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श्री वीः प्रेष, 


मनिडारं का रास्ता, जयपुर । 





दी शब्द 


यह लिखते हुये अत्यधिक दुःख एवं वेदना होती है कि आज 
भा: रामचन्द्रजी स्न्दूका मन्त्री अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी 
इस संसार में नहीं रहे। यदि वे होते तो वे ही इस पुस्तक के 
प्रकाशक बनते । इस प्रशस्ति-मंग्रह को शीघ्र प्रकाशित देखने की 
उनकी अतिशय उत्कठा थी | लेकिन काल के सामने किसी की 
भी नहीं चली, यही सोच कर सनन्‍्तोष कर लेना पडता है। 


' श्री खिन्द्रकाजी के छदय में साहित्य प्रकाशन की कितनी प्रबल 


हल्छा थी -यह उनके प्रकाशकीय बत्तठय से अच्छी तरह जाना 
जा सकता है । राजस्थान के उन भण्डारों की विस्तृत सूची बनाने 


' के ब्रृहद काये को प्रारन्भ तो वे कर गये; लेकिन दुःख है कि वे 





इसे पृथ्णे नहीं देख सके। अब हमें साहित्य प्रकाशन के इस 
पत्रित्र काये को और भी तेजी के साथ करना है जिसिसे उनकी 
स्वर्गीय आत्मा को भो शान्ति मिल सके। में आशा करता हूँ 
मुझे समाज का अधिक से अविक सहयोग मिलेगा जिससे 
राजस्थान के अज्ञात अबस्था मं पडे हुये साहित्य को ग्रकाश में 
लाया जा सके । 


बधीचन्द गंगवाल 
जयपुर मंत्री--अ्रबन्ध कारिणी कमेटी 


दि० जैन अटिशय क्षेत्र श्री महबीरजी 
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राजस्थान और विशेषतः जयपुर प्रान्त में दि० जेन मन्द्िरों में बहुत सा प्राचीन साहित्य अज्ञात 
अबस्था में पड़ा हुआ है, किन्तु क्रिस किस मन्दिर एवं ग्रन्थ भण्डार में कितनी संख्या में कौन कौन से शास्त्र 
विराजमान हैं, हमारे पास इतनी भी सूचना का संकलन नहीं है। इन प्रन्थ भण्डारों में जो अ्रमुल्य साहिस्य 
बिखरा पड़ा है वह अपने उद्धार की बाट देख रहा है। राजस्थान में उपलब्ध जन साहित्य के प्रकाशन एवं 
शोध की नितान्त आवश्यकता को ध्यान में रखकर दि० जेन अतिशय ज्षेत्र श्री महावीरजी की प्रबन्ध कारिणि 
कमेटी ने अनुसंधान विभाग खोलने का विचार किया। सबसे पहिले प्रबन्ध समिति ने शजस्थान के 
नहीं, तो कम से कम जयपुर के जन भण्डारों की एक संक्षिप्त सूची बनवाने तथा उनमें उपलब्ध उपयोगी 
साहित्य का प्रकाशन कर।ने का काये आरंभ किया। इसी के फलस्वरूप आमेर शास्त्र भण्डार जो भारत के 
प्रसिद्ध शास्त्र भण्डारों में गिना जाता है उसकी एक विरत्ृत सूची प्रकाशित की गयी । 

यह प्रशम्ति संप्रह भी इसी विभाग द्वारा प्रकाशित किय जा रहा है। इसमें केत्रल आमेर शास्त्र 
भण्डार के ही संस्कृत, प्राकृत, अ्पश्रश और हिन्दी भाषा के उपलब्ध ग्रन्थों की प्रशस्तियों का ही संकलन है। 
प्रन्थ प्रशस्तियों के साथ २ लबक प्रशा्ति भी जोड़ दो गयी हैं जिससे ग्रन्थ के समय आई ६ के निय य में काफी 
सहायता मिलेगी। अ्रपश्नश साहित्य की ४० से अधिक ग्रन्थों की प्रशश्तियां इस संग्रह में मिलेंगी जा इस 
साहित्य के महत्त्व को प्रकट करने में काफी सहायता देगी। इस संग्रह के प्रकाशन से जैन साहित्य की खोज में 
कितनी सहायता प्राप्त होगी इसका अनुमान तो विद्रानगण ही कर सकेंगे । 

इस प्रकाशन के श्रतिरिक प« अखयराज कृत “चतुदेश गुणस्थान चचो! शीघ्र ही पाठकों के सामने 
आने वाली है ' अपश्र श भाषा के प्रसद्ध महाकब्रि नयनन्दि कृत 'सुदशन चरित्र! का भी सम्पादन हो रहा है ्रौर 
चसके प्रकाशन का काये शुरू हाने वाला है। जयपुर और राजस्थान के दि० जैन शास्त्र भण्डारों की विस्टत 
सूची का काय भी प्रारन्म होने वाला है जिससे कम से कम उपलब्ध प्रन्थों का साधारण परिचय तो प्राप्त हो 
सकेगा। प्रबन्ध कारिणि के सामने साहित्य प्रकाशन की बहुत बड़ी योजना है। तामिल, तेलगू और कन्नड 
भाषा में जा महत्त्वपूर्ण साहित्य अप्रकाशित श्रबस्था में है उसे भी प्रकाशित करवा कर जन साधारण के लिये 
सलभ बना देने की हार्दिक इच्छा है। इस दिशा में श्री० सी: एस० मल्लिनाथजी, भूतपूत्र सनन्‍्पादक अंग्रेजी 
जैनगजट द्वारा भी काय शुरू कर दिया है। इधर जन समाज के प्रसिद्ध साहित्य सेबी बाबू जुगलकरिशोरजी 
साहब मुख्तार देवबद वालों से उनका श्री बीर सेत्रा मन्दिर श्री मद्ाबीरजी में लाने तथा वहीं बेठकर साहिस्यो- 
द्वार का काय करने की बातचीत चल रही है । यदि बह बातचीत सफल हो गयी तो यह काये और म्ली तेजी से 
हो सकेगा-ऐसी आशा है । 

साहित्योद्धार का काये कितना उपयोगी एवं आवश्यक्र है यह सब कुछ जानते हुये भी जेन समाज 
की इस सम्बन्ध में घोर उदासीनता बड़ें दुःख की बात है। जो समाज देव शास्त्र गुरु का बराबर का द्रजा 


/ (४३) 

मानती है, नित नये मन्दिर तथा नयी प्रतिमओं का निर्माण कराती हैं और लाखों रुपया मेले प्रतिप्ठादि कार्यो 
में प्रतिषषे वयय करती है, उस समाजु के लिये किसी एक प्रंथ की १००० कापी भी नहीं खरीद सकना कितनी 
लग्जा की बात है। इस तरफ, सर्वीजि का लक्त्य होना ही चाहिये। यदि नये प्रकाशित प्रन्होने बाले श्री को 
१०७० प्रतियों में ख्ले-£४४ भी ग्रन्थ के छपते ही बिक जावें तो भी बहुत से प्रन्थों का उद्धार हो सकता है 
इसलिये समाज से मेरी नम्न ग्राथना है कि जो भी प्रन्थ प्रकाशित हों उसकी एक एक कापी हर एक शास्त्र भस्डार 
तथा पंचायती मन्दिरों में अवश्य विराजमान करें -- जन धर्म की स्थिरता एवं उन्नति का यह सबसे बंड़ा 
साधन है। आशा है कि हमारी धरमंग्राण समाज इस तरफ अवश्य ध्यान देगी और साहित्य प्रचार के 
पवित्र काय में सहयोग देकर साहित्य सेबियों का उत्साह बढाबेगी 


बिनीत 
जयपुर रामचन्द्र सन्दुका 
ता १-६-४० मंत्री प्र० का? कमेटी 


दि: जन अतिशय क्षेत्र श्री महातबीर जी 


प्रस्तावना 





प्राचीन काल में मुद्रण यन्त्र (छापाखाना) के आविष्कार के पहिले मनुष्य मे पत्रों (ताश्नफपत्र व 
ताड़पन्र) तथा कागजों पर हाथ से लिख लिख कर ही अपने साहित्य एवं ज्ञान की वृद्धि की थी । उस समय 
भी भारत में सेकड़ों एवं हजारों विद्वानों ने जन्म लिया और अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य के सभी 
अंगों को पूर्ण किया | हाथ से लिखने के £स युग में शास्त्र भण्डारों एवं पुस्तकालयों की संख्या पयोप्त थी। 
प्रत्येक नगर एवं गांश में मन्दिरों तथा अन्य धर्मस्थानों में शास्त्र भण्डार होते थे जिसका प्रत्येक मनुष्य पठन 
पाठन के लिये उपयोग कर सकता था । 

जैनाचार्यो ने दान के चार भेदों में शास्त्रदान को सम्मिलित किया और इसी के सहारे ज्ञान 
के विशिष्ट साधन पुस्तकों के लिखने लिखवाने को श्रातरकों के देनिक जीवन में उतारा। जिस तरह मन्दिरों, 
को बनवाने एवं प्रतिमाओं की ग्रतिष्ठा करवाने में पुएयलाभ बतलाया उसी प्रकार शास्त्रों को लिखकर अथवा 
लिखवा कर शास्त्रभण्डारों को भेंट करने में मी कम पुश्यलाभ नहीं बतलाया | यही नहीं, किन्तु जितनी भक्ति, 
व श्रद्धा उपास्य देवताश्रों में रखने के लिये उपदेश दिया उतनी ही श्रद्धा क भक्रित शास्त्रों के प्रति. भी प्रदर्शित 
करने को कहा। जैनाचार्या के इस उच्चतम उपदेश के कारण ही आज हमें प्रत्येक मन्दिर में शास्त्रभण्डाई 
के दशन होत हैं अन्यथा हजारों वर्षा से राज्याश्रयहीन जैन धर्म का साहित्य आज़ इस विशाल मात्रा में नजर 
नहीं आता। श्रद्धालु क्रावकों न आचार्या के इस उपदेश को अत्रश: पालन किया और अपने जीवन अथवा 
द्रव्य का बहुत भाग इस पुष्य काय में भी व्यतीत किया | 

शास्त्र लिखने और लिखवाने में साधुओं और गृहस्थों का समान हाथ रहा है | साधुओं ने हजाएेँ 
शास्त्र लिखकर जैन वाह्मय की ब्रृद्धि की तथा श्रावकों ने शास्त्रों की प्रतिलिपियां करवाकर उसका अत्याधिक 
प्रचार किया और साधुओं से अनुरोध करके नवीन साहित्य का नि्मोण भी करवाया | जैनों का अधिकांश 
अपक्र श एब हिन्दी साहित्य का निमोण इन्हीं श्रावकों के अनुरोध एवं भक्तित का परिणाम है। 

दो प्रकार की प्रशस्तियां इस संप्रह में दी गई हैं। एक तो वे जो स््रयं कबरि अथवा प्रन्थकरत्ता 
द्वारा लिखी गयी हैं तथा दूसरी वे जो लिपिकारों ने लिखी हें । पहिली का नाम ग्रन्थ प्रशस्ति तथा दूसरी का 
नाम लेखक प्रशस्ति है । अन्थ प्रशस्ति में कवि का परिचय, भट्टारक परम्परा का उल्लेख, तत्कालीन भट्टारक 
का नाम ; देश ब स्थान व समय का निर्देश तथा वहां के शांसक क्य परिचय आदि दिये हुये होते हैं। लेखक 
प्रशस्ति में सबसे पहिले समय, फिर प्राम व नगर का नाम, वहां के शासक का नाम, उसके पश्चात्‌ भट्टारक 
परम्परा का उल्लेख तथा तत्कालीन भद्टारक का नाम, इसके पश्वात्‌ लिपि करवाने वाले का विस्तृत वंश परिचय, 
लिपि किस निर्मित्त से करायी गयी और अन्त में लिपि का नाम दिया हुआ मिलता है । किसी प्रशस्ति में 
निर्दिष्ट बातों से कम अथवा ज्यादा का भी वर्णन मिल जाता है । 

प्रन्‍्थ कत्तो जब साधु अ्रथवा भट्टारक होते हैं. तो वे अपना दंश परिचय नही लिखते किन्तु जिस आचार्य 
अथया भट्टारफ़ के शिष्य होते हैं उसका ही परिचय लिखते हैं। संस्कृत प्रन्थों की श्रधिकांश ग्रन्थ प्रशस्तियां इसी 
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प्रकार की हैं | यही नहीं किन्तु इनके लेखकों ने ऑरवकों के अनुरीध का भी बहुत कम उल्लेख किया है।इस 
दिशा में अपक्र श ग्रन्थों की प्रशस्तियां बड़े महत्त्व की हैं | इन प्रन्थ प्रशस्तियों में कवियों अ्रथवा प्रन्थकत्तोश्रो 
ने अपने परिचय से भी अधिक उन आवकों का परिचय लिखा है जिनके अनुरोध से उन्होंने प्रन्थ का निमोण 
किया था। उदाहरणाथ महाकवि श्रीधर ने अपने पाश्वनाथ चरित्र में,श्राअक नटूल साह का जो सुर्दर बणस 
लिखा है बह पठनीय है । श्रीधर ने ही नहीं किन्तु महाकत्ि पुष्पदंत, बीर, नयनन्दि, श्रीचन्द, यशःकीति, धनपाल, 
रइधू, माशिक्कराज श्रादि सभी ने श्रावकों का बड़ा ही सुन्दर परिचय लिखा है। इस प्रकार हिन्दी प्रन्‍्थों की 
प्रशस्तियां भी कम महत्त्व की नहीं है । अधिकांश प्रशस्तियों में कवियों और लेखकों ने अपना अच्छा परिचय 
लिखा है। हिन्दी और अपश्र श भाषा में ग्रन्थ समाप्रि का भी समय प्रायः सभी लेखकों ने दिया है । 

इन सबके अतिरिक अन्य प्रशर्तियों में अन्थकार्ये, ने. अप्रन धृबब्नती आचार्यो, लेखकों का भी 

नामोल्लेख किया है जो बड़े महत्त्व का है । इन पूर्ववर्त्ती आचार्य-लखकों का उत्ल्लेख संहकृत प्रन्‍्थ में कम एवं 

अप श साहित्य में अधिक हुआ है। सस्कृत ग्रन्थों में ५वबंबर्त्ती आचार्या का उल्लेख करन वालों में ज्ञानभुषण, 
नेमिदत्त एवं श्रुतसागर आदि प्रमुख है तथा अपभ्र श साहित्य में नयनन्दि, श्रीचन्द, हरिषण, कनकामर तथा 
धनपाल आदि अमुख हैं । महारकाब धनपाल ने तो नामोल्लेख के अतिरिक्त उन आचायों की क़ृतियों का भी 
उल्लेख किया है। महाकाव नयनन्द ने अपने सकलविधि निधान काव्य में जनेतर विद्वानों के नामों का भी 
उल्लेख किया है जो इतिहास की दृष्टि स बड़े महत्त्व की वस्तु है। जैनतर विद्वानों के नामों में बररुचि, वामन 
कालिदास, मयर, श्रीहष, शेखर, पतंजलि आदि प्रमुख हैं । संस्क्रत भाषा के ग्रन्थों में किसी किसी गन्धकत्तो 
ने अपनी अन्य २ कृतियों का भी उल्लेख किया है और हस दिशा में भद्गारक शुभचन्द्र प्रमुख रूप से उन्लेबबनीय 
हें 

इस संग्रह में केबल आमेर शाम्त्र भण्डार जयपुर में उय्लउब शाम्त्रों की प्रशस्तियों का ही संग्रह 
है | अण्डार में सभी प्रतिय॑- कागज पर ही लिखी हुई हैं। सबत्‌ १३६१ में लिग्बित प्रति भण्डार में सबसे प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति है। इस भन्डार के शास्त्रों की प्रतिलिपियां भारत के प्रायः सभी आम व नगरों में लिखी गंयी 
हैं और फिर वहां से इस भण्डार को भेंट स्वरूप दी गयी हैं | दक्षिण में बीजवाडा तथा सिकन्दराबाद. उत्तर 
में लाहोर तथा मुल्तान, पूत्र में ढाका और पश्चिम में गुजरात आदि प्रान्त एबं नगरों में लिखित प्रतियों का 
भण्डार में संग्रह है। इससे इस भण्डार को महत्ता को काफी अच्छी तरह से समझा जा सकता है । साधारण 
रूप से दिल्ली, आगरा, नागपुर, ग्वाज्ञियर तथा जयपुर प्रान्त में लिपिबद्ध प्रतियों का संग्रह है। बेलगाड़ियों 
के उस युग में तथा मुगलों के कठोर शासन में भी श्रद्धालु श्रावकों ने जेन साहित्य की कितनी वृद्धि की तथा 
उसे सुरक्तित रखा यह हमारे लिये कितने गौरव की बात है । 

भाषा के अनुसार प्रशस्तियों को तीन भागों में बांटा गया हैः प्रारम्भ में संम्कृत ग्रन्थों की प्रशस्तियां 
दी गयी हैं, तत्परचात्‌ प्राकृत एवं अपश्रश भाषा की प्रशस्तियां आती हैं तथा श्रन्त में हिन्दी प्रन्थों की 
प्रशस्तियों का संग्रह है । ग्रन्थ प्रशस्ति के साथ लेखक प्रशस्ति भी लगा दी गयी हैं जिससे ग्रन्थ की कितनी 
प्रतियां कब और कहां कहां हुई इस परिचय के साथ * ग्रन्थ निर्माण के समय का भी अनुमान लगाया जा 
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सकता है। अब तीनों भागों का संद्धिप्त परिचय पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता है-- 
सैरकृत विभाग--- 


इसमें ५५९ प्रन्थ-प्रशस्तियों एवं ४० लेखक-प्रशस्तियों का संग्रह है । इन प्रशस्तियों 
में ज़िनसेन, अभितियति एवं आशाधर आदि प्राचीन आचार्यो को छोड़ कर शोष १५वीं शताब्दी से लेकर 
१८बीं शताब्दी तक के विद्वानों द्वारा निर्मित प्रन्थों की प्रशस्तियों का ही संकलन है। इन विद्वानों में 
सकलकी ति, शुभचन्द्र, सऊलभूषण, ज्ञानभूष्ण, धर्मकीति, मेघाबी, सोमकर्ति, रायमल्ल, नेमिदत्त, जिनदास्क 
ज्ञानकीर्ति आदि प्रमुख हैं । इन बिद्वानों का बहुत कुद्ट परिचय इन प्रशस्तियों के आधार पर एकत्रित किया जा 
सकता है. । अ्रधिकांश विद्वान ने साधु अवस्था घारण करने के पश्चात अन्थ निर्माण किया था इसलिये 
अपनी मृहस्थ अवश्था का परिचय कुछ भी नहीं लिखा | गत ५०० वर्षा में इन बिद्वानों ने संस्कृत साहित्य की 
अत्यधिक सेवा की है | हिन्दी के लगातार जनप्रिय बनते रहने पर भी इन बिद्ठानों ने संस्कृत साहित्य का 
निर्माग्ग करके संस्कृत पठन पाठन के प्रति प्रम ही प्रदर्शित नहीं किया किन्तु अपनी विद्वत्ता का भी परिचय 
दिया । इस युग में पुराण एवं कथा साहत्य ही अधिक लिखा गया । इससे ऐसा मालूम होता है कि उस युग: 
में भी साधारण जनता सिद्धान्त प्रन्था के स्वाध्याय में उतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी जितनी पुराण एव 
कथा साहित्य के पठन पाठन में लेती थी | इसी से बिद्वानों ने भी इस प्रकार साहित्य के द्वारा ही सिद्धान्त 
एवं पौराणिक ज्ञान को जीवित रखने का एकमात्र उपाय समझा । 


प्राकृत अपभ्रेश - विभाग--- 


हिन्दी भाषा के १५ अयश्रश बोलचाल की भाषा होने के कारण जनाचार्यो ने श्रावकों के अनुरोध 
से इस माषा में अपरिमित साहित्य का निमोण किया | इसलिये जितना अ्रपश्रश साहित्य जेनाचार्यों द्वारा 
लिखा गया है उसका एकांश भी अन्य बिद्वानों द्वारा लिखा हुआ नहीं मिलता। इस संग्रह में श्रपश्नश के 
४० ग्रन्थों की प्रशस्तियां दी गयी हैं । इन ग्रन्थ प्रशस्तियों में अपभ्रश भाषा के प्रायः सभी विद्वानों का परिचय 
मिल सकता है | अपश्र श भाषा के इन आचार्य में स्वयंमु, पुष्पद त, पदट्मकीति, वीर, नयनन्दि, श्रीधर, श्रीचन्द, 
हारपेण, अमरकीरति, यश:कीवि, धनपाल, श्रुतकीति, रइघू, मास्पिक्कराज आदि प्रमुख हैं। अपभ्रश भाषा 
के साहित्य का अधिकांश निमोण १३वीं शताब्दी तक ही हुआ है यद्यपि इसके पश्चात्‌ भी रइधू, यशःकीति, 
धनपाल, श्रुत कीति, और माणिक्कराज ने १६वीं शताब्दी तक इस भाषा में खूब साहित्य लिखा है । भण्डार में 
अपश्र श ग्रन्थों की जितनी प्रतियां हैं वे प्रायः सभी २७वीं शताब्दी तक की हैं । अधिकांश प्रतियां १६वीं और 
!उबीं शताब्दी की हैं । यह उस समय भी अपभ्र श का जनप्रिय बना रहना सिद्ध करता है। ग्रन्थ प्रशस्तियां 
प्राय: सभी विषद एवं विस्तृत हैं। सभी कवियों ने अपने आश्रयदाता श्राबकों का विशद एवं सुन्दर परिचय 
लिखा है। अपश्रश भाषा के अधिकतर धिद्वान ग्ृहस्थ थे इसलिये इन्होंने अपने कुल एवं जाति का भी अच्छा 
परिचय लिखा है | आमेरशाखत्र भण्डार अपश्र श-साहित्य-संग्रह के लिये भारत में सबसे आगे है। इस भण्डार 
में किसी प्रन्थ की तो दस दस प्रतियां तक मिलती हैं। कुछ ऐसी भी प्रतियां हैं जो भारत के अन्य 


( ४$ 9) 


भण्डारों में श्रमी तक नहीं मिली हैं अथवा जिनकी भारत में एक दो प्रतियां ही हैं। इनमें सकलबिधि 
विधान (नयनंदि). बाहुबलि चरित्र (घनपाल) तथा परमेष्ठि प्रकाशसार (श्रुतकीत्त) आदि उल्लेखनीय 
हैं। भण्डार में प्राकृत साहित्य तो काफी मात्रा में है किन्तु प्राकृत ग्रन्थों की प्रशात्तियां बटुत ही कमर हैं-- 
इसीलिये इनका अधिक सग्रह नहीं दिया जा सका। 


हिन्दी विभाग--- 


हिन्दी भाषा की ८८ पुस्तकों की प्रशस्तियों का संग्रह दिया गया है। १५वीं शताब्दी से पृथे 
की भण्डार में कोई रचना नहीं है। भट्टारक सकलकीर्सि द्वारा निर्मित आराधनासार प्रतिबोध' प्रशस्त 
संग्रह में हिन्दी की सबसे पुरानी रचना है | १६वीं शतावदी के प्रमुख कबियों में जिनदास, भद्दारक ज्ञानभूषरण, 
घर्मदास, चतुरूसल एवं उक्कुरसी की रचनायें 5ल्‍्लखनीय हैं। इन रचनाओं में घर्मापदेश श्रावकाचार 
(घर्मदास) तथा पंचन्द्रिय बोल (ठक्कुरसी) दो रचनायें भाषा और शेली की दृष्टि से भी उत्तम हैं। 
१७वीं शताब्दी मे पद्म के साथ साथ गद्य के भी दर्शन होते हैं| पांडे राजमल्ल कृत समयसार भाषा 
की रचना संबत्‌ १६८० के आस पास हुई थी । इस रचना में हमें आज से ४०० वष पूर्ण की 
हिन्दी गद्यशेली के दर्शन होते हैं| अग्बयराज कृत चतुदंशगुशस्थानचचो आदि क्ृतियां भी इसी शताब्दी 
की रचनायें हैं। १७वीं शताब्दी के प्रमुख कवियों में ब्रह्म रायमलल, बनारसीदास, रूपचन्द, त्रिभुबनदास, 
कुमुद चन्द्र आदि उल्लेखनीय हैं । इन सभी कब्रियों की कृतियां सभी दृषध्ठियों से उत्तम हैं । *घ्वरी 
शताब्दी में गद्य साहित्य खूब लिखा गया। ऐसा खालूम पड़ता है कि जन साधारण में गद्य की ओर 
रूचि बढ़ रही थी। गद्य लेखकों में पांड रूपचन्द, हमराज, दीपचन्द्‌ कासलीवाल श्रादि हैं। इन लेखकों 
ने हिन्दी गद्य में अनेक ग्रन्थों का अनुबाद ही नहीं किया: किन्तु दीपचन्दजी ने तो स्वतन्त्र रचनाये 
भी लिखीं | इसी प्रकार इस शताब्दी में पद्म साहित्य में भी उत्कृष्ट रचनाये मिलती हैं। इनमें भेय्या 
भगवतीदास एवं भूधरदास आदि की रचनायें उल्लेखनीय हैं । इसके प्मागे की रचनाये भण्डार में बहुत 
ही कम हैं तथा उनमें कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं । 


भट्टारक इतिहास-- 

जैन साहित्य के निमाण में भट्टारकों का प्रमुख हाथ रहा है। प्राचीन काल में इनका अधिकांश 
समय साहित्य निर्माण में ही व्यतीत होता था। एक एक भट्टारक की अधीनता में बहुत से शिष्य रहा 
करते थे। इनका कार्य पठन पाठन के अतिरिक्त प्रन्थों की प्रतिलिण्यां करना भी होता था। भट्टारक गगा 
श्रावकों को उत्साहित एवं प्रेरित किया करते थे जिसस आवकगण प्राय: त्रतविधान समाप्त करने पर अथ्या 
अन्य समय पर ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करवा कर शास्त्र भण्डारों को सेंट करते थ। जब कोई 
भट्टारक नवीन रचना का निर्माण करते तब तो उसमें अपने से पू्षे के प्रायः सभी शमुख भद्टारकों का 
परिचय लिखते थे । यही नहीं: किन्तु जब उनके शिष्य भी किसी ग्रन्थ की प्रतिलिपि करते तब॑ भी अपने 
गुरू भट्टारक की पर“परा का उल्लेख करते थे। प्रशस्ति-संपह में इस सम्बन्ध में काफी साहित्य मिलता 


(. ७ ) 

है | संप्रह में अधिकांश प्रशस्तियां एवं लेखक-प्रशस्तियां आचार्य कुन्दकुन्द, भट्टारक पद्मनन्दि तथा शुभचन्द्र 
आम्नाय में होने व्राले भद्गारकों द्वारा लिखी हुई मिलती हैं | यद्यपि इनमें भी आगे चलकर कितनी ही 
नबीन भद्टारक्त परम्पराओं का जन्म द्वोता है, उदाहरणाथ भट्वारक सकलकीर्ति ने आचाये इुन्दकुन्द एवं 
भट्टारक पद्मनन्दि को ही आदि मान कर एक नवीन परम्परा को जन्म दिया तथा इसके पश्चात्‌ होने 
बाल सकलकी त्ति के सभी पट्र्थर शिप्यों ने उसी प्रकार भट्रारक परम्परा का उल्लेख किया । इसके अतिरिक्त 
सेनगण, पुप्करगण एवं विद्यागण में होने वाले भट्टारकों का भी काफी अच्छा परिचय उपलब्ध 
होता है । 

जैन समान की प्रमुख जातियां-- 


उत्तर भारत में खण्डेलवाल झ्यौर अप्रवाल इन्हीं दो जातियों का जैन साहित्य की रक्षा एवं 
वृद्धि में विशेष हाथ रहा है । राजस्थान में प्रारम्भ से ही खण्डेलबाल जाति का प्रभुत्व रहा इसलिये यहां 
के साहित्य निभोण एवं प्रचार का अधिकांश श्रेय इसी जाति को है । अ्रप्रवाल जाति का दिल्ली, 
आगरा, ग्यालियर आदि स्थानों में व्यापक प्रभाव रहा है। अपश्रश साहित्य के निमीण का अधिकांश 
श्रेय इसी जाति को दिया जा सकता है । श्रपश्रश प्रन्थों के बहुत से लेखक भी इसी जाति में उत्पन्न 
हुये थे। प्राचीन काल में अग्रबाल जाति के लोगों का सारे भारत पर प्रभाव था। इस जाति का 
एक हजार बष का इतिहास तो प्रशस्तियां के आधार पर तयार किया जा सकता है। श्रीघर ने १२वीं 
शताब्दी की रचना में जिस नटृल खाह की प्रशंसा की है उसने भी इस जाति को सुशोभित किया 
था। कब के अनुसार नल साह का प्रभाव कलिंग, द्वाविड़, कनोटक, महाराष्ट्र, पंचाल, सिंधु, गौड़ 
आदि सभी देशों में व्याप्त था। महा पंडित रइधू ने अपनी अधिकांश रचनायें इसी जाति में उत्पन्न 
होने चाल्ल आवब्रकों के अनुरोध से की थीं । इन दोनों जातियों के अतिरिक्त बधरवाल, श्रीमाल, 
पुरबाल, लमचु. जंसवाल आदि जातियों में उत्पन्न श्रावकों द्वारा भेंट दिया हुआ साहत्य भी काफी 
सख्या म॑ मिलता है | इसी प्रकार इच्चाकु, तोमर, चालुक्य, राठौर आदि क्षत्रिय त्रंश के एवं 
कायसथ, माथुर आदि अन्य जातियों के महानुभावों ने भी साहित्य प्रचार में काफी सहयोग दिया है । 

पाठकों की साधारण जानकारी के लिये प्रशस्ति-संप्रह में आये हुय आचाये- लेखकों एवं कबियों 
का अ्रति संद्िप्त परिचय भी उपस्थित किया जारहा है-- 


संस्कृत भाषा के विद्वान 


१. भद्वाकलंकदेव--अनधर्म के सुविख्यात सैद्धान्तिक एवं दाशनेक झआाचार्यों में आप अग्रगए्य हैं। 
आपके जीवन के सम्बन्ध में अनक कहानियां प्रचलित हैं | बोद् दशन के उत्कष काल में आपने जेन दर्शन 
की जीवित ही नहीं रखा किन्तु <्से अजेग एवं उस्कषमय बना दिया | आपने संस्कृत में नेक ग्रन्थों की 
रचना की है | इनही राजत्रार्तिक, अधप्टशती, न्‍्यायत्रिनिश्वयालंकार आदि प्रसिद्ध रचनायें मिलती हैं। 


आप पवीं शताब्दी के महा विद्वान थे। 


२. अधभितिगति--परमारत्रंश के राजाओं से सम्मानित विद्वानों में इनका विशेष स्थान माना जाता है। 
ये भाधुरसंघ के आचार्य थे तथा भाधवसेन के शिष्य थे। इन्होंने सुभाषितरत्रसंदोह (१०४०), धम्मेपरीक्षा 
(१०७०), पंचसंप्रह (१०७३), उपासकाचार, सामायिकपाठ, भावनादात्रिशिका एवं योगसार प्राकृत आदि 
ग्रन्थों की रचना की है। इनकी भाषा काफी ग्रोह एवं उच्चकोटि की है। 


३. आशाधर--ये मूल निवासी मांडलगढ़ थे लेकिन शहाबुद्दीन गौरी के श्माक्रमणों से त्रस्त होकर 
धारा नगरी में आराकर रहने लगे थे । ये बघरवाल जाति में उत्पन्न हुये थे । इनके पिता का नाम सल्लक्ष ण, 
माता का नाम श्री रत्ी, पत्नी का नाम सरस्वती एबं पुत्र का नाम छाहड था । आशाधघर जीवन भर 
गृहस्थ रद्दे और इसी अवस्था में रह कर उन्होंने अपरिमित साहित्य का निमाण किया। इनका काठय, 
न्याय, सिद्धान्त, अलंकार, योगशासत्र एवं वेद्यक आदि सभी विषयों पर अधिकार था। इन्होंने २० 
से भी अ्रधिक प्रन्थों की रचना की । आशाघर ने जेन साहित्य पर ही कलम नहीं चलायी किन्तु जनेतर 
साहित्य पर भी अपने पांडित्य की अमिट छाप छोड़ी और अटष्टांगह्दय, काव्यालंकार, अमरकोप जेस 
प्रन्थों पर टीका लिखी । जन प्रन्थों में जिनयज्ञकल्प, सागार और अनगारघमोम्त, त्रिष-स्प्रतिशास्त्र आदि ग्रन्थ 
ही उपलब्ध हैं, शेष प्रमेयरल्नाकर, भरतेखराभ्युदय, ज्ञानदीपिका, राजमतीबिप्रलंभ, आध्यात्मरहस्थ, काव्यालंकार 
टीका, अष्टांगहदय द्योतिनी टीका अ्रभी तक श्रप्राप्त ही हैं। आ्राप११वीं शताब्दी के उत्कृष्ट बिद्वान माने जाते हैं । 


४. श्री कृष्णदास-- कवि लाहौर के निव्रासी थे। लेकिन ग्रन्थ को काल्यबल्ली नगर में समाप्त किया 
था। इनके पिता का नाम हप था जो तत्कालीन व्यापारियों में बड़े प्रसिद्ध थे | कांप्रासंघ से इनका सम्बन्ध था 
और रक्नभूषण इनके गुरू थे । श्री पूरमलल के आम ह से इन्होंने मुनिसुत्रत पुराण की रचना की थी । इनके 
छोटे भाई का नाम संगलदास था। 

५, गुणसुन्दर--इन्‍्होंने संवबत्‌ १४२६ में भक्तामर स्तोन्न की वरृत्ि लिखी थी । ये आचाय गुणचन्द्रसूरि के 
प्रमुख शिष्य थे | इनका सम्बन्ध रुद्रपललीय गच्छ से था । 

६. गुणाकर सरि--इन्होंने संत्रत्‌ *५०४ सम्यकत्व कौमुदी की रचना की थी | कवि ने अपने आपको 
चेत्रगरुछ से सम्बन्धित बतलाया है । 

७. गुणभद्राचाय--भगवण्जिने सनाचाये के समान गुगाभद्र भी प्रतिभा सम्स्‍स्त बिद्वान थे | इन्होंने 


आदिपुराण को ही पूरा नहीं किया किन्तु उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और जिनदत्तचरिशन्न की भी रचना की | 
इनका समय विद्वानों ने शक संबत्‌ ७४० से ८२० से पृर्ष तक निश्चित किया है । 


८, चन्द्रकीति--सारस्वत व्याकरण के टीऋकार हैं । नागपुरीय तपोगच्छ के आप शअधिनायक 
आचाये रहे थे | संबत्‌ ११७४ के पश्चात होने वाले सभी आचार्या का आपने स्मरण किया हैं। इस गन्छ के 


( ६ ) 
प्रतिष्ठाता पह्मप्रभसूरि थे । टीका का नाम सुबोधिका टीका है । 


०. चन्द्रकीत्ति--कापष्ठासंघ में होने बजे भट्टारक रामसेन की परम्परा में ये श्री विद्यामूषण के शिष्य 
थे। इन्होंने पद्मपुराण की रचना इन्हीं के पास रह कर की थी। चन्द्रकीति मुनि थ । 


१० चारित्रिसुन्दर गणि--कवि ने स्रप्रथम विजयेन्द्र सूरि को स्नरण किया है इनके पश्चात होने वाले 
शिप्यों का उल्लेख करते हुये इन्होंने अपने को रक्नसिंह सूरि का शिष्य लिखा है। महीपाल चरित्र को कवि ने 
५४२४ के आस पास समाप्त किया था | यह काव्य जामनगर से प्रकाशित हो चुका है । 


११, जिनसेनाचार्य-- हरिवंश पुराण के कत्ती आचाये जिनसेन पुन्नाट संघ के आचार्य थे। इनके 
गुरू का नाम कीर्िषेणश एव दादा गुरू का नाम जिनसेन था। इन्होंने हरिबंश पुराण को बद्ध मानपुर में शके 
संबन्‌ ७-४ में समाप्त किया था । हरिबंश पुराण की गणना जन पुराणों में स्बोपरि है। इसका ग्रन्थ परिमाण 
बारह हजार श्लोक प्रनाण है । पूरा पुराण ६६ सर्गो में समाप्त होता है। जिनसेनाचाये ने अपनी रचना 
के ६६वें सा में भगवान महावीर से लेकर लोहाचाये तक की आवचाये परम्पर का उल्लेख किया है । 

१२. ज्ञानकीर्ति --यशोधर चरित्र के रचयिता श्री ज्ञानकीत्ति यति बादभुषण के शिष्य थे । इन्होंने 
उक्त काव्य को रचना श्री नानू के आंप्रह से की थी | नानू उस समय बंगाल के गब॒नर (राजपाल) महाराजा 
मानसिंह के प्रधान अमात्य थे। जब प्रधान श्रमात्य सम्मेद शिग्बर की यात्रा पर गये तो वहां इन्होंने जीर्णोद्धार 
भी कराया था | कांच स्वर्य बंगाल प्राग्त के अकन्छरपुर नामक नगर के रहने वाले थे । इन्दने प्रन्थ को 
संबत १६५६ में समाप्त करके प्रधान मंत्री को भेंट किया था । 

१३, ज्ञानभृषण--भद्ठारक सकलकीर्सि के प्रशिष्य एवं भुवनकीत्ति के शिष्य थे। ज्ञानभूषण सस्कृत, 
हिन्दी और गुजराती के ऋरुछे चिद्दान थे। इनका मूल नियास स्थान गुजरात था । एन्होंने भट्टारक बनने 
के पश्चात्‌ अहीर, घागड़, तौल्लव, तेलंग द्वाविड़, एव महाराष्ट्र आदि दक्षिण के प्रान्तों और गणों में ही बिहार 
नहीं छिया किन्तु उत्तरी भारत में भी घूम * कर जेनधर्म का प्रचार किया । इनके द्वारा रचित तत्त्वश्ञान-तरंगिनी 
सुन्दर एवं सरस रचना है । आपने सिद्धान्तसारभाष्य एबं कमेकाण्ड टीका भी लिखी है | हिन्दी भाषा में भी 
आपकी कई रचनायें मिलती हैं इनमें आदीश्वरफाग उल्लेखनीय है । झ्रापका समय १५२५ से १४७५ तक 
अनुमानित किया गया है। तत्त्वज्ञान तरंगिणी का रचना काल सव॒त्‌ १५१५ है। 


१४, धमेकीति-- इन्होंने पद्मपुराण की रचना सरोजपुरी (मालब्रा ) में की थी। भट्टारक ललितकीरति 
इनके गुरू थे | धमंकीति का नामोल्लेख श्रनेकप्रशस्तियों में हश्मा है| इन्होंने सक अन्य को संबत १६६५ में 
समाप्त किया था । संत्रत १६७० की प्रति में लिपिकार ने इनको भद्टारक नाम से सम्बोधित किया है इससे यह 
ज्ञात होता है कि पद्मपुरण को रचना के पश्चात्‌ ये भट्टारक धने थ | 


१७५. आचाये नरेन्‍्द्रसेन-- इन्होंने सिद्धान्चसारसंमह की रचना की है। आप बीरसेन के प्रशिष्य एवं 
गुणसेन के शिष्य थे । 
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१६. प्रभाचन्द्र--परमार नरेश भोजदेव के उत्तराधिकारी महाराजा जयसिंहदेव के शासन काल में इन्होंने 
साहित्य निमोण किया था । इन्द्रोंने प्रमेयकमलमात्तेण्ड एवं न्‍्यायकुम॒द चन्द्र जेसे उच्चकोटि के प्रन्थों की रचना 
की है। महांकवि पृष्पंत के आवदिपुराण और उत्तरपुराय पर टिप्पणी लिखी है। इनके अतिरिक्त जैनेन्द्र 
व्याकरण, शब्दाम्भोजभास्कर, रत्नकरण्डटीका, क्रियाकलापटीका समाधितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, 
द्रव्यसंप्रह पंजिका, प्रबचनसरोजभास्कर, सवाथे सिद्धि टिप्पण आदि रचनायें भी इन्हीं की लिखी हुई हैं । 


१७, कायस्थ पत्मताम-- का यस्थ जाति में होने वाले जैन कबियों में श्रापका नाम उल्लेखनीय है | आपने 
महामुनि गुणकीति के उपदेश से तोमर वंश में उत्पन्न राजा वीरमेन्द्र के शासन काल में रचनायें की थीं । 
बीरमदेव के महामात्य श्री कुशराज थे और इन्होंने ही पद्मनाभ को यशोधर की रचना करने के लिये उत्साहित 
किया । ग्रन्थ तेयार होने के पश्चात संतोष नाम के जेसबाल ने उसकी बहुत प्रशंसा की तथा क्जियर्सिह 
जैसवाल के पुत्र पृथ्वीराज ने उक्त ग्रन्थ की अनुमोदना की थी । पद्मनाभ ने कुशराज के बंश का विस्तृत 
परिचय दिया है। कवि ने यशोधरचरित्र को १५ वीं शताब्दी के प्रथम काल में लिखा था । 


१८, अगवज्जिनसेनाचाय--ये हरिबंशपुराण के कत्तो आचाय जिनसेन से भिन्‍न श्याचाये हैं | इनके 
गुरू का नाम आचाये बीरसेन था । जिनसेन अपने समय के महान विद्वान एवं सिद्धान्त के प्रकाण्ड ज्ञाता 
थ्र। इन्होंने धबला और जय घवला की टीका को पूर्य करके जन समाज का महान उपकार किया है। इन 
टीकाशओं के अतिरिक्त आदिपुराण एवं पाश्रोभ्युदय की भी रचना की । आचाय महोदय ने आदिपुराण को 
पूर्ण करने से पहिले ही संसार से बिदा ले ली किन्तु आपके महान्‌ कार्य को योग्य एब प्रतिभाशाली शिष्य 
आंचाय गुणभद्र ने पूरा किया | आदिपुराण उूूच श्रेणी का प्रथमानुयोग महाकाव्य £ै । 


१९. पुं० मधावी--श्री जिनचन्द्रसूरि के शिष्य थे। धर्मसंग्रहक्नाचकाचार को हिसार नगर में प्रारम्भ 
करक नागपुर में संबत १५४१ में समाप्त किया था | उस समय नागपुर पर फिरोजशाह का शासन था । 
मेथाती ने क्रावकाचार की समनन्‍्तभद्र, वसुनन्दि एवं आशाधर कृत श्रावकाचार्ते के अध्ययन के पश्च।त रचना 
की थी। 


२०६ 


रामचन्द्र ममृक्ष-- पुण्याक्रवकथाकोप के कर्ता श्री रामचन्द्र मुमुज्ष मुनि केशबनान्द के शिष्य थे । 
पुण्याश्रवकथाकोष का जन समाज में बहुत श्रप्िक प्रचार है । इनको वेश परम्परा के सम्बन्ध 
में अधिक परिचय नहीं मिलता है। 

२१, ग्लमन्दिरमंणि--..... भाजप्रबन्ध के कवि श्री रत्रमन्दिश गरिए तपोगरुओ के साथु थे | इनके गुरू 
का नाम सामसुन्दरगणि था । इन्होंने अपनी रचना को संबत्‌ १०१७ में समाप्र किया था। 

२२. वादिचन्द्र-- ज्ञानसर्योंदिय नाटक के कारण जादिचन्द्र जैनसमाज में बहुत प्रसिद्र हैं। उक्त 
नाटक की रचना प्रबंधचन्द्रोदय के आधार पर की गई है। ज्ञान सूर्योदय को इन्होंने संत्रत १६४८ में 
समाप्त किया था तथा इसके पश्वचान यशोधरचरित्र को संबत्‌ १६५७ में रचा | इनका पवनदुृत नामक एक खरे 
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काव्य भी है जिसकी पथ्य संख्या १०१ है । इन्होंने अपने को प्रभाचन्द्र का शिष्य लिखा है । 


२३. विवेकनन्दि--- इनका जन्म बचेरवाल जाति में हुआ था । इनके नाना श्री नारायण तथा माता 
सिजोणी थीं। त्रिभंगीसार की टीका पहिले श्रुतप्ुनि ने कर्शोटक भाषा में लिखी उसके पश्चात सोमदेव ने 
उसका लाटी भाणा में परिबतेन किया उसी के आधार पर इन्होंने संस्कृत में टीका का निमोण किया था । 


२४. नब्रेक्ष कामराज-- इनके गुरु का नाम पदमनन्दि था और इन्हीं के उपदेश से इन्होंने जयकुमार 
पुराण की रचना की । कवि ने सकलकीति की भद्टारक परम्परा में होने वाले भट्टारकों की अलदी नासाचली दी 
है। प्रशस्ति में इन्होंने अपने को भट्टारक नरेन्द्रकीति का भी शिष्य लिखा है । परिढत जोतराज ने उक्त प्रन्थ 
को कबि से अनुरोध करके लिखबाया और फिर मन्दिर में स्थापित किया । 


० ब्रह्मजिनदास--- भरट्टारक' सकलकीति के श्रमुख शिष्य थे। अपने गुरु के समान इन्होंने भी हिन्दी 
संस्कृत, गुजर'ती आदि भाषाओं में रचनाये लिखी हैं । संस्कृत में इन्होंन १२ से अधिक ग्रन्थ रचना की है 
जिनमें हरिवश पुराण, पद्मपुराण, जमन्‍्यृस्वरामी चरित्र, हनुमच्चरित्र, श्रतकथा कोष आदि उल्लेखनीय हैं। हिन्दी 
में आदिनायपृराण, श्रेणिक चरित्र, सम्पक्वरास, यरावररास, धनपालरास, वतकथाकोष आदि रचनायें डल्ले- 
खजनीय हैं | इन पर गुजराती का अत्यधिक प्रभाव कलकता है। 

२६. ब्रह्म नेमिदत्त-- थ अग्रवाल जाति के थे। गोयल इनका गोत्र था। मालब देश में आशानगर के 
रहने वाले थे । भट्गारक मल्लिभूषण इनके गुरु थे। संबत १५८५ में इन्होंन श्रीपाल चरित्र की श्री शांतिदास 
के अनुरोध से रचना की थी। इसके अतिरिक्त सुदर्शनचरित्र एवं नेमिनाथपुराण आदि ग्रंथों की भी आपने 
रचना की है । सुदेशनचरित्र में इन्होंने ग्रंथ समराप्रि के समय “मल्लिभूषण शिष्याचार्य श्री सिहनन्दि! यह विशे- 
पण नहीं लगाया है और शेप दो में यह विशेषण मिलता है इससे यह मालूम पड़ता है कि सुदंशनचरित्र इनकी 
सबसे पहिल्ले की रचना थी । मे 

२७. बअह्लरायमल्ल -- हबड़ जाति में इनका जन्म हुआ था| इनके पिता का नाम महीय एवं माता का 
नाम चंपा था। समुद्र तट पर स्थित प्रैवापुर में इन्होंने भक्तामर म्तोत्र की बृत्ति को समाप्त किया था। संबरत्‌ 
१६६७ में रचित इस रचना के श्रतिरिक्त लेखक की अन्य रचना उपलब्ध नहीं है ! 


२८. ब्रह्मजित-- सुरेन्द्रकीत्ति के प्रशिष्य एवं विद्यानंद के शिष्य थे। आपका जन्म गोलश्रंगार जाति में 
हुआ था । इनके पिता का नाम वीरसिंह तथा माता का नाम पीथा था। हसुमच्चरित्र इनकी उल्लेगतीय रचना है | 

२९, भद्टारक सोमसेन--- ये सेनगए के आचार्य गुणभद्ग के शिप्य थे। इन्होंने पद्मपुराण की रचना 
घराठ ( जयपुर ) प्रान्त के जिंतुरनगर में करी थी । उक्त ग्रन्थ को इन्होंने शक्रसवत १६४६ में निर्माण किया 
एसा वर्णन मिलता है | लेकिन इसी की एक लेखक प्रशस्ति में शक सबत्‌ १६१३ दे रखा है । 

३०. सकलकीत्ति--१५ वीं शताब्दी के बड़े भारी विद्वान्‌ एवं साहित्य सेबी थे । इन्होंने संस्कृत, 
आकृत, श्रपश्र'श, हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं का गहरा अध्ययन किया था। इन्होंने अपने आपको भद्वारक 
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पदश्नन्दि का शिप्य लिखा है। अपने जबरदस्त प्रभाव के कारण इन्होंने एक नयी भट्टारक परम्पा की स्थापना 
की । इनकी परम्परा में भ्क्मजिनदास, ज्ञानभूषण, शुभचन्द्र आदि उच्च कोटि के साहित्य निर्माता हुये । इन्होंने 
सभी भाषाओं में साहित्य सजेना की । आदिपुराण, धन्यक्रमार चरित्र, पुराणसारसंग्रह, यशोधर चरित्र, ब द्धे- 
मानपुराण, आदि रचनायें संस्कृत में णमोकारमन्त्रफलगीत, आराधनासार आदि रचनायें हिन्दी में लिग्वीं । 
२१. सकलभृपण-- अद्मरक शुभचन्द्र के समय के बिद्वान्‌ थे। इन्होंने भरद्टारक्क शुभचन्द्र के पास ही 
अध्ययन किया और उन्हीं की देख रेख में प्रन्थ रचना की । शुभचन्द्र ने करकण्डुचरित्र के निर्माण में इनसे 
काफी सहायता ली थी । सकलभूषण भट्रारक वादीभसिद््‌ के शिष्य एवं सुमतिक्रोर्ति के बढ़े भाई थे। सन्‌ 
१६२७ में इन्होंने स्व॒नन्त्र रू से उ्पदेशरत्नमाला नामकग्रथ का निर्मोप्र किया । रचना सुन्दर एवं 
सरस है । 


३२. सामकीत्ति --- भद्गारक रामसेन की शिष्य परम्परा में से भट्गारक भीमसेन के शिष्य थे। इन्होंने 
संबत्‌ १५३० में प्रद्यम्नचरित्र को समाप्त किया था । 


३३. सोमप्रभम्नरि-- सिन्दूर प्रकरण कवि की रचना है। इसमें अच्छी २ सूक्षियां हैं। इसका हिन्दी 
अनुवाद महाकवि बनारसीदास एवं कौरपाल ने मिलकर किया था । इसी से उक्त रचना का महत्त्व जाना जा 
सकता है | इसका दूसरा नाम सूक्तमुक्ताबली भी है। कवि ने विजयसिंहाचाब के चरण कमलों में बठ कर इसकी 
रचना की थी । 


२३४. शतमागर-- ये १६ बो शताओरी के विद्वान थे। इनके गुरू का नाम विद्यानंदि था। श्रुनसागर 
ने अपने को कलिकालसबल्ल, ऋलिकालगतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ति, व्याकरणकमलमानेण्ड आदि अनेक विशे- 


घणों से अलंकृत किया है | इन्होंने अधिकांश ग्रन्थों की टीका लिखी है उनमें से यशस्तिलकचन्द्रिका, तन्वाध्थवृत्ति 
जिनसहस्तनामटीका ओऔदायचिन्तामणि, महाभिषकटीका, अ्रतकथाकोप आदि रचनाये उल्लेखनीय हैं । 

३५. शुभचन्द्र--- भट्टारक शुभचन्द्र 2६-१७ वीं शताउदी के महान>साहित्य सेबी थे। भट्टारक सकलकीक्ति 
की परम्परा में आपका स्थान सर्वश्र 9 है । पटभाषाकविचक्रवर्ति, त्रिविधविद्याघर आदि विशेषणों स श्वप जनता 
द्वारा त्रिभुषित किये गये थे । आपने सिद्धान्त एवं पुराण साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था। इन्हनि 
संस्कृत में ४० से भी अधिक प्रन्थों की रचना की है | इनमें से चन्प्रभुरित्र, जीवथर चरित्र, पाण्डत्रपुराण 
श्रेणिकचरित्र, स्वामीकार्निकेयानुप्रेक्ा की टीका आदि उल्लेखनीय हैं । 

३६. हपकीत्ति--- इन्होंने योगचिन्तामणि प्रन्थ का सश्रह किया था। यह आयुर्वेद का असिद्ध गन्ध 
माना जाता है | इनका सम्बन्ध नागपुर के तपोगच्छ से था तथा चन्द्रकीत्ति इनके गुरू थे। 


प्राकृत-अपश्रेश ग्रन्थों के लेखक 





३७, स्वयंश्वु-अपक्र श भाषा के आचार्या में आप सबसे प्राचीन आचाये हैं। इनके पिता का नाम 
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सारुतदेव तथा माता हा नाम पद्चिनि था | इनका सबसे छोटा पुत्र त्रिभुवन स्त्रयंभु था। स्वयंभु ने गृहस्थावस्था 
में ही साहित्य निमोण किया | इन्होंने तथा त्रिभुवन स्वयंसु में जिलकर तीन ग्रन्थों की रचना की - पउस चरिय, 
रिह्रणेमिचरिड या दरिबशपुराण, पंचमिचरिउ | तीसरा प्रन्‍्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। अपक्र श 
भाषा के उपलब्ध साहित्य में स्वयम्मु की रचनायें सबसे प्राचीन हैं। रचनायें साहित्य की सभी दृष्टियों से 
परिपूर्ण मानी जाती हैं । ये कवि रविषेणाचार्य के पीछे इुये हैं । विद्वानों ने इनको <६वीं शताब्दी का कवि 
माना है । 


३८, पद्मकीति -- माधवसेन के प्रशिष्य एवं जिनसेन के शिष्य थे। ये मुनि थे | संवत्‌ ९९९ में इन्होंने 
पाश्यनाथ-चरित्र की रचना समाप्त की थी | अपश्रश भाषा का यह्‌ बहुत पुराना काव्य है। इसमें १८ संधियां हैं। 
संबत्‌ १४६६ की लिखिन उसकी एक प्रति भर्डार में है । 

३९. पृष्पदंत--अप्भ्र श भाषा के सर्व श्रेष्ठ महाकत्रि माने जाते हैं। ये काश्या गोत्रीय ब्राह्मण थे। 
इनके पिता का नाम केशबभट्ट और माता का नाम मभुग्धा देवी था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यख्लेट में रहकर 
इन्होंने साहित्य निमोण का पित्र कार्य किया था। कबि के आश्रयदाता महामात्य भरत और नन्न थे। ये दोनों 


पिता पत्र थे और महाराजा कृष्ण्राज (_तीय) के महामात्य थे। अभिमानमेरु, अभिमानचिन्ह, काव्यरब्राकर, 
कर्विकुलतिलक सरस्वतीनिलय आदि इनकी पदबियाँ थीं। महाकबि की तीन रचना्ें मिलती हैं। महापुराण के 


दो खंड हैं एक आदिपुराग् और दूसरा उत्तरपुराण । नागकुमार चरित्र एक खण्ड काव्य है और यशोधर चरित्र 
भी इसी तरह एक खन्‍्ड काध्य है। बिद्वानों ने इनको ६५वों शताह्दी का विद्वान्‌ माना है । 


४०, हशिषेण-- इन्होंने अमितिगति के २० वर्ष पहिले संबत्‌ १०४४ में धर्मपरीक्षा को समाप्त किया 
था। ये मेवाड़ देश में श्रीउज़पुर ग्राम के रहने बले थे । इनके पितामह का नाम कुसलु, पिता का नाम 
गोबद्धंन एबं माता का नाम धनवती था। सिद्धसेन इनके गुरु थे । इन्होंने मंगलाचरण में चपुमु स्तर, स्वयंभु, 
तथा पुष्पदंत का भी स्मरण किया है। धर्मपरीक्षा में कुल १९ सधियां हैं तथा यह अपभ्रश भष! की उत्तम 
रचना है । 


४१ महाकवि वीर--कवि बीर के पिता गुडखेड देश के निवासी थ्रे। इनका वंश अथवा गोत्र लाड 
बागड़ था । यह काष्ठा मंव की एक शाखा है। इनके पिता का नाम देवदत्त था। कवित्रर का बहुत समय 
राज्यकाये, धर्म और अ्य की च्चो में सम्राप्त होता था। इसलिये कब्रि को जम्बृस्वामी चरित्र लिखने 
में एक वर्ष लगा था । कत्रि ने इसको संवतत १०७६ माघ शुक्ला दशमी के दिन समाप्त किया था | कषि भक्ति 
रस के प्रेमी भी थे । इन्हनि मेघबन में पत्थर का एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया था । इनके ४ स्त्रियां 
जिनवती, श्रोमावती, लीलावबती, और जपादेंवी और नेभिचन्द्र नामका एक प्‌ त्र भी था। 


४२ भअश्रीचन्द--ये १२वीं शताक्दी के कबि थे । इन्होंन रत्नकरण्ड को संबत्‌ ११२० में समाप्त किया था। 
ये मुनी थे और इसी अबस्था में इन्होंने अपने ग्रन्थ को समाप्त किया था । श्रीवालपुर के शासक करण 
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नरेन्द्र के अध्ययन के लिये प्रन्थ रचना की थी। करण नरेन्द्र का उल्लेख मुनी कनकामर ने भी क्रिया है । 
कवि ने झपने पूजवर्ति आचार्यो-बीरननिद, स्॑ततद्र, विद्यातन्दरि, बीरसेन, जिननेन, गुएभद्र, सोमदेज, 
स्वयंभु, पुष्पदंत, श्रीधर आदि का उल्लेख किया है। कवि श्रुतकीर्ति के शिष्य थ्रे। 


४३. नयनन्दि---महाकवि स्वयम्मु एज पृथ्पदंत के पश्चात्‌ इनका नाम अपश्रश के श्रेष्ठ कवियों 
में गिना जाता है। इनके दो महाकाध्य मिलते हैं, सुदर्शन चरित्र और सकलविधिविधान और ये दोनों ही 
सभी दृष्टियों से उच्च श्रृंणी के काव्य हैं | सुदर्शन चरित्र की रचना इन्होंने संत्रत ११०० में भोजदेव के राज्य 
में की थी । सकलविधिविधानकाव्य को इन्होंने आचाण हरिसिंह के अनुरोध से बनाया था। इस काव्य में आपने 
वररुचि, वामन, कालिदास, बाण, मयूर, जिनसेन. श्रीहीणे. राजशेखर, पाणिनी, प्रशृसर्सेन, बीरसेन, अकलंक 
रुद्र गोविंद, भामह, भारत्रि, चउमुह स्वयंसु, पुप्पदंत, श्रीचन्द्र, अभाचन्द्र आदि छाचार्यों का स्मरग्य किया है। 
नयनंदि आचाये माणिक््यनन्दि के शिष्य »। कबि ने धारा नगरी एवं राजा भोज का बड़ा ऐेतिहासिक 
बणन किया है। इन दोनों काव्यों के आधार पर कितने ही ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की जा सकती है । 

४४--श्रीधर --- अपन्र श भाषा के महाकत्रि पं श्रीधर १२ वीं शताब्दी के विद्वान थे । उनके द्वारा लिखित 
३ रचनायें उपलब्ध हैं, पाश्वेनाथचरित्र, भविष्यदत्तचरित्र तथा सुकुमालचरित्र । पाश्यनाथवरित्र को 
संबत्‌ ११८६ में भविष्यदत्त को १२३० में तथा सुकुमालचरित्र को संवत्‌ १२०८ में समाप्त किया था । इनके 
अतिरिक अन्य कितनी रचनायें अपश्रश में लिखीं, इतका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है । य कायाथ जाति 
के थे और माथुर कुल में पैदा हुये थे । इनके विता का नाम नारायण एवं माता का नाम रूपिणी था । ये देहली 
के रहने वाले थे। इन्होंने दिल्ली को 'हिल्ली? नाम से सम्बोधित किया है। अपने प्रथम महाकाठ्य को 
इन्होंने नट्टल साह के आम्रह से लिखा थ[। उस सत्य नट्टल साहू सारे भारत में प्रख्यात थे । कति ने लिखा 
है कि अंग वंग कलिंग आदि सभी देश में आपकी कीर्ति व्याप्त थी | 

४५--महाकवि अमरकीत्ति -- उहोने संबत १२७४ में पटकर्मापदेशरज्षमाला को सनाप्र किया था । 
रचना बहुत ही सुन्दर एवं प्रिय है । इनकी रचना के आधार पर ही पीछे के संम्क्ृत कवियों ने अनेक रचनायें 
लिखीं । इनकी माता का नाम चन्जिणी पव पिता का नास गुणपाल था । 

४६---कनकामर --- ये मुनि थ । इन्होंने अपने गुरु का नाम पं० मंगलदेव लिखा है | ये ब्राह्मण 
बंश के चन्द्र ऋषि गोत्र में उत्पन्न हुये थे और वराग्य लेकर दिगम्बर मुनि बन गये थ | करकण्डु चरित्र 
को इन्होंने आसाइप” नगरी में लिखा था | कवि ने अपनी रचना मे सिद्धसेन, समंतभद्र, अकलंक, जयदेव, 
स्वयंभु और पुप्पदंत का उल्लेख किया है । कनकामर ने अपनी रचना में कर्ण नरेन्द्र का ३ल्‍लेख किया है । 
इन्हीं के आश्रित श्रीचन्द्र कबि भी थे जिन्‍्दाने रत्नकरण्ड को (१२० में समाप्त किया था। इसी के आधार 
पश्‌ इनका समय (वीं शताददी निश्चित दोता है । 

४७--यश/कीतसि -- अपभ्रश साहित्य में यशःकीत्ति द्वारा लिग्नित दो काव्य मिलते है--पाण्डवपुराण 
तथा चन्द्रत्रभचरित्र | यशःकीति मुनि थे और इसी अवस्था में इन्होंने दोनों काव्यों की रचना की थी ॥ 
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पाण्डवपुराण को इन्होंने सथत्‌ ११७६ काक्तिक शुक्ला अष्टसी के दिन समाप्त किया था। इस काव्य को अग्रवाल 
बंश में उत्पन्न साधु यील्हा के सुपत्र श्री देमराज ने नवगावपुर में लिखबाया था। चन्द्रप्रभचरित्र गुज्जरदेश 
के निवासी सिद्धपाल के अनुरोध से लिखा गया था। ये रणकीसि के शिष्य थे। चन्द्रप्रभचरित्र में इन्होंने 
पहाकवि! विश पण से अपने आपको अलंकृत किया है । हे #- 

४८-- प॑० छ,खू -- इन्होंने संबन्‌ १२७४ में जिनदत्त चरित्र को समाप्त किया था | ये जैसवाल 
जाति में स्स्पम्न हुये थे। इनके पिता का नाम साहु साहुल था | इनका दूसरा नाम लक्खण भी था। आपका 
सन्मान करने बालों में श्रीधर क्रावक उल्लेखनीय हैं और इन्हीं के अनुरोध के कारण प० लाखू ने जिनदत्त 
चरित्र की रचना की थी । श्रीधर उस समय काफी प्रसिद्ध थे । ह 

४९---॥णिदेवसे+ --- श्रपश्न श भाषा में इन्होंने सुलोचना चरित्र लिखा है। ये विमलसेन के शिष्य थे | 
सुलोचना चरित्र अपभ्रश की प्राचीन रचना है । 


५०---जयमित्रहल --- इन्होंने अपश्रश में वद्धमान चरित्र लिखा है । इनके णिता का नाम सहदेव था। 


कब ने शल्लाप्दीन खिलजी के शासन का उल्लाब किया है। इस आधार पर कबि का समय १३ बीं शताब्दी 
होता है । इनके गुरू मुनि पद्मतनिद्र थे। 


५९---धमेदासगणि --- प्राक्रत भाषा में इनके द्वारा रचित उपदेशमाल्ला श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों 


सम्प्रदायों में ही बहुत ज्िय रही है। उक्त रचना पर *२ से अधिक टीकायें मिलती हैं. इससे ही कृति की 
प्रियता जानी जा सकती है। धर्मद्रसगणि का समय १० वीं शताउदी या इससे भी पूर्व का माना जाता है । 


५२--नरसेन -- वद्वेमान कथ, और श्रीपालचरित्र इन दो काठ्यों की इनने रचना की है ! कवि ने रचनाओं 
में नाम के अतिरिक अपना अधिक परिचय नहीं दिया। नरसेन स्वयं पंडित थे और गृहस्थावस्था में ही रहकर 
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काव्य रचना की थी । ये १४वीं अथवा १५ बों शताठदी या इससे पूर्व के कवि होंगे, क्योंकि संग्रह में १४१२ 
में लिखी हुई श्रीपाल चरित्र की एक प्रति मिलती है । 

७३---महाक वे सिंह या धिद्ध--- इनके पिता का नाम रल्हण था । कवि गुज्जर कुल के सूयेथे । 
प्रद्यम्न चरित्र को इन्होंने अपनी मावा के अनुरोध से बनाया था। कवि अम्रतचन्द्र (अमियचन्दु ) के 
शिप्य थे 

५७--महाकत धनवाल-- ये १५वीं शताब्दी के कवि थ । इनके द्वारा लिखित बाहुबलिचरित्र 
तथा भविष्यदत्तचरित्र १४वीं शताबदी की रचनायें हैं। महाकबि ने बाहुबलिचरित्र काव्य के प्रारम्भ 
तथा अन्त में बहुत सुन्दर प्रशस्ति लिखी है ।ये गुज्जर देश के रहने वाले थे । पिल्हग॒पुर इनका निवास 
स्थान था। उस समय चहां चीसलदेव राजा राज्य करते थे । इनके पिता का नाम सुहदेव तथा माता का 
नाम सुहदा था । ये पोखर जाति में उत्पन्न हुये थे । इन्होंने दिल्‍ली को योगिनीपुर लिखा है बधा बहां 
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के शासक का नाम महम्मदसाह लिखा है। ग्रंथ को लिबाने वाले श्रावक का कत्रि . ने विस्तृत परेचय दिया है । 
इन सब के आतरिक कवे ने अयते पूर्वर्ता महाकवियों का नामोल्लेख उनकी ऋृतियों के साथ साथ किया 


है । 


५५--धनपाल (द्वितीय)--महाकवि धनपाल से ये भिन्‍न कब्रि हैं। इनका जन्म घक्कड़वाए बश में हुआ 
था । इनके पिता का नाम माएसर तथा माता का नाम घलत्री था । इनके द्वारा ल.खत भविष्यदत्त चरित्र 
अपभ्रश भाषा के प्रकाशित होने वाले काव्यों में सत्र प्रथम है । 


५६--पंडित रहघू-- श्रपश्रंश सापा में सवसे अधिक रचनायें लिखने बालों में प८ रइंधू का नाम सर 
प्रथम श्राता है। इनके काव्यों में उच्च साहित्य के दशेन होत हैं | इनके गुरु का नाम गुणकीर्ति था। ये स्वा- 
लियर के निवासी थे और अधिकांश साहित्य का निर्माण उक्त स्थान पर ही किया था । इनते आत्मसंबोधन 
काव्य, धनकुमार चरित्र, पद्मपुराण, मेपेश्वरचरित्र, श्रीपाल चरित्र, सन्‍्मतिजिनचरित्र, नेमिनाथचरित्र, आदि - 
पुराण, यशोघरचरित्र, जीवंधरचरित्र, पाश्वेनाथपुराण, सुकौशलचरित्र आदि २० स अधिक की रचना की हैं । 
इन्होंने प्रत्येक ग्रन्थ के अन्त में अपने खंज्षिप परिचय के अतिरिक्त ग्रन्थ लिखाधे वाले का विस्तूत परिचय 
दिया है और इसके साथ साथ वहां के राज्य शासन का भी इतिहास लिखा है | इनके समय में ग्वालियर पर 
तोमर बश के मणि श्रोह्डू गरेनद्र सिदजी का शासत था तथा बडा के राजकृमआर झा ता। कीत्तियाल था। इनका 
समय १५ वीं शताउदी का अनुमानित किया गया है । 


५७--श्र्‌ तकीक्ति-- ये १६ वीं शताब्दी के बिद्गान थे | ये देवेन्द्रकीतिक प्रशिप्य एवं त्रिभुवनकीति के 
शिप्य थे । मालवा प्रान्त में मंडवगढ इनका नित्रास स्थान था । इन्होंने हरिवग पुराण की रचना संत्रतू १४५० 
में समाप्त की थी तथा परमेप्टिप्रकाशसार को सवत १०५३ में सप्राप्त किया था । दोनां ही कांउ्य भाषा की दृष्टि 


से उत्तम हैं । 


५८--माणिक्करा ज-- ये जैसब्राल जाति में उत्पन्न हुये थे। इनकी माता कानाम बसुधरा था । भाग्िक्क 
राज़ के गुरू पद्मनन्दि थ इनके पहिल्ल पांच आवाय हा गये थे । इन्होंने दो चरित्र काव्यों की रचना की है अमर- 
सेन चरित्र को सं+ १५७६ चेत सुदी « के दिन राहतक में दवराज चौधरी से आग्रह से समाप्त किया था तथा 
नागकुमार चरित्र को संब्रतू १५७६ फाल्गुण सुदी & के दिन संपूर्ण किया था। इसमें ज़गसी के पुत्र 
साहु टोडरमल्ल का विस्तृत पःरचय एवं प्रशंसा की गयी है | श्री टोडर मल्‍ल के पढने के लिय ही उक्त चरित्र का 
निर्माण करना पड़ा था । दोनों ही काव्य अपश्रश की सुन्दर रचनायें हैं । 


५०- -भगवतीदास-- ये देहली के भट्टारक गुणचन्द्र के प्रशिष्य तथा भट्ञारक महँन्द्रसेन के शिष्य थ्रे । 


हिसार, सहिजादपुरा, संकिता, ऋषिस्थल आदि स्थानों में रहने के पश्चात्‌ ये दिल्‍ली में आकर रहने लगेये। 
व श् हा + «७ ल्‍ ० के ञझ हा बच रे 
इनक पृव॑ज अम्बाला जिक्ल के वूढिया नामक शाम के निवासों थे | ये अप्रवाल दि. जन थे | अपन्रश भाषा में 
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इन्द्रोंने सगांकलेखा चरित्र लिखा है। जिसको संबत्‌ १७०० में समाप्त किया था | यह श्रपश्रश भाषा का अन्तिम 
काव्य है। ये हिन्दी के अच्छे विद्वान थे | हिन्दी में इनकी २० से अधिक रचनायें मिलती हैं । 


हिन्दी साहित्य के कवि एवं लेखक 


६०--किशनधिह --- कवि रामपुर के निवासी संगही कल्याण के पौत्र_तथा आनन्दर्सिद्द के पुत्र थे । ये 
खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुये थे तथा पाटनी इनका गोत्र था । कब्रि रामपुर को छोड कर सोगानेर आकर रहने 
लगे थे और यहों पर त्रेपनक्रियाकोश को संबत्‌ १७८४ में समाप्त किया था। इस रचना के अतिरिक्त 
भद्गबा टचरित्र एवं राजिभोजनकथा भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई हे । 

६१--कुमुदचन्द्र -- ये भ्षरक रत्नकीर्ति के शिप्य थे। इन्होंने भी त्रेपनक्रियाविनती, ऋपमविवाहलो, 
भरतबाहुबलिधन्द आदि रचनायें लिखी हैं। भरतबाहुबलिछन्द कत्रि की सुन्दर रचना है इसको इन्होंने संबतू 
५६०७ में समाप्त किया था । 


६२-- कुसुडलाभगणि -- संत्रत १६१६ में जेसलमेर में इन्होंने 'माधत्मनलचौपाई” को पूर्ण की 
थी | ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साधु थ । 


६३--खडगसेन--- ये लाभपुर (लाहोर) के निबासी थे। लाहोर में उस समय अच्छे२ विद्वान रहते थे । 
उन्हीं की संगति से इनको लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई | इनके पिता का नाम लग्राज था। कवि के पृेज पहले 
नारन,ल में रहा करते थ । यहीं से लाहौर जाकर रहने लगे थ। नारनोल भें चतुभु ज बैरागी के पास शिक्षा 
प्राप्त कर तथा अनेक अन्धों का अध्ययन करके त्रिलोकदप ण को संवत्‌ १७२१३ में सम्पूएं किया था । 

६४-- खुशालचन्द काला-- भद्टारक लक्ष्मीदास के पास इन्होंने विद्याध्ययन किया था | इनका मूल 
निवास स्थान देहली था। ले'कन सागानेर भी कभीर आकर रहा करते थे । इनके पिता का नाम सुन्दर एवं 
माता का नाम अमिधा था। इन्होंने दरिबंशपुराण (१७८०), पद्मपुराण (१७८३) ,धन्यक्रुमारचरित्र, जम्यूचरित्र, 
बअवक्धाकीश आदि ग्रन्थों की रचना की है। 

६५-- चतुरूमल--- य ग्वालियर के निबाली थे | इनके पिता का नाम जसबंत था [इन्होंने संत्रत १५७१: 
में सेमीर्वर गीत” को समाप्त क्या था। इनके समय में खालियर के शासक. महाराजा मानसिंह थे ॥ 

“डे तीत्वर गीत एक साधारण रचना है । 
4 १8 


६६. छीवर ठोलिया-- ये मोजमाबाद के रहने वाले भे । इन्दोंते होली की कथा को संत्रतू १६६० में 
समाप्त की थी | उस समय जयपुर के राजा मानसिंह का वहां राग्य था। रचना साधारण है। 


६७, जयसागर--ये भद्टारक महीचन्द्र के शिष्य थे | गंघार नगर के भद्ठारक श्री मल़िभूषण की शिष्य- 
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परम्परा से इनका सम्बन्ध था। हूंपड जात में उत्पन्न श्री रामा तथा उसके पुत्र के पड़ने के लिये संबत्‌ 
१७३२ में इन्होंने सीताहरण' नामक काव्य की रचना की थी | 


६८, जोधराज गेदीका--श्न सांगानेर के निवासी थे | इनके पिता का नाम अमरराज था। हरिनाभ 
मिश्र के पास रह कर इन्होंने प्रीतिकर चरित्र, कथाकोप, घर्मंसरोबर, सम्यत्रत्वकौमुदी, प्रचचनसार, भावदीपिका 
बादि रचनायें लिखी थीं। 


६९, जगतराय-- ये आगरे के निवासी थे । इनके पिता का नाम नंदलाल था। सिंघल इनका 
गोत्र था | संबत्‌ १७२२ में इन्होंने पद्मनदिपंचनिशिका को समाप्त किया था | इसके अतिरिक्त आंगम घिलास 
एबं सम्यक्लकौमुदी आदि भी इन्हीं की लिखी हुई हैं । 


७०. टीकम- इन्होंने संब्रत १७१२ में चतुदंशीचौपई नामक रचना समाप्त की थी। ये 'कालख! 
(जयपुर) के रहने बाले थे । आप धार्थिक च्चाओं के अच्छे जानकार थे । 


७१, ठकुरसी--इन्होंने 'कररचरित्र' तथा 'पंचेद्रिय बेल' थे दा रचनायें लिखी हैं । दोनों ही भाषा 
और भावों की दृष्टि से उत्तम रवनाये हैं | पर्चेद्रिय बोल को कब ने संत्त्‌ १४८५ में समाप्त किया था। इनके 
पिता का नाम घेल्ह था और ये भी अच्छे कबि थे । 


७२... त्रिश्रुवनचन्द्र--ये महाकाब बनारसीदास एवं रूपचन्द क्रे समकालोन कवि थे । इन्हनि 
कु  ब ए ८ पा. ७ ल्‍ः 5 हे 
अनित्यपं चाशत, प्रस्ताविकदोहे, पट्द्रव्यवगुन, फुटकरकबित्त आदि रचनाये लिखी हैं। सभी रचनायें उ्चकाटि 


की हेँ। 


७३. दीपचन्द कामडीवाल--ये सांगानेर के रहने वाले थे लेकिन फिर श्यमेर आकर रहने लगेथ। 
इन्होंने गद्य और पद्म दोनों ही प्रकार का साहित्य लिखा है। चिदूब्रिलास, गुणस्थानभद, अनुभवप्रकाश 
आदि गद्य में तथा अध्यात्म पच्चीसी, द्वादशानुप्रेज्ञा, परमात्मपुराण आदि पद्म में इनकी एचनायें मिलती हैं. । 
चिद्विलास को इन्होंने संचत्‌ १७७६ में समाप्त किया था । 


७४. पं० दोल्तगमजी- ये मृल निवासी बसवा के थे। जयपुर के महाराजा का इन पर विशेष प्रेम 
था । ये उदयपुर में महाराजा की ओर से राज्य कार्य करते थे। श्रावकां की संगति से इनको जैन ग्रन्थों के 
अध्ययन की रुचि हुई । धीरे धीरे इनकी रूचि बढ़ती गई ओर ये अपना अधिकांश समय साहित्य- 
सर्जना में ही लगाने लगे । इन्होंने पुण्याक्वकथाकोश, क्रियाकोश, अध्यात्मबारहखड़ी, बमुनन्दिश्रावकाचार 
की टीका तथा पद्मपुराण की भाषा लिखी है । बसुनन्दिश्रावकाचार की टव्बा टीका इन्होंने उदयपुर में 
बेलजी सेठ के अनुरोध से कीथी । ये श्री आनन्दरांम के पुत्र थे ।संबत्‌ १८०० के पूर्व ही इन्होंने 
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रचनायें लिखी हैं । 


७६--देवेन्द्रकीत्ति--- ये भट्टारक सकलकीर््ति की शिष्य परम्परा में होने वाले भट्टारक पद्मनन्दि के 
शिष्य थे । इन्होंने सूरत निब्रासी संघपति श्री क्षेमजी के अनुरोध से महेश्वरनगर में प्रद्यम्नअबन्ध को 
संवत्‌ १७२२ में समाप्त किया था| प्रबन्ध की भाषा साधारण है । 


७४-- दिलाराम-- इनके पूर्दज खड़ेले के रहने वाले थे । वहां से बूदी नरेश के अनुरोध से 
बू दी छाकर रहने लगे थे | इनका गोत्र पाटणी था। कवि ने बू'दी नगर तथा वहां के राजवंश की खूब प्रशंसा 
लिखी है । इसके अतिरिक्त अपने वंश का भरी अच्छा परिचय लिखा है । इन्होंने दिलारामबिलास और आस्म- 
ढादशी ये दो रचनायें लिखी हैं। कवि ने दिलारामबिलास को संबत्‌ १७६८ में समाप्त किया था। इनकी वर्णन 
शंत्नी अच्छी है। 


७८--धमदास-- कब्रि बारहसेनी ( द्ादशश्रेणी ) जाति में उत्पन्न हुये थे । इनके (बज़ अपने प्रान्त 
में बुत ही प्रतिछित थे । इनके जिता का नाम राम और माता का नाम शिवी था) कवि ने धर्मोपदेशआवकाचार 
को १४७८ में समाप्त किया था । रचना को भाषा बड़ी सुन्दर है। इसमें जेन धर्म के मुख्य २ सिद्धान्तों को. 
बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया गया है । ह 


७८. नथमल बिलाला--- ये मूल निब्रासी आगरे के थे किन्तु बाद में भरतपुर में और अन्त में हीरापुर- 
आकर रहने लगे थे । इनके पिता के नाम शोभाचन्द था । इनने सिद्धान्तसारदीपक की रचना भरतपुर में सुखराम 
की सहायता से की थी और भक्तामर की भाषा हीरापुर में ५५ लालचन्द जी की सहायता से की थी । इनके 
अतिरिक्त जिनगुगविलास, नागकुम्ारचरित्र, जीवंधरचरित्र, जभ्वृस्थामीचरित्र आदि भी आपकी ही कृतियां हैं । 


७९. नरेन्द्रकीत्ति-- भट्गारक शुभचन्द्र के प्रशिप्य एबं सुमतिकीति के शिष्य थे। इन्होंने नेमीश्वर 
चन्द्रायण लिग्बा है जो एक साधारण कृति है । 


८०, नेमिचन्द-- ये भद्वारक ज्गस्कीसि के शिष्य थे। आमेर इनका निवास स्थान था। सबत १७९३ 
में इन्होंने हरिबंशपुराण की रचना की थी | कवि ने आमेर का बहुत सुन्दर वर्णन किया है। कवि के छोटे 
भाई का नाम कगहू था । इनका गोत्र संठी था कवि के रूपचन्द, डू गरसी, लक्ष्मादास, दोदराज आदि शिष्य थे । 


८१, प्रभाचन्द्र मुनि-- इन्होंने अपने को मुनि धर्मचस्द्र का शिष्य लिखा है। ग्रभांचन्द्र ने तत्त्याथेसूत्र 
की हिन्दी टीका लिखी है । इनके समय के सम्बन्ध में विशेष ज्ञात नहीं हो सका है । तत्त्वाथंसूत्र भाषा की 
एक प्रति संवत्‌ १८०३ की लिखी हुई शाम्र भण्डार में है । 
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८२, पांडे जिनदास-- ब्द्ा शांतिदास के पास इन्होंने शि्षा प्राप्त की थी । ये मथुरा के रहते वाले थे । 
यहीं रहते हुए संवत १६४२ में जम्दस्वामी चरित्र को समाप्त किया था। आपकी एक भ्रन्य रचना जोर्ग.रासो भी है 
जिसकी भाषा एबं शंली उत्तम है । 


८४.पांडे रूपचेदू-- इन्होंने सोनगिरि में सबत्‌ १७२९ में महाकबि बनारस.दास कृत समयसार की 
गद्य टीका लिखी थी । सोनगिर में श्री जगन्नाथ श्राबक रहते थे और उन्हीं के अध्ययन के लिये कवि को पद्म 
से गद्य में अनुवाद करना पड़ा । अन्ध की भाषा सुन्दर एवं प्रौद है । 


८५.परिमतल-- इनके पितामह का नाम रामदास एवं पिता का नाम अस्तिमहल था। ये विरहया जाति 
के थे। इनके पूर्बेज ग्वालियर के रहने बाले थे । स्त्रयं परिमल्‍ल आगरे में रहते थे। इन्होंने अकबर के शासन 
-काल में श्रीपालचरित्र की रचना की थी । 
८६--बनारसीदास --- जैन हिन्दी साहित्य के सूये मद्ाकबि बनारसीदास १७वीं शताहदी के तिद्वान्‌ 
थरे। ये आगरे के निवासी थे । माता पिता की एक मात्र सन्‍्तान होने के कारण इनका विवाह बचपन 
ओ; ही हो गया था। ये प्रतिभा सम्पन्न कि थे. प्रारन्‍भ से ही इनको कविता करने का शौक था । योवबनावस्था 
औ ये संसारिक झंगडों में फंसे रहें । इसी अत्रम्था मे इन्होंने लबरस प्मावली नामक पुस्तक को रचना की 
लेकिन जब्न उसकी असत्यता मालूम हुई तो इन्होंने उस गोमती नहीं में बहा दिया। इसके पश्चात इनका 
भुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ ओऔर फिर नाममाला, नाटक समयसार, वनरसीबिलासख, ण्बं 
- अद्ध कथानक का निर्मोण किया । कवि की सभी क्तियां उच्च कोटि की हैं । 


८७--भैय्या भगवतीदास --- थे आगरे के रहने वाल थे । इनके पिता का नाते लालजी था। य 


श्रोसवाल जैन थे तथा कटारिया इनका गोत्र था। मह्राकति बनारसीदास के समान ये भी प्रतिभा सम्पत्न 
कवि थे । कवि हिन्दी, संस्क्रत, फारसी, गुजराती ज्रादि सभी भाषाओं के विद्वान थे | हिन्दी के श्र/त प्क्त 
अन्य भाषाओं में भी इनकी कवितायें मिलती हैं। आपकी कविता अलंकार एवं प्रसाद गुण से ओत प्रोत 
शहती है । 


८८. भूधरदास -- थे आगरे के रहने वाल थे। खण्डेलब्राल जाति में इनका जन्म दुआ था। इनकी 


३ रचनायें उपलब्ध हैं-पाश्बपुराण, जैनशतक तथा पद संग्रह । ये कवि ही नहीं थ, किन्तु जन सिद्धान्त क 
अच्छे विद्वान भी थे। पाश्बनाथपुराण इनका बहुत ही सुन्दर काव्य ग्रन्थ है। इनके बनाये हुये पद जैन समाज के 
अत्यधिक प्रिय हैं । 


८९, मनोहरदास -- ये धामपुर के निवासी थे। शआसू सादर के यहां इनका आश्रय था। सेठ के 


सम्बन्ध में इन्होंने बडी मनोरंजक घटना लिखी है । सेठ की दरेंद्रत आने के कारण बह बतारस से अयोध्या 
चले गये किन्तु वहां के सेठ ने उन्हें खूब सम्मान तथा अतुल सम्पत्ति देकर वापिस द्वी ब्रिदा कर दिया । 
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कवि ने हीरांमंणि के उपदेश से घर्मपरीक्षा की रचना की थी। आगरा निवासी सालिबराहण, दिस्रर के 
जगदत्तप्रिश्न तथा उसी नगर में रहने वाले गंगराज के श्रनुरोध से धर्म परीक्षा की रचना की गयी थी । 

९०. राजमल्ल -- उपलब्ध हिन्दी जेन गद्य के सबसे ग्राचीन लेखक हैं। इन्होंने संबद १६०० के 
शास पास समयसार की हिन्दी टीका लिखो थी। समयझ्षार के पठन प्राठन को इन्दोंने ही टीका लिख कर 
सुगम बनाया था। मदहाकवि बनारसीदास ने भी इन्हीं की टीका के आभार पर समयसार नाटक की रचना 
की थी। 


. ९१, रुपचद--कविवर रुपचंद पांडे रुपचन्दजी से निन्‍न हैं। इनको मद्दाकबि बन/रसीदास ने गुरु 
के समान माना है। श्राप एक उच्च कोटि के कवि थे। कविता की भाषा और शैली बहुत ही उत्कृष्ट है 
कवि की अभी तक परमार्थ दोहा शतक, परमांथेंगीत, पदसंग्रह, गीतपरमार्थी, पंचमंगल एवं नेमिनाथरासो 
अआदि रचनायें उपलब्ध हुई हैं। आप भी आगरे के ही रहने वाले थे । 


९२. रूब्धरुचि--ये विद्यारुचि के शिष्य थे। इन्होंने चन्दरपरास नामक एक रचना लिखी है 
जिसको इन्होंने संवत्‌ १७१३ में समाप्त की थी । इनकी भाषा पर गुजराती का अत्यधिक प्रभाव है। इन्होंने 
प्रशस्ति में भद्टारक परम्परा एवं अपनी गुरू परम्परा का अच्छा उल्लेख किया है । 


९३. लोहट-..इनका जन्म बघेरवाल वंश में हुआ था । इनके पिता का नाम घमो थागे ये तीन भाई थे। 
हींग और सुन्दर दोनों इनसे बडे थे । पहिले ये सांभर रहते थे और फिर बू दी आकर रहने लगे थे। कबि ने 
बंदी का सुन्दर बर्थन किया :है ।बुदी के राजवंश का भी वर्णन पठनीय है । कबि के समय में राब 
भावसिह जी का राज्य था। संस्कृत भाषा में श्री पद्मनाभ द्वारा रचित यशोधरचरित का हिन्दी पय अनुवाद 
इन्होंने संबत्‌ १७२१ में समाप्त किया था । 


९४.लक्ष्मीदास--- पंडित लक्ष्मीदास भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य थे | ये सांगानेर के रहने वाले थे । 
इस समय महाराजा जयसिह जी राज्य करते थे | पंडितजी ने यशोधरचरित्र की रचना भट्टारक सऊलकीति और 
पद्मनाभ की रचना के आधार पर की है | यशोधरचरित्र संतत्‌ १७८१ की रचना है | कविता साधारण है। 


६५. ब्रहम रापमल-ये जयपुर राज्य के नित्रासी थे इन्होंने अपनी रचनाओं को भिन्‍न २ स्थानों पर लिखी 
थी । इनमें हरसोर गढ, रणथम्भोर एत्नं सांगानेर प्रसिद्ध है | रायमल्ल अन्त में छकर सांगानेर ही रहने लगे थे । 
ये मुनि अनन्तकीर्ति के शिष्य थे । इन्होंने हिन्दी में अनेक रचनायें लिखी हैं इनमें नेमीश्बर रास, हनुमंतकथा, 
प्रयुम्न चरित्र, सुदर्शनरास, श्रीपालरास, भविष्यदत्त कथा आदि उल्लेखनीय है। प्रचार की ओर प्रमुख ध्यान होने 
से इन्होंने सरल एवं साधारण भाषा में साहित्य लिखा है । 

६६ .बरहम गुलाल--- ये ग्वालियर के रहने वाले थे । भट्टारक जगभूषग के शिष्य थे इन्हीं की अ्रधीनता 
में रह कर कविता किया करते थे। अ्रेपनक्रिया को इन्होंने संबत्‌ १ ६ में समाप्त की थी | ग्वालियर पर उस 
समय सलीम ( जहांगीर ) का राज्य था । 
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६७ सुरचंद--- ये इल्द्रभूषण के प्रशिष्य एवं अद्य श्रीपति के शिष्य थे | कवि ने गृहस्थावस्था में रह कर 
रत्नपाल रासो की रचना की थी । कविता साधारण है। कविता पर गुजराती का श्रभाव है । रासो की रचना संबत्‌ 


१७१२ में हुई थी । 
&८ समयसुन्द्रगणि--- सकलचन्दर इनके गुरू थे । ये खरतरगच्छ के मुनि ये । संबत्‌ १६९८ में इन्होंने 
मृगावति चरित्र को समाप्त किया था | 
अन्त में में श्री महाबीर अतिशय क्षेत्रफलकमेटी के सभी सदस्यों तथा विशेषत: श्रीमान्‌ मन्त्री महोदय 
को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने राजस्थान के जैन साहित्य के प्रकाशन का दृद संकल्प किया है । श्रद्धेय 
शुरुषय पं० चेनसुखदास जी न्यायतीय् को धन्यवाद देना छोटे मुह बड़ी बात करना है क्योंकि यह सब उनकी कृपा 
का फल है। भा० भंत्रत्वाल जी न्यायतीथे श्रो० वीरप्रेस भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने प्रशस्ति संग्रह को 
सुन्दर बनाने में बहुत योग दिया है। इसके श्रतिरिक सम्माननीय पं ० जुगलकिशोर जी मुख्तार तथा प्रो० रामसिंद्‌ 
जी तोमर एम. ए. भी धन्यवाद के पात्र दूँ जिन्हेंने समय समय पर श्रपनी बहुमूल्य सम्मति देकर मुझे उत्साहित 
किया है। 
प्रशस्ति संग्रह को सुन्दर बनाने का काफी प्रयत्न किया गया है किन्तु फिर कुद्च खटकते योग्य कमियः 
रह सकती हैं । आशा है विद्वानगण इस ओर उदारता से ध्यान देंगे । 


जयपुर 
पु कस्त्रचन्द कासलीवाल 
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शुद्ध 
ससारभीमुखे 
भरयडु 

प्राकृत 

प्रार्थना ते 
अणित 

चंचद्र बः 
घव्वाधिक : 
चहूनयगिनि 
राद्रस्यों तत्पुराणं 
मंद 

त्रिभंगसार 
सयोरजन: 
बर्णुतां 
सव्वकमारसंताने 
अख्यात ननपां 
बीरनार्थ 

अकच्छर पुर 
सव्यौवनिस्तारक: 
घातद्रामा 
जेसवालान्यये 
श्रभपद 

बूह्ाजित 

तदीय 

भमिणि 

घकतें 

मुय्य दाण इृट्ध 
णरयप 

पावसु 
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शुद्धाशुडिपत्र 


शुद्ध 
संसारभी मुषे 
मयेदु 
अपभअ्रश 
ब्राथनातो 
प्रीण्यित 
च्चं चद्र चः 
पप्ट अधिका: 
बहन्यरगिनि 
रासस्य तत्पुरायं 
मेंद 
त्रिभगीसार 
सपौरजनः 
बणुनां 
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>नन्‍बरत &><मैं::7०-- <>2---- 


आमेर ज्ञास्त भडार, जयपुर के 
ग्रन्थों का 


प्रशस्ति-संयह 


जि >>. >-आ- ७ 4क-०----- “355 


१, आदिपुराण | 


गेचयिता श्री विशेश लोग तथा गुणभद्राचाथं। भाषा संस्कृत। साइज १२५४७ इब् । 
पत्र संख्या ३६६. लिपि संब्रनत १८०३ समाज सुद्री १४. प्रसि में ४सवें सगे तक आचाये जिनसेन का नाम दे 
ग्खा है तथा अन्तिम पांच सगों में श्राचारय गुणभद्ग का नाम दे रखा दै | प्रति सुन्दर त्था स्पष्ट दै । 
संगलाचरख-- हा 
भ्रीभते संकल्क्ानसाम्राज्यपदमीयुषे । 
घम्मं चकभृते भरने नमः संसारभीमुस्व गत 
ध्पन्तिम पा5-- ह 
यो नाभेश्तनयोपि विश्वविदुष्म पूज्य: स्वयंश्ूर्रति, 
प्यक्ताशेषपरिभदोषि सुचियां स्वामीसि यः शख्यघते | 
सध्यस्थोदप विनेयसस्वसमितेरेबोपकारीमतो, 
निर्ध नोपिदुर्घेरुष स्थचर ण्यो यः सोस्तुबः शांतये ॥ 


स्ैयाषे भगवदगुणभद्दाचायेप्रणीते त्रिषष्टिलक्तणमह्दापुराणसं प्रहे प्रथमतीथकरचक्रघर पुर ख्‌ - 
परिसमाप्त' सप्तचत्वारिशत्तमपव्च समांध्तः । 


संबंध १८०४ बंषे माच झुठी १५ गुरो भी स्रूलखंघ धल स्क्रा/यण सरस्वत्तोगचछ फ्रुंदकुंदाचायो- 
वेये भष्टारकश्री जिश्वभूषेश सस्कछिष्य भ्रह्मश्री कसयसारजी तकब्क्द्िषण्य अदा श्रीहर्षसागरजी तद्गुरुआता 
पंदित हस्क्रिष्याले तकत्ुष्य पं० जीततर/मक्नी तद्वुचर पं७ द्वेमराजस्येद॑ पुम्तर॑ पठन थ पक्षित 
ऋश्किक्दोन दत्त 


प्रत्ति न॑ं० २, पत्र संख्या ४३७. साइज १११४ इच्त। 


संबते १५८७ बर्षे मार्भ बुदि २े सोमबासरे श्रीमुलसंघे बलात्कारगण सरस्वतीमर्छे न॑थम्नाथे कुंष- 
फुंदाचार्यान्यये भट्टारक भी फ्मनन्द्वेवास्तस्य्ट्ूं भद्धारक श्र शुभबन्‍्द्रदेवास्तस्ट भहारक ओ जिनचन्द्रदेवा 





# प्रशस्ति-संग्रद # 


न्ध् 
जन 








सा (९ ५ 
ग्तत्स्द्ूभद्टारउ्प्रभाचन्द्रदेबात्तत शिष्यमंड न चार्य घमंचन्द्ररेचवाः दर्द आप महापुराय श्रीरत्नकोत्ति- 
शिष्येन ब्र० स्त्नेन लिखा पितं । ह 


२, आदिनाथपुराण | 

रचयता भट्ट रक श्री सकलकीनि। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६६, साइज १४१८४ इक । 
पत्ति प्र॒ष्ठ १० पंक्त तथा अक्षर प्रति पंक्ति ४२-४६. संचत १८०० में यह प्रति जयपुर के दीवान 
बालचन्दजी छात्रडा के पढ़ने के लिवियद्ध हुई थो । 

इति श्री वृवभना4चरित्रे शीसकलकीततिवरचिते निवाणगमनबर्गानों नाम विशांतिसगाः । 

संवत्सरे मुनिवाणभर्येड मते आश्विनमास कृष्णपत्ते पंचस्यां तिथों बुघव्रासरे श्रीढाकानगरमध्ये 
श्री चनराज साह सास्त्रकीयपुस्तक | लेखक: श्रीकाल्लीचरणचक्रबत्तिन: ढाका सहर अ'ते पू्वदिंग भीराजनप्राम 
निव्रासिनः 

संबते १८२३ भाद्रपदर्मांस शुक्लपत्त सवाईजयपुर भद्गाग्क श्री १०८ श्रीमुरेंद्रकोत्त ये दीव'नजी 
श्री घालचदजी छात्रड़ा गात्रस्तद्िध: दशलक्षणबत्रतोद्यापनाथ इदं पुस्तक घटापि | 


३, उत्तरपुराण सटोक | 
टीकाकार श्री प्रभचन्द्रचाय । भाषा प्राकृत संस्कृत । पत्र संख्या ७5, साइज़ १०८१। इच्ल | टीका 
संबन (८०, टीका २८ थे अध्याय स प्रारम्भ होती है। प्रति के बीच के पत्रों की स्याही उड़ गयी दे । 


श्री विक्रमादित्यसंत्रत्मर वर्षाणामशीत्यविक्सहस्त्र मद्दापुराण वप्रभपदविवरण सागर्सनलंद्धांतान 
परिज्नय मूल<प४णक चावलोक्य कृतमिर्द समुच्च॒पटिप्पणं। अज्ञातपानभीतेन श्री संघाच ये सत्क विशिष्य्रेण 
श्रीचन्द्रमु नना नि जदीदंडामिमृतरिपुराज्यवि जयिनः श्रीमोअदेबस्य । इति उत्तरपुराणटिप्पणक॑ प्रभाचन्द्रा- 
अआाय बगरचितं समाप्र । 


सवन (५७७ बय अप ढ चुदी २ गत्रिवारे श्री सुत्संघ नलंद्यस्नाय घत्ात्कारगणा सम्स्थतोगच्छ 

श्री कुं र्यान्‍्वये अद्भारक्त भ्ीपदानन्दिदेवाम्तत्पट्टो भट्ट/रक श्री शुभचन्द्रदेवाम्तत्पट्रो भट्!रक श्री जिन- 

न्द्रदेवा स्ततूट्र भट्ट रक्त क्लीयमभाचनद्रदेवा: तल शिप्यमुनिधर्म चन्द्रस्तदाम्ताये खंडलब्रालान्बये पाटणी 

गोन्न सागपुरबास्तब्य संघभागरधुरंचर साह स्टूणा तदभाया लूण।भ्री तयोः पुत्र चतुविघदानवित्तर कि 

समय श्रहंदास तदूभाया अल्हसिरि तत्पुत्र साधु पदराज द्वित!य घनराज पहुराज भर्या प!/टमदे एतैरिंदं शास्त्र 
लिखाप्य मुनि भरी घर्मचद्राय दृत्त । 


४. उपदेशरत्नमाला । 
रचयिता आचार्य श्री सकलभूषण। भाषा संस्क्ृत। पत्र संख्या १३७, साइज ११॥५। इस । 


जिन ट 


क* प्रशस्ति-संग्रह # डे] 








पंक्ति प्रति प्रष्ठ १० तथा अक्षर प्रति पंक्ति ३६-४२. अपक्र'श भाषा के प्रन्थ पटकर्मोपदेशरत्वमाला के आधार 
पर वक्त अंथ की रचना हुई दै। प्रति पूर्ण तथा सुन्दर दे। रचना संबत १६२७. लिपि संब्रत्‌ १८२६. 


संगजल्ना चरण -- 
चंदे श्रीवृषभ॑ देव॑ दिव्यदत्ञशलक्ष्ित । 
प्रशितप्राणिसदर्ग युगादिपुरुषोत्तम ॥१॥ 
अशरस्ति तथा अन्तिम पा 5-- 
श्रोमूलसंघतिलके चरनन्दिगच्छे 
गर्छे सरस्वतिसुनान्षि जगस्सिद्ध । 
श्रीकु दकु दशुरुपट्रपरंप र यां 
श्रीपद्म नन्दि मुनिय; समभूज्जिताक्ष: ॥१। 
त्त्पट्ूणारी जनचिक्षह्वारी पुराणमुख्योक्तमशार्त्रकारी । 
भट्टारकः श्रीसफलादिकीर्सि: प्रसिद्धनामा जतिपुण्यमृत्ति: ॥२४ 
3 बनकी त्तिगुरुत्तत इज्नितो, भुबनभासनशासनमंदनः । 
अजनि तीजतपश्वरणक्षमो, विविधघम्मसमद्धिसुदेशकः ॥३॥ 
श्रीज्ञानभूपापरिभूषितांग:, प्रसिद्धंडित्यकला निधानः । 
श्रीज्ञानभूष/ख्य्गुरुस्तदी यपह्ो दया द्राविब भानुरासीत्‌ ॥9॥ 
भड्टा रकश्नी चिजया दिकीत्तिस्तदी यपट्टे बरलब्घरीत्तिः । 
महामना सोक्तसुस्थाभिलापी बभूत्र जैनावनियाच्येपावः ॥शा 
अद्ञारकभीशुभचंद्रसूरिस्तरपट्ट पं केरुह तम्म रश्मि; । 
जबियय्रद्यः सकलप्रसिद्धो बादीभसिंदो जयताद्धरित्र्यां | (६॥ 
पट्ट _तस्य प्रीणितप्राशिवर्ग: 
शांतोद्यंतः शीलशाल्लीसुधी मान । 
जीयात्सूरिः श्री सुमत्यादिकीत्ति; 
गच्छलाजीशः कम्रक्ंतिकलावान ७॥ 
तस्याभूरुच गुरुआता नाम्ना सकलभूषणः | 
सूरिज्जिनमते ल्ीनमना: संतोषपोषकः || ८ ॥ 
तेनोपदेशसद्रत्नमालार्सक्षो मनोहरः। 
कृतः कृतिजनानंद्निमित्त प्रंथ्ध एक: | £ । 
श्रीनेमिचंद्राचायादियती ना/माग्रदात्क तः । 
सहृद्ध मानाढोलादि प्रार्थना ते मर्येषकः ॥| १० ॥| 












४] # प्रशरत-संप्रेंट # 


०००००... ५ ननन«-ननननगननननन+-नन-ननननमनन मनन न नम म «नमन मन क+न«मकनननन-मंमंनमनननन नि लंड डललनल3338>2332मभ मनन कम 
>---+.-_-++-३७००-३०स+-+ ६0047 ४ 4 % २७०४० | 225 ७३८८ 


.५ ०७ -अन्‍्मव्ववनबक- 





--3त..3०>ज-भततत++त-++>न+++ ० 


सप्तानिशल्यघिई पोडेशशर्तेबत्परेसुधिकमतः । 

आमंएमीस शैंवलें पंचें पेंडेयों कैतोंडयें प्रंथ: )। ११ ॥ 

न मया ख्यातिनिमित्ति न चामिसानेन विरचितो प्रंथः । 

चर्म रतानां गृहिणां हितांय च म्वस्य पुरुयाय ॥। १२॥ 
यावह्सिद्धा: सिद्धधामप्रपन्नामेन्ब धा बे भूः राः भूरि संख्या: । 
चंद्रादित्याद्श्ध से सख्यसंख्या: संतिष्ठ.ते त्तावदास्तां ममयं ॥१३॥ 
श्रोवी रगोतेमा्श्थ ओशिकस्य पुरः पुरा । 

यतुर्क तरेंचे संक्षिप्प भयापीह निरूषित॑ ॥ १४॥ 

लिड्धां तशब्दयुक्त्या द्विरुद्ध। यन्‍्मयोवित्त । 

शमितंव्य भुनोशे स्तत्सवे शासत्राव्घिपारगं; ॥ १५ ॥ 
न्यूंममक्षैरमात्राथेरक्षानान्मयकात्रयत । 

व्रोक्त' चामंध््र तइंषि सारेदे श्रीजिनास्यजे ॥ १६॥। 
जिनसिद्धसुरिपाठकसाधुमुनीं द्राश्लुव्विघस्य संघरय । 
विदर्घतु मेंगलमंतुल मुक्ति मुक्ति च यच्छंतु ॥ १७ ॥ 
सहस्त्रे जितये चैंच त्रिशतत्र्भशीतिसंयुतं । 

३३८६ अनमुष्ट पछं॑दंसा 'च/स्य प्रमाण निश्नितं बुचे: ।। १८ ॥ 


इति भट्टा रक श्रीशुभचन्द्रशिष्या चाय प्रीसकलभूषणविरचिताओं उपदेशरत्नमालायां पुश्यपर॒काम्मं- 
पे 4 नो बी , 30.८2 % ' 
प्रकाशिकायां तपो दानमाहात्यवर्णनो ने म अंप्र/दशपरिन्छेव: । 
संबत १८२६ मिंती मंगेशिर सुदी २ बृहस्पतियारे सवाईजयपुर्नगरे चंद्रप् भचेध््यालये पंडितो- 
व्मपंडितञी श्री राबचंद जी तत्‌ शिष्य सेबक संबाई रामेण् इढं पुस्तक लिपिकृतं ॥ 


प्रति नं० २. पत्र संख्या ९३६, साइम ११॥५८४॥ इश्च | लिपि संबत्‌ १७४५. प्रति पूरे तथा सुन्दर है ! 

संबत्सरे बाणाब्धि मुनोंदुमितिं १७४५ वर्ष माधमासे शुक्तपक्षे चतुर्दशीतिथो गुरुवारे शव्िषां 
नचत्रे शुभनामयोगे श्रीमेदरण पणे अ्रीमच्चन्द्रप्रमचैस्थागारे पातिसाद श्री अंबरंगसादि तस्प्रःमंत महदागाजा 
श्री राइसिंहजी राज्ये श्रीमूलसंघे नंद्यान्नाये बंकाहेँरगण सरस्थत्तीगच्छे कुंवकुदाचायान्वये भट्ट रक श्री देवेन्द्र- 
कीर्सि स्तस्पट्टे भट्टारक श्री नरेन्‍्द्रकोंसिदिवा स्तसपट्ट' भद्टारक श्री सुरेम्द्रकीशिद्‌वास्तर।ट्ोदयात्रिविनमणिनिभा 
गाँभीय॑ चैय्यौंदार्यपांडिस्यसी जन्यप्रमुखगुणगेरमिणि रोहणोक्षितिथ्तः भष्टारकभी जगत्कीत्तितव/म्नाये 
खडेलबालान्बये छाबढा गोभे सांह री गंगारमि; बजगोज साइ श्री अनद्राम, साह श्री खेतसी स'इ ओी 
साधी; पह्ाव्या गोजे साद भी वनमलोदास तत्युत्न नंद्राम साद श्री तेंजसिदद, सेठो गोज्े साध श्री मनराम 
साह श्री पूरा, सा मेघा तिक्षोकचंद; पॉड्या गोत्रे साध श्री वेश, साह श्रो ढोला, साध घहसी जी, पा< रणो 


0... ---.. +०- ४&--*-*०७$- “४०-+7-४“ “-““““““““४-“““7-“*“८८“-“““7“““““ 
न न ८++८लनन- (4 ०>-न-मनन--+- +>-न-+-ल+++-+म-+<र कक ल+9५८+०>क «०५५» -> 








जिला बा 












अताइनाक्शारूम्गरलपाइकक्ापस॒ाम काम ०मुताकत पाता भदबा माप, 
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गोत्रे साह श्री माघो, सादइ श्री टोडर. सोनी गोजे साह भरी जंसा; अभ्षमेख -गोजे साइ श्री पूरा एते सवा 
£ अद्वारक श्रो जगल्कीशिंदेवातच्छात्र ऋद्मचारि, नाथूराम.संज्ञाय, सद्आताजुज हुधी कगडू संज्ञाय एताभ्याम्रिदं 
पुध्तक॑नामषटकर्मोपदेशरत्नमालापंथ सर्व श्रावका: लिखछज़ कड़ा भी नथरुमाय बटापितं । 


५, करकणडुचरित्र । 


प्रशरित-- 


+ छः डे )+// »* »»४«>४» 


% १०४०८ ५६१३) ज़़्ड 


रचयिता भट्टारक श्री शुभचन्द्‌ तथा मुनि श्री सकल भूषण । भाषा संरकृत । पश्न संख्या १०६ । 
साइज १०११८ इच्त । प्रत्येक प्रक्ठ पर १० एंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३३-३६ अक्षर | रचना संकत १६ ११ 
लिपि संत १८६१. प्रारम्भ के ४ प्रष्ठ नहीं हैं । 





*मूलसंघे जनि पद्मनंदी तत्पट्थधारी सकलादिकीरतिः 
कीति कृता येन च सुमरत्त्यत्रो के शास्व्राथब्रक्को सकला पत्रिज | १ |। 
भुबनकी तिरभूदूभवनाधिपो भेत्ननमासनभूरिमृतिस्त्रत) 
६२तपश्चरुणोद्यतमानसो सबनृयादहि ख़येद क्षितिभूक्षम: | २ ।। 
4 ञ््‌ रथ ज््‌ ९ रद भर अर 

पट्ट तस्य गुणांबुचित्र तघरो घीमान गरीयान्बर३ 

श्री मद्धी शुभचन्द्रएष विदितो वादी भसिंहो महान | 
तेनेद॑ चरित॑ विचारुरुचर चाकारि चंचद्र वबः 

श्रीमच्छी करकंडुनामनततिः नीत्यानरस्तंदिष || ३॥ 


खा 


चन्द्रनाथचरितं चरिताथ प्रद्मनाभ चरित॑ शुभचन्द्रः । 


न्‍्मथस्य चरितं थे सुचार जीत्रकस्य चरित॑ चकार || ४॥। 
बंदनाया; कथा येन दृष्ट वा नांदीखरी तथा । 
झ्राशाघगकृताच्चा या धृत्ति; सदृवृत्तशालिनी ॥ ५ ॥ 
दरिशच्चतुविशतिपूजुनयः इृद्ध च स्ि्धाचंन माब्रिषत' ). ... 
सरस्वतीयाचनमत्रचित्रं चितामणीयाच्च नमुच्चरिध्णु: | ६॥ 
श्रीकम्मंदाद विधिबंधुरसिद्धसेबां 

नानागुणोद्यगणनाथसगव्बन बच | 
श्रीपाश्थनाथव काव्यप्तुपंजिगां थ 

यः सचकार शुमबन्द्रयतीचंद्र: ॥ ७॥ 
डच्यापनमदी पिष्टा पत्योपसबिषिश्व य2। . 
खारित्रशु द्ध तपसश्च जुल्त्रिद्ादशात्मन+व। प॥' : 









शंखथिवदलसबिदारल सपशब्शसुर्वंडन पर । 
सकके सा तस्व॒निर्ण यवरस्प्रूपसंबोधिनी वृत्ति ॥ ६ ॥| 
अध्यात्सपणदूसिसंायोपृष्य॑त्ती भद्र' ! 
यो कृत्‌ सदूव्याकरणं चिंतामरिणनामघेयं च।| १० ॥ 
युग्मं कृत; येनांगप्रक्॒प्तिः सवा गार्थ प्ररूपिका । 
स्तोत्राशि च पविश्नाणि पटपदा: श्रीजिनेशिनां ॥ ११ 
रे म्र्द फ्््‌ मु ह मद हर भ ््‌ 
करकडु नरेंद्रस्य चरितं तेन निम्मंस | 
जिनेशपूजनेप्रीत्येस्यैदं समुद्ध त्य शास्त्रतः॥ १२॥ 
ईशष्यस्तस्य समृद्धिलुद्धविशदों यस्‍्तकेबादीवरो 
बेराग्कोदिविशुद्धित्‌ द्वजनकः सब्याथसुशोमद/न । 
संप्रीत्वासकलादिभूष्णमुनिः संशोध्य बैदं शुभ॑, 
सेनाले खिसुपुस्तक॑ नरपतेराशसुचंयेशिनः ।। १३ ॥ 


जे ९ ञ्द हक रद मर भू रे रद 


अव्ष्टो जिकरमतः शातसमुद्रातचेकादशाब्दधिका 
भाद्वे मासिसमुद्वालयुगतिधो खज्ज जावादे पुरे । 
श्रीमच्छी वृषभेश्वरस्य सदने चक्रो चरित्रंत्विदं, 
राज्ष: श्रीशुमचद्र सूरि यतियश्वंपाधिपस्याडू 4 ॥ १४ ॥ 


इति श्री शुभचन्दृविरचितमुनीभ्रीसकभुष्यसद्दास्य्रसाऐ्न भव्यब्नक्लेगी यमानयशो राशि श्री 
करक डुमद्वारा जचरिते करकंडु दीक्षाभ्दरणसवरवर्थ वि द्धिगमनो नाम प्रंचदश सम: । 


६. कम्मंकांडसटीक ! 
टीकाकार श्री ल्लानभूषण तथा श्री सुमतिकोरति | भाषा संम्क्रत । पत्र संख्या ४2। साइज १२००४ 
इच्छ | टीका काल १६ वीं शतारदी । लिपि संबत १७७७ । प्रतिपूर्ण तथा सुन्दर है । 


संगलाचर ए--- 
मद्दावीर प्रणम्यादो विश्वतरवप्रक्राशकं | 
भाष्य॑ दि कमक्ांडस्म वहये अ्रव्यदितंकर ॥ 
जिद्यानंदिसमस्ल्या दि भूषज्ञन्नमींदु सद॒शुरून । 
पीरेंदुश्नानभूष दि कंदे सुम्नतिकीरपतिक 4 २ ॥ 
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प्रशस्ति-- 
श्रीमुलसंघस हा साधुलेदमी चंद्रो थ तीशवर: ! 
तस्य पट्टं च वीरेंदुबिवुयों विश्ववंद्दितः | १ 
तदन्वये दयास्लेजिश नभूषोगुराएकरः । 
टीकां हि कर्मफांडस्य चक्र खुमतिकीलिंधुक ॥ २ ॥ 
इति भट्टारक भ्री श्ञानभूषण नामांकित/ सूरी श्रोसुमतिक ति विरचिता कुमे छंडरय टीका समाप्तव। 


संबत्‌ १७७७ बर्ष ड्िठ़ीय्र झ्षषाद घुदी ६ ओमदिले श्रोमदू पट्टारक श्री १०८ देजेंद्रक सि। तच्धिष्य 
पंडितकिशनदासस्य बाचन:थें लिखित॑ मद्दात्मा घनराजेन श्रो अ बाबतोमध्ये श्रो सवबःईजयसिंदजी विजयरान्ये | 


५. चन्‍्द्रपरभक्ीजर । 
रचयिता छा्वाग्र शुभकान्द । आाषा संह्कूत । प्रश्न संख्या ५३ । श्रत्येक शछ प्र १० प्रंक्तियां तथा 


अति फ्रेक्ति पें, ३८-४२ झक्तर । जिष्रय-आउकें तीक्षकर ही अन्द्रपभु का ज़ोवन बरिज्र। प्रति पूर्ण तथा 
नबीन है । 


मंगल चर ण॒-- 
श्रीयूष॑ बषभं बंदे धृउदं वृषभांकित॑। 
बषभांदिसभारधिष्ट पादत्िितयपंकज | १॥ 
चन्द्रभर्भ जिन॑ स्तौमि चन्द्॒कांत सुचंद्रक । 
चंद्रांकं चेडित॑ चंद्रेश्चंद्विकाइततामसं ॥॥ २॥। 


आन्तिम पाठ तथ/ प्रशस्ति -- 
त्रेल्लोक्बसा रादिसुनोकप्त थान, सदूगोम्मटादीन्‌ बरदीवहेतुन । 
सत्तकशास्त्राष्टसदस-यघीशान्नो वेझ यह भोहबशो कृतांत: ॥। १ ॥ 
वथातिषोपि प्रयुशेमिनेश, स्तुयश्व लक्किः सकले: फरहेहच । 
क्ञृ म्यः खा कोपप्रसं विद्वय्न, कह्शे जबे को # शु्ं न दघात्‌॥ २॥ 
श्रीमूलसंघे जि प्रयतन्क्री, कत्प्रदुधादी सकलादिकीरत्तिः । 
तत्पटूघारी सुक्वादिक्रीसि, व्मियालियरं अ्रग्नंघुतीणदत्तः ॥ ३ ॥। 
सत्प्ट जनिम्रोन्रवृद्ध निश्लक्षन्यान्फादिशा स्ताथ- 
करियद् प्रग्नत॒पानकालसमभत्ति: श्रीक्ावभूकेडयी । 
जीयात्‌ पंचमकालकत्थशिखरी तत्पट्राबारो चिर॑, 
भीमणक्ी विजनदिकीसिमुनियों भूग्राज़शारत्राथेवित्‌ ॥ ४ ॥ 
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सोम श्रभ: सोमसमानतेजाः भ्रीसोमसल्लांछनइद्धकांतिः । ३० 
सोमू&सुमूत्तिश्व करोतु साम्यं भी शोभचद्र स्य सुयोगिनः सः | ५ ॥ 
यः संश्रणोति भ्रजते निखिल चरित्रं, 3 
यः कायतिप्रथयंतीदुनिभस्यभाषबात्‌ । 
यः पाठयन पठयति जिनभक्तिरागात्‌ , 
स सिद्धिभीरूमुखपंकजमश्नुतेहि ॥ ६॥ 
षब्यधिकाः सब्बे शतपंचद्शामत्ा 
प्रमाणमस्य विश्ञयं लेरूकेः पाठके: सदा ।| ७ | 


इति श्री चन्द्रपरभचरिते भट्टारक श्रीशुभचन्द्रविरचिते भगवतों निर्वाणशगमनों नाम दशमः सर्ग:। 

संबत्सरे मदनविक्रमत्रसुरूपमिते मा सोत्तममासे श्री चन्द्रप्रभुतीथंकर जन्मनि पविश्नते चैत्रमासे कृष्णफ्शे 
ज्ञालसोटशुभस्थानमध्ये बनोपबननदीर्थिकाकासा(सम|कुले महाराजाघिराज श्री सवाई प्रतापसिंहराज्य- 
प्रवर्तमाने श्री चन्द्रप्रभचेत्यालये श्री मूलसंघे नंगद्याम्ताये पंडित ' श्री परसराम जी तन्‌ शिष्य अखदरशांम 
चि० तदन्तेवासी भगवानदास पठनाथे लिखापितं ॥ 


८. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति संग्रह । 
रचयिता भद्टारक श्री सुरेन्द्रकीक्ति। भा संस्कृत | पत्र संख्या ८०, साइज १३१८४ इद्ध । प्रत्येक 
पृष्ठ पर १५ पंक्तियां तथा भ्रति पंक्ति में ३८-४० अक्षर रचना संबत्‌ १८३३, 


मंगज्ञा चरण--- 


श्री बीर प्रणिपत्योचे विध्नसंदोहनाशर्क । 
प्रारब्ध कार्यकत्तोरं बच्ष्ये द्वीपप्रश्नप्तिकं। १॥ 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 


एवं श्रीपडझनन्दिगु णगगणकल्नितो मानसे मे पढं स्वं, 
कुल्नाप्यस्था: सुकृतकृ्त॑ भीसुरेंद्रादिकी्तें: । 
श्रीमत्लेमेन्द्र शीत्तिप्रवरमुनित्रस्प्ेष्टशिष्यस्य नित्य॑, . 
जंबूदी पप्रज्ञप्रिप्बररचनाटिप्वणीवद्धिघातु: ॥। १ ॥ 
अद्ठे बहियग्निवस्विंदुभित झमले पौष शुक्रस्य पष्टथां, 
श्रीमन्नाभेयगेद्दे वितनुमतिना प्राकृतात्संस्कृतेन । 
श्रीमूल्ाख्ये सुसंघे तनुमतिबियां बोचनायाथंमेषा, 
बंच्य नोच्चें; अक्लृप्ता ससकल्षजनशुभामंगलं मे करोतु || २॥। 





# प्रशेरितं-संत्रद # हु 
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श्रीमठलास्कारगणे सुरम्ये सरस्वतोगंच्छसु्नद्िपू्वें। 
भोकु-दकुन्दाम्कयकि खरोजे देखेंद्रकीति। अधमृ व भानु। ॥8१॥ 


महरकालो च तशिरोमर्तियेस्तत्फ्ट्क जुत्यमद्टीवकीशि: । 
केमद्र मै सिनॉंमन गुंधकों मून्क ततोउभूत्तसा सुत्रीरः ॥ ४॥ 
रु ३८ न हट 5 7 ४ है 4 भर तर रे ् 


ईत जम्बूद्वीपप्रशप्तिसंप्रदे भज्ञरक भी खुरेन्द्रकीतिनिरयिते प्रभाशपरिच्छेदो नम च्रयोदशप रिल्‍्छद। 
सम्राप्तः । मी हक 


8. जम्बूस्वामिचरित्र | 


रचयिता प्रद्ष श्री जिनदास । भाषा संस्क्तत। पत्र संख्या १०५. साइज १०७९० इच्च ! प्रत्येक परत 
पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्षि में २८-३९ आक्तूर + विषय आर्म्सण फेवफी ही सके जन्‍्वूस्वामि का जोनचरित | 
लिपि संबत १६६३, ४ (7. + ' न्‍ 


मंगला चर एण्‌--- 
श्रीवद्ध मानतीथंश वबंदे सुक्तिवरधूत्ररं । 
कारुण्यजलघिं देव॑ देवाधिपनमिस्कृत ॥ १ ॥। 
९ अल्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 
श्रीकुन्दकुन्दान्वयमोलिर तन, भ्रीपदनन्विविदितः प्रूथिब्यां। 
सरस्वत्तीगच्छनिभूषणं 'च, बभूव. भव्यालिस्तरोजहूंसः ॥ १ ॥ 
ततो5भवक्तस्य जगत्रस्िद्ध:, पूहु मबोज्ले सकज्ञादिकीचिः । 
मद्दाकविः शुद्धवरित्रधनारी, सिप्रेथराज़ा जराति अक्राप्री ॥॥ २॥ 
जयति सहझल्ञकोत्तिः पटपंकेजभानुः, 
जयति भुवनकीज्ििः विश्वत्रिख्यातकीक्ति । 
बहुयतिजनयुक्तो मुक्तिमारगंत्रणेत्ता, 
कुसुमश विजेता भ्रव्यसन्म गेनेता ॥ ३ ॥ 
विवुधमननिकेव्क: सल्कृलसेककाण्यर, पक 
परमगुणनिबासः सद्वृताल्ीविलास; । 
विजितकरण मार: प्रोप्तसंसारपार:, 
स॒ अदतु गतदोषः शम्मणे बः सतोषः॥ ४॥ 
चट्टाष्टआदेस्तफ्सो ब्िचाला; 
श सझिजः श्रीनितयं धरित्यां 
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जोयाज्वितानेकपरी ष हा रि: 
संबोधयन्‌ भव्यगण बिरं सः ॥ ४ ॥ 
आतासिति तस्य प्रथितः प्रथिव्यां सदूत्रद्या बारी जिनदासनामा । 
तनोति तेन चॉौं: त॑ परत्िद्र, जंबूदिनाम्नो मुनिसत्तमस्य | ६ ॥ 
देशे विदेशे सततं बिद्दारं, बितन्वता येन करता; खुलोकाः । 
विशुद्धसवक्षम तप्रदी णाः परोपकारब्ततत्ग्रेण ॥ ७॥ 
सदुब्रद्याचारी किल धर्मंदासस्तस्या स्ति शिष्य: ऋषिबद्ध सख्यः । 
सो जन्यवल्लो जलदः क्तोय॑ं, तद्योगतो व्याकरणाप्रवीणः ॥ ८॥ 
ऋविमेदादेव इति प्रसिद्धस्तन्मिन्नमास्ते दिजवंशरत्न॑ । 
मद्दीतले नूनमसो कऋृतश्व, साह्ाय्यतस्तस्य सुधम द्वेतोः ॥ ६ ॥ 
प्रंथः कृतो 5यं ज्िननाथभक्‍्त्या, गुणानुरागाच्चमद्दामुनीनां । 
पूजाभिमानाद्रद्दितिन नून॑ मया प्रशस्तः परमाथे बुद्धथा ॥ १० ॥ 
ये श्रण्बन्ति चरित्रमुत्तममिदं श्री ज॑ंबुनाम्नो मुने, 
नालाबिबत्रकथा विभूषितसतिप्रवी ए यसंबो वन । 
तेषां स्याउहुपुएयकर्म निपुणा बुद्धिः शुभ भूरिष, 
स्यक्तशेषभत्रप्रसुतसुखसारथ ध्यासूधमो स्पदं ॥ ११ ॥ 
पठनीयप/ठनी यशास्रमे तन्‍्मुनी श्वरे: । 
जंबूस्थामिचरित्राद्ं रोमांचजनन॑ नलशां॥ १२॥ 
ज्षंतव्यं शारदे देवि यद्त्रस्खालतं मया | 
मोहप्रमादवशतः श्रताव्धी को न मुद्यति ॥ १३॥ 
ज॑वुग्वामिजिनाधीशो भूयान्मांगल्य सिद्धये । 
भवतां भुति भो भव्याः श्री बीरांतिम केबरली ॥ १४ ॥ 
एकिशतिसंख्यानि शतान्यत्र चरित्रके । 
त्रिंशय्य॒ तानि ज्लोकानां,  शुभानां संति निश्चितं । १४ ॥ 


इति श्री जम्बू/वामिचरित्रे भट्टारक श्रीसकलकी चिशिष्य अह्यचारी श्रोजिनदास विरचिते विद्य चर- 
अद्दामुनिसवां थंसिद्धि गन नामैकादशः सगेः । 
१०, जयकुमार पुराण | 


रचयिता ब्रह्म कामराज । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७६ । साश्ज १११०४ इृच्चध । प्रत्येक प्रृक्ठ पर ११ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ००-४४ अक्षर । प्रतिपूर्ण दै तथा प्राचीन दै। लिपि सबत्‌ १७१६ । 
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# प्रशस्ति-संग्रद # ११] 








मंगलाचरण-- है है 
भीमंत॑ त्रिजगन्नाथं वृषभ रुसुराच्चितं । 


भसवभीतिनिहंतारं बंदे नित्य शिवाप्तये। १॥ 
नमः भ्री शांतिनाथाय शांतिकमोरये निशं। 
पंचभ्यरसद्गुरूभ्योस्तु प्रणामोभीछस/घकः ॥ २॥ 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 

इति पूर्ण जयाब्यरय पुराणं योगिनो बर॑। 
पंठनपाठनश्रोद॒शीलानां जयपुण्यदं ॥ १॥ 
प्राप्पशिबो जयीदेयाज्जयोस्मामिः स्तुतः झतः । 
युस्माभि नेः पुराणस्य व्याआद्रत्नत्रयं बचः॥,२॥ 
प्रकथ्यते उन्बयो 5थांत्र अंथकृद्मंथभक्तजः । 
मुक्लसंघे बरे ब्ीरपार॑पर्याच्चतुर्गणे ॥ ३॥ 
अभूद्रणो बलास्कार: पद्मनंय दि पंचसु । 
नासास्मिन मुनिप्रीव शारदा सल्लप्राचकः || ४ ॥ 
आचायों कुदकुंदास्याक्तस्मादनु क्माद सूत्‌ । 
सकलकी तियोगीशो झ्ञानी भद्टारकेश्च्ररः ॥ ५ ॥ 
येनाघृतो गतो धर्मों गुजरे वाग्वरांदिके । 
निभ्थे भ कवित्वादिगुणे न बाहता पुरा ॥ ६॥ 
तस्मादू भुवनकी ति श्रीक्षानभूषणयोगीराट्‌ । 
बविजयकोीत्त यो 5भवन्‌ भद्टारकपदेशिन: ॥ ७ ॥ 
तेभ्यः थी शुभचंद्रश्नी सुमतिक्रीत्ति संयमि। 
गुणकीत्त्योहयया आसन बलात्कारगशेश्वरः॥ ८॥ 
ततः भ्री गुणकोर्ची यपदव्यों मदिवाकरः | 
वादियां भूषणो भद्टारको5भूत बादिभुषणः ।॥ ६॥ 
तत्वदाधीश्वरो बिश्चव्यापिनी श्र तकीत्तिघृत्‌। 
रामकी तिरभूदस्य रामो था सुखदो गुण) ॥ १० ॥ 
तस्पात्‌ स्वगच्छपत्तिर स्ति स पद्मनन्दी । 

निष्णांसकोकसुखक। रकफ्द्नन्दी । 
भट्टारको जिनमतांबरपद्ानन्दी 

भीरासकी त्तिपद्भूधरपद्मनन्दी ॥ ११ ॥ 








(३ # प्रश्स्क-सेंतद # 
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यः शब्दतक परमागम विहिरगी 

रागो शिवें बिद्दितेसबंतपः समूह: । 
आव्यन्न वस्त्रपरिवर्जनजॉतरूषः, "' 

कालकलौ- परिंटवा लिलचस्तुत्तों मः | १२॥॥ 
चस्त्रारां वत्यजनक्तरो वस्‍्य थर्तियों चैसादिश्वोजस्यविंदू- 

घृत्वाप्र समर! दिसिहनूपति: खड्ड पुरस्थेति सः | 
प्रादसि प्रवित्तीय मां खनिवैरत्य॑ चांजसरि को 

राजन्यं कुक खंप्रयुद्धा खतदां स्वांग्रीकृतस्‍छाचलत ।। १३ || 
गिरिपुराधिपतिन फ्पुगबस्तमलिनीस्य मुदोकूसले प्रभुः। 
गिरिघरादिमदाह्मसमाहुस+ जलूधिरंबु व येत जिधु यथा ॥ १४॥ 
तदुपदेशवशेन तदीयसत्थमनरफुशयभराक्ृतसदस । 
जयपुराणमिदं तनुबुद्धिन| रक्षतमंमंजनाथसुर्कणिना ॥ १५॥ 
नाप्रभकंसभत्रपंडतजी क सुजमेघ्मबल्ात्स + लस्ी रूपकर: ,कदो5यं । 
जेनालयः स्थपल्कुद्धमसबपू्बो प्रथो नु का जयभ्रुतो ज़िनद्शनोब्यो ॥ १६ ॥ 
भद्टारकस्य गुरुबंघुरभूत्म सिद्धो, . 

मेजायत+, सुमसिकी तिमुनेगुग्ास्येंः । 
आचायेमुख्यसक ल/ दिमस्ुघाएरूय- 

स्तब्छिष्य सूरिर्भनत्त्‌ स नरेग्व्रकी त्तिः॥| १७॥। 
पूर्णेस्य वक्त कवितादिशुस्तोरकषआओोः | 

शिष्यो बन्ूत .जपश्षान्यनरेन्द्रकी त्तिः । 
वर्णोस्मरा भवयुपः सहिलाक्य्तार्य) 

शिष्यो<रित तश्य जयसेबककामरा जः | १८ ।॥। 
मात्रासंघि विभक्तिलिगब चनाज्ञं काररीत्या(द मि।, 
प्रोक्त यद्रद्वितं सर खततिमस बसे उत्र -सूसेश्क्तसे+ । 
निर्वाह्म विद्भावतः झ्लबिपिन्व॑तक्विंहिसे कलके, 
मातेचास्फुटवाशले शिवकैंस लस्णश्यकराखाद से ॥| १६ ॥ 
दुश्संध्यादिमलं विनाश्य र्टद्षन+ संदीस्य यूद् बुला, 

दर्पेन्तः फॉलरजिकरक कुरत हसे हंथभ्रह्: स्वात्मनि । 
शुद्ध सज्बनता गुणादृहदमित्रा कृलविनेश्ेल्यर्द,..... - 

अजीर इजुल जिप मंधलिल पकशरवासरा: ।| २० | 
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# प्रशस्ति-संग्रह # १३] 


भूयात्पुराणरवना भवपुण्यतों से, 

सम्यकपदेन सहदितो भव्रसौरूयषरगात। 

अन्योत्यकर्म जनकाठिमुख्वस्य काचि- 

झारिश्ररत्ननिचयों न हितस्ततोन्य: ॥ २१ ।। 
अमृतवाद्धि ख भूमि सुदर्शनो विजयनामनगाचलमंदिरचपक्षरुफ | 
समृद्दोी: सह्दिताः इमे जयतु यावदिद॑ भुवनत्रये।। २२ ॥ 
शिल्पिरुत्यादयत्येब जिनभिय॑ तथा कब्रिः | 
शास्त्र तन्मान्यतामेति मान्य तन्‍्मानितं जनो; || २३ | 
राद्रस्यो तत्युराणं शकमनुज्यतेसंदपाटस्यमुख्ये । 

पश्चात्‌ संबत्सरस्य प्ररचितमटतः पंच पंचाशतोद्दि । 
अश्वाश्रात्तोरु संवत्सरनिकरयुजः फागुणे मासि पूर्ण । 

द्रमंधोचोदयाख्ये सुकविव्िनयिनो लालजिष्ठोश्व वाक्यात ॥ २७॥ 

सकलकी त्तिकृतं पुरुदेबज॑ समबलोक्य पुराणमियंकृति: । 
जयमुनेर्गुणपालसुतस्य च बृहदर्ल जिनसेनक्ृतंक्ृता | २५ ॥| 








इति श्री जयांके जयनाम्निपुगणे भट्टारक श्री पह्मनन्दिगुरूपदेश अह्यकामरा | विरचिते पं० जीवराज- 
सहाययास त्रयोदशमः सर्गः ॥ 


प्रति नं० २, पत्र संख्या घर, साइज २ श्श्द्ड । 25 । प्रत्ये क प्रृष्ठ पर १ १ पंक्तियां तथा प्रति पॉक्ति 
में ३७-४२ अक्षा। । प्रति पूर्ण दे । 


संवत्‌ १६६१ वर्ष भादवा बुदी ३ शुक्र भीमूलसंघे सरस्वतिगच्छे बलात्कारगणे श्री हुंदकुंदा- 
बायान्वये भद्टारक श्री सकलकी त्तिदेवास्तदन्वये भष्टारक श्री बादिभूषणदेवास्तत्पट्र भट्टारक श्री रामकीत्तिदेबा 
स्तदूपट्रे भट्टारक श्री पद्मनंदीस्तदाम्नाये श्री गुज्जरदेशे श्री सूरतबिंदार श्री वासपृज्यचैत्यालये हुंबडजात य 
साह श्री संतोषी श्राता साह जीवराज तयोः जननी आर्यिका बाई करमा तया स्थविराचार्य श्री नरेंद्र ही सि- 
ग्तच्छिष्य ब्रह्म श्रो लाइ्यका ततच्छिष्यब्रह्म श्री कामराजाय अयपुराण लिखाप्य दत्त ॥ 


संबत्‌ १७३० वर्ष क्र० कामराजेन स्वाभिष्ट शिष्य ब्र० बाघजीएवे जयपुराणमिदं दत्त।। 


११, जिनसहसूनाम सटीक । 


मूलकर्ता आचार्य जिनसेन | टीकाकार आचाय॑ श्री श्र॒तसागर | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६१ । 
साइज १२०५ इच्ध । श्रति पूर्ण तथा सुन्दर दे । 
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प्रशस्ति-- 
अहंत: सिद्धनाथ/स्त्रितिधमु नि ननाभारती चाहतीडड्या 


सह यो कुरकुद्दो विवुष जनहदानंदनःपूज्यपादः 
विद्यानंदोकलकः कलिमल द रणः श्रीखमंतादि भद्ठो 
भूयान्मे भद्रबाहुभंवभयमथनो मंगल॑ गौतमादि ॥ १॥ 
श्रीपद्मनन्दिपरसात्मपरः पवित्रो 
देवेन्द्रकी त्तिरथसाघुजना सत्रद्यः । 
विद्यादिनदिवरसूर रनल्पबो बः, 
श्रीमलिभूषण इतोस्तत्र व मंगलं मे (॥ २ ॥ 
है >् रु हर र्ए # 
श्रीश्रतसागरकृतिबरत्र चनासृतपानमत्र येर्तिंदित॑ 
जन्मजरामरणहरं निरंतर ते; शिवं लब्धं ॥| ३ ॥ 
अश्ति स्त्रस्ति समस्तसंत्रतिक्षकः श्री मुलसंघ॑, 
वृत्त' यत्र मुपुल्ल॒त्रग्ग शिवदं संसेबितं साधुभिः | 
विद्यानंदिगुरु सव््रद्वास्तिगुणवद्गन्छेगिरः सांप्रतं, 
तच्द्षष्यश्रतसागरेण रचिता टीका चिरं नंदतु ॥ 9 ॥ 
इ्याचार्यश्रीश्॒तसागरविरचितायां जिनसामसइस्रटीकायाम॑ तकूच्छ्ताव बरण नाम दशमोध्य  य: 


१२, जीवंधघर चरित्र । 
रचयिता श्री शुभचन्द्राचाय । भाषा संस्कृत | पत्र सख्या ६४. साइज १२:८४ इद्ध । प्रत्येक प्रत्ठ 
पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २५-३६ अक्षर | प्रति सुन्दर तथा स्पष्ट द्वै। रचना संबत १४६६. त्रिपि 


संबत १६३५. जीवंघर चरित्र अ्रभी तक अप्रकाशित दे । 


मंगलाचरख-- 
श्रीसन्मति; सता कुयोस्समी द्वितं फल पर । 


येनाप्पेत महायुक्तराजस्य वरवभवः॥ १ ॥ 


प्रशस्ति तथा अन्तिम पाठ -- 
श्री सुलसंबो यतिमुख्यसेज्यः, श्रीभम।रतीगच्छविशेषशोभः ; 


मिथ्यासतध्चां तविनाशदक्षो, जीयाचन्चिर श्रीशुभचंद्रभासी ॥ १ ॥ 


भीमद्िक्रमभूपतेत॑खुदतह तेशतेसप्नद्द, 
बेदेन्यू नतरे समे शुभतरे पिम्रासे बरे च शुच्चौ । 
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बारे गीष्यतिके त्रयोदशतिथों सन्‍्नूतने पत्त ते, 
श्री चन्द्रप्रभधाम्नि वे बिरचित॑ चेदं मया तोषतः॥ २॥ 


इलि श्री जीवंघर स्थामिच रिते जीवबंघरस्वामसिमोक्षममनवर्ण ननामत्रयोदशो भल॑; । 


संबत्‌ १६३६ बष अषाढ सुदी १३ सोमबारे सांषणाग्रामे राय श्री सुरजनजी प्रबत॑माने श्री 
मूलसंवे नंधाम्नाये बल्लास्कारगणे सरस्थवीगच्छे श्री कुंदुकुंदाचायन्वये भट्टरफ श्री पद्मनन्दिदेवा स्तत्प्ट 
भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पटू भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्ट्र भष्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवातच्छिष्य- 
मंडलाचार्यश्रीघम्म चन्द्रदेव स्तच्छिष्य. मंडलाबार्य श्री लज्ञितकीत्तिदेवास्तन्छिष्य. मंडलाचाय भी चन्द्र- 
कीर्सिदेवास्तदास्नाये खडेलवालान्वये साध्योत्रे साहइ श्री कमा तद्भायया द्व प्रथम भायों करणादे ठितीया 
लहुढी ; तयो: पुत्रा: पच | प्रथम पुत्र साहू ऊदा, द्वि० सा. साधु. 6. सा० माघु चतुर्थ सा. चांदु पंचम सा. 
कालु । सा, ऊदा तदभाया उत्पिदे तयोः पुत्रो ढ्ो। प्रथम पुत्र जिनपूजापुरद्रान्‌, दानगुणे श्रेयांस, कीत्ति- 
गुएा रामचन्द्र, शीलगुणे सुदर्शन, प्रभावनांगे वजकुमार, इत्याब्यनेकगुणालंकृतगा4न साइ श्रो भीखा 
सद्भाया दानशीलतपभावना भावलदे तयोः पुत्रा चत्वारिः | प्रथम पुत्र साद जेसा भाया जसमादे, दि० पुत्र 
मोटा, ठतीय चि० वेणा चतुर्थ चि० दरीदास । ट्वितीय पुत्र साद्द सेखा तद्भायय[तिसत्रः प्र० भा० श'गारदे 
तयोः पुत्र चि० तेजा । व्वितीया भर्या सक्तादे। तृतीया भाया संकरदे | सा, माधु भारयां मुक्तादे तयोः पुत्रा: 
पंच । प्रथम पुत्र सा. ब्ीतु भार्या बीतादे तयोः पुन्नास्त्रयः प्रमथ पुत्र खीत्रा द्वितीय पुत्र सांगा। ठतीय पुत्र 
साल्‍्हा । क्वित्तीय पुत्र धर्मा भारया घारादे तत्पुत्र ताल्हू । तृतीय पुत्र लाखा आर्या लखमादे। चतुर्थ पुत्र परबत 
भायां पाटमदे। पंचम पुत्र नानू भार्या नारंगदे । सा. साधु भ।या पदमपती । साह्द चांदू भायों दानशोलतप- 
भावना सुद्दाणीचांदणदे तयोः पुत्रा चत्वार:। प्रथम पुत्र कुलमंडन सा, शिया तदुभाया £थम सुद्दागदे 
8० भार्या ल्लाहुडी । द्वितीय पुत्र द्वीरा भारया द्वीरादे तृ० पुत्र बोहिथ भार्या बहुरंगदे चतुर्थ पुत्र दोजा भाया 
हरषमदे । साह काल्य भायां 6 प्रथम फेलबदे, छ्वितीया भायाो फोतिगदे तयोः पुनत्ना: चत्वारः | प्रथम पुत्र सा० 
अआखा भायो श्रहकारदे द्वि० पुत्र चि० देवा तृतीय पुत्र गढमत़ चतुथ पुत्र जालप एतेषां मध्ये जिनपूजा- 
पुरंदरानू, राजसभाश् गारदारोपम,न ,  सौम्यगुणचद्रम प्रतापगुणसुयंसम, गंभीरगणुणसमुद्रतुल्यान 
इत्याग्यनेक गुणगशालंकृतगात्रान साह श्री ऊदा तत्पुत्र कुलमंडन साह सेखा तेनेदं कर्मत्तयाथ' जीवब॑ंधरचरित्र 
लिखाप्य पं० श्री पदारथपटनाय दत्त | 


१३, ज्ञानछर्योदय नाट । 
रचयिता श्री बादिचंद्रसूरि। भष। संस्कृत | पत्र संख्या ३९. साइज १०८४। इच््त । प्रत्येक प्र 
पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ७०-४४ अक्ष (। रचना संबत १६४८. लिपि संत्रत्‌ १८३५. श्रो वादिचन्द्र 
सरस्वतिगच्छ के आचाये थे तथः पं० प्रभाचन्द्र के शिष्य थे। नाटक अभी तक अप्रकाशित दै। 
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मंगल्ाचरण-- 
अनाशथनंतरूपाय पंचवर्णात्ममृत्त ये । 
अनंतमाहिमाप्ताय सदोंकारनमोस्तुते ॥ १॥ 
प्रशस्ति-- 


मूलसंघे समाप्ताद्य ज्ञानभूष बुधोत्तमा । 
दुस्तर हि भवांभोषिं, सुतरं मन्यते हृदि |॥। 
तत्पट्टामलभूषणं समभव्रद गंबरीये मत, 
चर्चाद्ृहेकरः: सभातिचतुरः श्रीमत्प्रभाचंद्रमा। 
तत्पट्ट जनि बादिवृ दतिलकः श्री बादिचंद्रोयतिः, 
तेनायं व्यराच प्रबोधतर णिर्भव्याब्जसंबो घन: । 
बसुवेदरसाब्जांके बर्ष माघे सिताष्टमी दिबसे । 
श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धो 5यं बोपसंरगम्भः॥ 
इतिसूरिश्री बादिचंद्रविरचिते ज्ञानसूयोदियनामनाटके शआआत्मकमक्षयविवणनो चतुर्थोष्ध्यायः 


संबत्‌ (८३४ मिती आषाढ बुदी १३ सोमबरासरे लिखापितं साह श्री पूलीचंद गोधा धर्महेतके 
लिख्तिं जती सूरजमल बृदांबतीमध्ये राज्ये श्री रावराजा श्रीविष्णुसिहजी । 


१४. तत्वज्ञानवरंगिणो 
रचयिता मुमुश्षु भट्ट'रक श्री ज्ञानभूषण । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १८ । साइज १०७८४॥ इच्च 


प्रत्येक एृष्ठ पर १२ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में २४-४२ अक्षर | रचना संबन्‌ ६५४६०. लिपि संबत १८२४, 
तरंगिणी प्रकाशित द्वो चुकी दै । 


मंगला चरण --- 
प्रणम्यशुद्धचिंद्रप॑ सानेंदे जगदुत्त्म | 
तल्लक्षणा दिर्क॑ बच्मि तदर्थी त्तस्य खब्धये | 
प्रशस््ति-- 


जातः श्री सकला दिकीर्चिमुनि यः श्रीमृलसघेमरणी- 
स्तत्पट्टीदयपबेतेरबिर भूद्‌ भव्यांवु जानंद कुत । 

विख्यातो भुबनादिकी तिरथयस्तत्पादकंजेर जः, 
तन्वज्लानत॑रंगिणी स कृतवानेती हि चिद्भुषणः।7 

क्रीड॑ति ये प्रविश्ये मां तस्ल्ानतरंगिणी | 

ते स्वर्गादिधुस्ं प्राप्य सिद्वथंति तदनंतरं ॥२॥ 
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ये च॒ विक्रमातीताः शतपंचवशाधिकाः। 
पष्टिसंवत्सरा: जातास्तदेय निर्मिताकृतिः॥ ३ ॥ 
£न्थसंख्यात्रत्िश्ञेया: लेखक: पाठकीः किल । 
पट्त्रिंश्द्विका पंचश,ती श्रोतृजनेरपि॥४७॥ 


इति मुमुल्लभट्वारकश्रीक्षानभूषण॒विरचितायां ट्च्वश्ञानतरंगिण्यां शुद्धचिद्रपत्राप्तिक्मप्रतिपादको उष्टा 
दशोध्यायः । 
संबत्‌ १८२५ लिखत॑ माणि८व चंदमद्ात्मना सवाईजर पुरमध्ये । 


१४, श्रिभंगीसार टीका । 
टोकाकार श्री विवेकनन्दि । भाषा प्राकृत संस्कृत । पत्र संख्या ३०, साइत ११५४॥ इचञ्च । 
संगलाचरण-- 
सबझं कर ण॒बं त्रिमुबनाधीशाच्यंपादं विभुं। 
य॑ जीवादिपदार्थेसाथंकलने ल्ब्धप्रशंस सदा | १।॥। 
फम्मद्रमोन्‍्मूलनदिक्करी दर सिद्धांतपाथों नधिदृष्टपारं । 
८ टू त्रशदाचारयंगुरी: प्रयुक्त नमाम्यहं श्रीगुणभद्रसूरिं॥ 
य। पूठब £तमुनिना टीका कर्रटक्भाषया विहिता । 
लाटीयभाषया सता विख्यते सोमदेवेन। 
९ 2 ५ ५ मर 
! शिपत्य न+चंद्र व्ृषभाद्यान विपश्चिमान्‌ जिनान्‌ सवान । 
«ये स्त्रभाषयाहं बिशदां टीकां त्रिभंग्यायां॥ 
अन्तिमपाठ तथा प्रशस्ति--- 
यथा नरेंद्रस्य पुन्नोमयुत्रा प्रयानारायणस्याब्धिसुता बभूत्र । 
तथा तदेवस्य विजोणिनाम्नी प्रिया सुधर्म्मा सुगुणा सुशीला ॥१॥ 
तयो: स॒तः सद्गुणवान्‌ सुतबृत्तः सोमोभिध३ कोमुदबृद्धिकारी । 
व्याभे रचालांबुनिधिः सुरत्नं जोयाबियर सर्वेजन:न्वृत्ति; || २ ॥ 
श्री मज्जिनोक्तान सम॑ मसानि शास्त्राणि लेसे स यथात्मशतत्या । 
श्रीमूलसंघाब्धि बिवद्ध नेंदोः श्रीपूज्यपादं॑ प्रसुसत्मसादात्‌ ॥| ३ ॥ 
मर मर्द न्र् मर्द रू ५ 
श्रीपक्मांद्रियुगे जिनस्य नितरां ज्रीनःः शिवाशाघरः 
सोम; सदगुणभाजनं सबिनयः सत्पांत्रदाने रतः | 


अका उफक हर. #. २, 'ह बल पन्ने नल उटे कक डक अर ++ कर कमर नलरपर मर कलर 


हि # परछस्ल--संगद- % 





सद्रत्तत्रय एक सदा चुर्यकोइुखाकी निएं भूझके, 
नंगादियह फिकेफिल! विरचिला तीकाः सुकोबल कियां।। ४ | 
इति छिब्कंगो स्मायण्लिका समाप्तह । 
१६, दुर्गपदप्रबोध । 
रुकचिताः कायसचाओं श्रो बहभ गरिए। भाषा संस्कृत | पत्र संस्था ३२०। साहस १०)८७॥ इच्ध । 
प्रत्पे ऊ प्रष्ठ पर ९७ पंक्तियां तथा प्रति प॑क्त में ७३-७६ अछार हैं। अति जीण है, अनेक स्थानों पर अक्षर मिंट 


गये दें । 
मंगलाच (ण--- 
स्वस्ति श्री दायक॑ देव नायक शांतितायक । 
सद्बुद्धिद/।यक॑ शात्त्रकारियां प्र.णपत्पदों ॥ 
प्रशस्ति-- 


श्री अकबरराजाधिप-*-+ प्राध्तक्ात्यदोचोलर लेषां गुकराजम्मां पके राज्ये सुबिख्याते। भूम 

पम्‌** १६८१ संख्ये वर्ष सुखाशधिक्रे मासे कास्िके सप्तमी किने के 
पुत्रीत्वेस खुरी म की शररूयं ऋद्यस्‍्‌श। भिय। । 
जिफाणिकय फरूमूला केक ते 5 सीयं जयशिकद # ९ ॥ 
शानविमलनासनः कशाध्णछाया: शुस्कश्रर+ 
तकसाहित्यसिद्धांतप्रखस्कांथरस छिप: | २ के 
तेषां शिष्य्बरेश्वक्र श्री श्रीवल्ल भ्याचर्के | 
कु्घपदप्रत्रोधो5यं प्रकटआनहे सके । १॥ 
श्री हेमचं द्रलुरीक: ह॒ले सिंगानुशासमे । 
दिद्यते या शुभा वृत्ति: तत्या दुगोर्थंबो घद: !। ४ ॥ 
ह हर] हु न मर 


इति थी दुर्मेश्दूभदोध: खसाप्लः। 


संत्रत १८१२ का मित्ती पोर सुदी १० आतित्फकिने भी मूलर्सये जंचाम्माये वलात्कारगणें सरस्वती- 
गच्छे कुदकुदाचार्यान्यये बंडलाकआय भी क्थिन-कदेगास्तरप्टर मंदडलाचाये श्री महेंक्कीच्तिदेवास्तत्पट् मंडला- 
चार्य श्रीअ्रनंतकीत्ति स्तवानसये खड़ेलबालान्क्ये ककजास्या मोभे सह शो ठाकुरती तत्पुत्राश्धत्तवारः 
अथम पुत्र साह श्री गोरघनदास तश्कुच्न साइ भी मयाराम, द्वितीय पुर साह की सूंघल तत्पुन्न साह श्री नव- 
निधिराम, तृतीय पुत्र साह श्री योधराज्ध तत्पुत्र सह श्री साहिबरास, चहुर्थ पुत्र सह श्री परमानंद तध्पुन्नो 
पवि० राजारास दरिचंद्रो एततेषां मध्ये खा श्री नंबर तिघिरामेम इइं कर्म मंदल्ताचाणद श्री १०८ श्री अननन्त 
कीति जी तच्छिष्य पंडित उद्यरास्सल जद्पेफ्लिं। 








ज ४ मह्किल-ंगह।क ध्लेः 
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१७, धन्यक्ुमार चरित्र । 
रचयिता भट्टारक श्री सकलतरकिसि | म्तचा संस्कंत | पत्र संसकेी इक! साकइआ ११:८४ इउ््ड । प्रत्येक 
पूछ पर ११ पंक्तियां तथा प्रत्ति पर में' २४-४७ अच्चार । अंति-गल्नीने है + उ्त-ऋश्ऋ हिन्दी अतुवाद सहित 
बनारस से प्रकाशित हो चुक।| दे । 
मंगल्लाचरण -. 
नमः भ्री वद्ध सानाय पंचकल्यो एभागिने'। 
जिताय विश्ववायाय मुक्तिभओं गुख्कजवये]ा है | 
अन्तिमप ठ--- 
सर तोथंकर। जगन्नयदिला: सिद्ध धरनंताबिक: 
पंचाचारपरायण अ्ंगरिनः सत्पाठकाः साधवः ! 
स्वमु कस्थादिसु साधक्लात्ररतपों युक्ताश् वचा सुता 
भव्योघेश्व मया विशंतु शिक्रदं सन्‍्मेंगल मेभत्र: |! है ॥ 
भवेयु: भीमतोधन्यकुमारख्यलुयोशिनः । 
चरित्रस्याखिल्ा: प्छोका: सा्दधा्टशतसंख्यका: ।। २ ॥ 
इति धन्यकुमार चरित्रे भद्वारक श्री पद्मनन्दिदेवस्तस्य शिष्यमुनिसकत्षकी स्ति विरखिते धस्यकुमारतपाः 
सवतरॉथसद्धि गमनो नाम सप्तमा साँधः । 
सबत्‌ १५३३ बर्ष पौष सुदी ३ गुरो शरण बचने की नयनपुरे झुरत्राए सय्पसुर्द न राज्ये प्र कमाने 
श्रीमुलसंघे बलास्‍्कारगणे सरस्थत्तिगन्छे भ्री झुंदुछुदाचायोन्वये भट्टारक भ्रदमनन्दिदेवास्तस्ाहे भद्टारक भो 
जिनचंद्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक भ्री सिदकीक्तिदेधा: त्तत्छष्य मुनि ग्स्नभूंषण तन्मिमित्त खंडेलवालान्वये सह 
नाथू तड़/यो नेललिरी सयोेः पुता। फ्वायशल भायापुंखरी | साइ तेजा आार्या तेजशिरी। तर्पुत्र साक्ष डू गर । 
साह गोल्दा भाया गोस्कसरी सके: पुओ साह कसा तयो। भितइानाभरणीयकमेसयर्म्मिदं पन्‍्यकुपारन रिफो 


स्वह्स्तेन प्रदर्श । 


१८, धमंपरीक्ष | 

सचथिता क्री अमिक्फति + भाषा संस्फल । पक्ष सेखया ६०. साइज १२:८७॥ इचा + प्रस्सेक पूछ फर 
२१२ पंक्तियां तभ ऋषि पंक्ति में ३६-७० अक्षर । रचसा संत्रसू १०७७. शिति संजत्‌ १७२३. प्रत्ति साथारख 
आस्था में है । मं प्रकाशित हो चुरा के । 


मंगल चरखूत-- 
श्रीसक्भ स्त्रण सतुंगशार्स जरगदराह बोपसभथ+ प्रशोर । 
खमंततो छोतवते खदीकरे भाषतु ते सोश्रशरा। शिग्रे मा । ३ ४ 
दि पल 0 गो 2 
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प्रशस्ति-- ा 
.... सिद्धांतपाथोनिषिगरगामी धभोबीरसेनो5जनिसूरिवये: । 
श्रीमाथुरानां यमिनां बरिष्टः कषायविध्व॑सविधो यतिष्टः ॥ १॥ 
भमासिताखिलपदाथंसमूझे निम्मेलोमितगतिगंणनाथः । 
बासरो दिनमणेखि तस्माज्ञायतेस्म कमज्ञाकरवोधी | २ ॥ 
नेमिषे णगणना यकातंतः 
पात्रन इषसघचिष्टितोबिसुः । 
पावती तिरिवास्तमन्मथों 
योगगोपनपरोगणाश्चितः ॥ ३ । 
कोपनिताारी शमदमधारो माधबसेनः प्रणतरसे नः | 
सो इभत्रदस्माछलिसद॒स्मा यो यतिसारः प्रशमितसार+॥ ४ ॥॥ 
“घम्मं परीक्षाकृतब रेण्यां 
घमपरीक्षामखिल्शरण्यां 
शिष्यबरिष्टोमितगतिनामा 
ह . तस्य पट॒ष्टो ? नद्यमग्धिसा ॥ ५ ॥ 
रे >( | है रे ज भर रद कट 
संवत्सराणां विगते सहस्न संसप्रतोविक्रमपार्थिव स्थ । 
इद॑ निपेढ्धानयम्त समाप्त' जिनेंद्रधर्म्मामितियुक्तशास्त्र ॥| 


इति धम्मपरीक्षयामसित गतिकृतायां समाप्त: परिच्छेद: । 


संवत्‌ १७३३ कार्तिक सुदी २ दिने शुकरवारे श्रीपातसाह मुलकगीर राज्ये सहादरामध्ये सा० पर- 
सराम तत्‌ पुत्र बनारसीदास तत्पुत्न निरमंलदास लिखाबितं | लेखक श्व तांबररामचंदेनतलिल्यत॑ । 


प्रति नं० २ । पत्र संख्या १४४ । साइज १०:८४ इच्च । लिप संचत्‌ १६६६ | 


अथ सबत्सरे श्री नृपतिविक्रभादित्या।ज्ये संवत्‌ १६६६ बष काक्तिकमासे शुक्रप्ते तिथी ३ ६ क्वारे 
भी मूक्षसंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्त्रतंगरछे भट्टारक श्री पद्मनम्दिदेवास्तत्प्ट भरद्टारक श्री हि नचन्द्र- 
देवास्तत्पट्टो भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवास्तताट्ट भद्टारक श्री प्रझचन्द्रदेवाः छितीयः शिष्यमंडलाचार्य श्रीभुतन- 
कीतिदेवास्ततटट मं. भीधम्मंकोर्तिदेवास्तर'ट् मं. श्रीविसारूझी तिदेवास्तथथट् मंडल्लाचार्य श्री लक्ष्मीचन्द्र देवा- 
हतत्यट् मं. भ्री नेमचन्द्रदेवास्तत्प्ट मंडलाच।यं श्री यशःकीतिस्तदास्ताये गंगबाक् गोजे ज्ञोबनेरवास्तव्ये राजि 
मनोदरदासब्रिजयराव्ये सा० काल तस्य भारया कबलादे तस्य पुत्रास्त्रयः प्रथमपुत्र सा० तेजा तस्य भारयया तिल्- 
कादे तस्य पुत्रा: पट । प्रथम 'पुत्र सा तिलोका तस्यफायों तिहुसिरी तयोः पुत्रो दो अ्रथमपुत्र चि० भ्रवण 
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वितीय पुत्र नि० करमचंद | खा० सेज! हिलीय पुत्र सल० जेगा तस्य आया वेगसदे तस्ल चुद्र चि७ ग्रोबोदास । 
सा० तेजा तृतीय पुत्र चि० सौद्दा चतुर्थ पु चि हीरा पंचस पुज चि७ नराइणु 'पष्ट पु चिछ सिरोपाल 
एतेषां सध्ये स्रा० रूप शस्य पुछ चि७ हूगरसी इदँ धर्मपदोक्तान.सशास्तं मुन्गिशणच॑ंद्राय 

अ्रदर्स 

अ्रति ल॑ं० ३. "० संस्या ११:४१ इश्छ | स्तिप्रि खेक्त्‌ १५६. 

संबत्‌ १५४६६ 'पोष बुदि £ शुक दुृष्टिकाषथदुर्स ओसूलसंघे क्लाल्‍कारगण खरत्कतोयरछ कुंदकुंदा- 
चायान्वये अद्टारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पटू भरद्वारक भ्रीक्षुन्च॑ट्रदेवास्तत्पट्र भट्टारक ओीजिनचद्रदेवास्तदा- 
अनाये मिध्यातमंध्वांतसूयोः परमसंद्धां तिकर्म छलाबाबं: आीसिशनन्दिदेबारत स्छुष्य ८।दिण्रजकेशरिचस्जिपान- 
परभलफ्श्ब्रीमंडलायार्य: श्री घ्मकी शिदेवा: । तस्याम्याये सकलगुशसम्मान्क्सप्रडत चाये: अ२ भार्या साध्वी 
ल्ाड़ो पुत्र ६ श्रथम पुत्र प० दीन आया” हितीयः पुत्र: 'पँ० भाधो ठृतोयपुत्र: पं० धीरु भार्या साध्की सुलख्या ५ 
चतुर्थ पुत्र जीरू पंचअपुत्न पं० दासे पष्ट पुन्न खवस्गु एतेषों मण्ये साध्वी सुलस्मा एतत्‌ शाश्तं लिस्वापितं । 


१६. भरसेसंग्द श्रावकाचार । 
रघ्मथिता पंछिल श्री मेघाबी ) भाषा संस्कृत | एच संख्या ऊऐ । साइज १११८४ इच्छ । फ्रत्मेफ पृष्ठ पह़ 
£ पंक्तियां सथा प्रति पंक्ति में २६-४३ अक्षर | रचना संकत्‌ १५४९. खिपि सबत्‌ ६५७४२॥ कांब न आदशादइ 
फिरोजस्ां के शासन का उल्लेख किया दे तथा लिप्रिर्ता ने बदलोल साद्‌ के र/ज्य का उल्लेख किया है | 
प्रत्थ ५कांरित हो चुका है। 


पत्रियं दशात्‌ स वो देवो नित्यानंदपदप्रदां 4 


यस्यानंतानिरस्क्ञानदी यं सोख्यान +नतव॒त ॥ १ ॥ 
अन्तिम पाठ--- 


मेघाविनों गण॒घरात्‌ स निशम्य घर्म्म 
श्रीगीतमादिति सयौरअनः प्रशरस 4 
भूयो निज दृढतसं प्रत्रिघाय दि, 
नत्वा जिने सुनिवरांश्य गृह क््याम ॥| १ ॥॥ 
अनादिकालें अ्रमता मया या नाराथिला क्यापिविराधितैब | 
आंराधनां मंगलकारणी, तापाराक्यामीद जिनेंद्रमक्तः ॥| २ ।| 
इति खूर श्री जिनचंद्रांलेवा सन प॑ डितमे घाबिना श्री फ्म्मंसंगदे सल्लेखनास्वरूपकथन श्रेणिकरा जन्य 
'गूहप्रदेशनं थ दशमोधिकार:ः 
प्रशकश्ति-- 
सस्ति स्वतिलकायमानमुक्कुटघृष्टोंह्िपाथोरुदे, 
स्व स्व्थानंद चिदांत्मने भगकते पूताह ते चाईले। 





'स्स्रि कप्मशस्तिज्से प्रद .+ 
सस्ति प्रस्ञादिंलकसझय विभवे 
"सवस्ट्युत्पातत जरा द्विना धर दतस्वस्थाय:शुद्धा यते ॥ ? "! 





श्र 
« ऋगात्तक़क्चुस रासनपुष्फ्वृष्टी 
पिंडीब्रुमसस्मृदंकरवेशछूर प': । 
: ये-5 लंतंबो क्रसुखद्श नवीय॑ मुक्ता -- 
+ स्ते,सल्तु नोजिनबराः -शिब्सीख्य दा वे ।.२॥ 
5 सम्वक्त्वमुख्यमुणरत्नत॒दाक्रा ये; संभरूय लो ऋशिरसि स्थितमादचाना; । 
'.ख़िद्धाः खदा-तिरुपसागतललूत्तिबंधा,-भूयाखसुसंशु .मम;ते भबदुःखट्दान्येत्र | १ ॥ 
;, मुल्मेत्तसदिगुणपरा जिब्िरा जिमालाः 
प्रक्रो फविवृष शमदी घृतढित्समानाः । 
: ये बंचक चरण चारण ज्ञ व्यमाना: 
: नंदतु: ते मुनिवरा:-बुधबंधमा ता: । ४ ।। 
थये 5:ध्याश्सन्ति. बनयोपनतान्विने यान 
* खद्क्दशांगसखिलं रदास श्रवृक्तन । 
८ अर्थ>विशंतिः थ छिया विधिव विदत- 
स्‍्ते 5 ध्याप्रका: हृदि मम प्रबसंतु स्ंतः |) ५ ॥| 
- रस्नन्नर्य क्विविधमप्यसतान्न चून॑, 
ये ध्याज़मोननिरतास्तेपसि प्रघाना३ । 
“संसाधयन्ति सतत. परुमावपुक्का 
झू 
»स्तेखांघबो-ददतु व; श्रियसास्मल्लं, नां || ६ ॥ 


८ लोकोक्चमा; शरशमंगज्मंग भा जमहंद्विमुरूसख्रमुन यो जनम । 
ये च्ान्नमामि च दधामि हृदंबुजेहं, संसारवारिघिसमुत्तरणैकसेतृन ॥| ७॥ 
. स्थाहादचिहनं खलु जेनशासन॑,. जी यात्त्रिज्ञोकी जनशर्म्मसाधन ! 
- चक्र सता .बंद्यमनियबोघनं,,जन्मब्ययभौव्यपदार्थशासन ॥। ८ ॥ 
«, सनन्‍्नंदिसंघं॑सुरवत्म॑दिवाकरों भू- 
- च्छीकुंदकुंद इति: नाम मुनिश्वरो सो । 





१ बास्मात - २ आत्मनीना ३ ,धर्कश्न 
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जीयात्स यद्विहितशान्त्रठुणारसेन 
..... सिध्याभुजंगगरलं जगतः प्रणष्ट' ॥६॥ 
आम्ताये तस्य जातो गुणगणसद्दितो निम्मेक्षतनद्वाप् 
सिद्या पारयातों जयति सुविदितों मोइरागव्यकीक | 
_ सूरिश्रीपद्मनन्दी अवविद्वतिनदी नाबिकों भव्यनंदी 
7 स्यप्नित्यानित्यवादी परमतबिकसब्निमंदी भूतबादी ॥१०॥ 
तत्पट्ट शुभचंद्रको 5ज्ननि जनिधोव यांतरुपार्थ बि- 
' दबा स तपसां विधानकरणाः सद्धम्म॑रक्षा चण:। 
येनोद्योति जिनेंद्रदर्श ननभो नक्त' कल्ली ज्योत्स्तंया, 
सद्वृतक्ष्यास्तगठ्भ या गुरुबुचा नंदात्मना स्व्रात्मना ॥ ११ 
, सक्मान्नीरनिधेरिबेंदुरभवद्धी मज्बिनेंद्रयं णी 
ह स्याढ्ादांवरमंडलेक तगतिदिंगवाससा मंडनः 
, यो व्याख्यानमरीचिभिः कुबलये प्रल्दादन॑ चक्रिवान्‌ , 
सद्वृत्द: सकलः कल्ंकविकलः पट्तक्केनिष्णातघीः | १२॥। 
ओमत्पुस्तकगच्छुसागर्रानशानाथः भ्रतादिमु नि-- 
जांतोईन्मततककर्कशतया न्‍्यायवादिनो यो5भिनत्‌। 
. यस्मादष्टसद स्राकां पठतिबान विद मिरन्यरहं, ह 
सो5यं सूरमचल्लिको विजयते चारिप्नपात्न भुत्रि ॥ १३॥ 
सूर श्री जिनचंद्रसस्य समभूद्वत्नादिकीत्तिमु निः, 
शिष्यस्तल्वविचा रसारमतिमा नसदूजद्वाचरयान्बितः । 
योनेकेमु निभिसत्वगुणात्रतिमि राभातीदमौड्यौग्गणे, 
चन्द्रो व्योम्नि यथा गृदै: परिवृतों यैश्चोकृसत्कांतिमान॥ १४॥ 
सच्छिष्यो विमलादिकी त्तिरभवन्निग्रन्धचुडामणि- 
' या नाना तपसा जिलेंद्रियगणः क्रोघेमकुंभे भ्र णिः । 
. अव्यांभोजबिरोचनोहरशशांकाभस्वकी त्त्योंद्रलो 
नित्यानंदचिदात्मलीनसनसे तस्मे नमो भिक्षते ॥ १४ ॥। 
यः कक्षापटसात्रवस्च्रम तल घत्त च पिच्छ लघु, 
लोचं कारयते सक्ृत्‌ करपुटे भुक्त चतुर्यादिभिः। 
.. दीक्षों भोतमुनीं बभार नितरां सत्छुछकः साधकः, 
दर आायों दोपक आख्यातन्र भुवने सौदीप्यतां दीपबत्‌ | १६ ॥ 
'शाानअकमन॥७४ 0७०५० एपहन ७ ५१७४५०६)५॥७७५००४७७७७७७४४७५७४७७५४३४००७३०५७७५५४०७७५ ७७ ४+म पर काना पार्क ५ + पाए पान पका का ए७ एक ५७७५५ पाया ७५ वादा द/क महान ७नशशात नाकाम 
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छात्रो उभुज्जेनचंद्रो पिसलतरमतिः भावकाचार भथ- 

स्वप्नोत्तानूकजातोद्धरणतनुरुद्दो भीषुद्दीमातृसूतः । 
मीद्ाख्यः पंडितो बे जिनमतंनयनः श्रीहिसणारे पुरेस्मिन्‌ , 

प्रंथः प्रारंभितेन भिमंद्ति बसता नूनमेष प्रसिद्ध: ॥। १७ ॥ 
सपादलक्ते विषयेति सुन्दरे, जिया पुरे नागपुर समस्ति तत। 
पेरोजखाना नृपतिः श्रयाति न्यायेन शौर्यण रिपून निहन्ति बल ॥ १८॥ 
नंदंति यस्मिन्‌ घनवान्यसंपदा लोकाः स्वश्ंतानगणेन घर्म्मतः | 
जेनाधनाश्र त्यगृद्देयु पूजन सत्पात्रदानं बिचत्यनारतं॥ १६ ॥ 
मेघावी नामा निवरसन्नहं बुघः, पूर्ण व्यधां ग्रथमिमें तु काशिके । 
चंद्राव्धि बाणंक १५४४१ लितेत्रेवत्सरे, कष्णे त्रयोदेश्यं दुनिश्व्शक्तित: ।| २८ 9) 
चंद्रप्रभसझनि तत्र मंडिते कूटस्थसंकु मसुकेतनादिभिः । 
मद।भिषेका दिमदोस्सबैल्लेसत, प्रवृद्धसंगीत सेन चातिशं ॥| २१ ॥| 
मे था बिनाम्नः कविता कृतोयं, श्रोनंदनोहत्दपद्मस् गंः । 
यो नंदनो भूज्जिनद|ससंक्षो, तु मोदंको स्यास्तु सुशष्टिरेषः | «६ ॥ 
समंतभद्रवसुनन्दिकृतें समीच्त्य 

सह्भावका चरण सारविचारहद । 

आशाधरस्य व वुधस्यविशुद्धवृत्ते 

श्रीघम्म संग्रहसिम॑ छृतवानह्‌ भो ।॥| २३ 
यद्यथेदोष: कब चिदेथजातः शब्देषु वा छन्द्सि कोथबा स्यात्त्‌ । 
युक्‍त्यां विरुद्ध गदित मया यत्‌ , संशोध्य तत्‌ साधुनियः पठ॑तु ॥ २५ ॥9 
शास्त्र प्राच्यमतीवगंभीर प्रथतुरमर्थेज्ञातुलल्कः । 
तस्मादल्पं पिच्छज्षममलं॑ कृतमिंदमन्योपकृती नून॑ं | २५ ॥ 
गर्व्बान्न सया कारि न कोत्तौ न व घनमाननिमितं त्वेतत। 
हितबुद्धयाकेवलमंपरेषां स्व॒श्य च बोधविशुद्धिकिवृद्धये॥। २६ ॥ 
सदर्शनं निररतिचारभव्रैंतुभव्या: 

श्रद्धा दिशंतु द्वितपान्नजनायदानं 4 
हंवतु._ पूजनमद्दो. जिनपु'गवानां, 

पांतु श्तानि सतत॑ सद्द शीलकेन ॥ २७ ॥ 
गाढ॑तपन्‍्तु जिनमार्गरतामुनींद्राः संभावयंतु निजतत्वमनथमुक्त' । 
धम्मा भवेत्विजयवान्नूपति: पृथिव्यां, दुमिक्षमत्र भवतान्त कदाचनापि | २८ | 
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राज्य न बांद्वसि न भोग्यसंपदो, न स्रगबासन न च रूपयोवन । 
सव्घ हि. संसारनिभित्तमंगिनां, तदान्वसृष्ट झ्रि।क॑ च दुःखर्द )। २६ || 
यदहलभ भवभृतां भवकाननेडस्मिन 
हु धंञ्र-यतां विविषदुःखम्गारिभोमे । 
रत्नत्नयं ८२२ सोख्यविधायि तम्मे, 
हंघास्तु देव तव परादयुगप्रसादात्‌ ॥ ३०॥॥ 
€ झ्ानभाव।त्‌ यदि $िंचनून॑, प्ररूपित क्वाध्यधिक बभाषे। 
सर्व क्षबक्ोद्भविरे द्वि तन्‍्मे, ज्षांत्वा हृदल्जेघिवसे सदात्यं ॥.३१॥।, 
यावत्तिष्ठत भूतले जिनपतेः स्नानस्य पीर्ठगिरि-- 
स्वाकाशे शशिभानुबिबसधरे कूर्मस्य प्रृष्ठे मही । 
व्याख्यानेनध पाठनेन पठनेनेद॑ सदा बर्स॑तां, 
तावच्च श्रवणेन चित्तनिल्लये संतिष्ठतां घीमतां ॥ ३२ ॥- 
भूयारु चरणाजिनस्य शरणं तदर्शने मे रतिः 
भूयाज्जन्मनि प्रियतमासंगादिमुक्त गिरो। 
सदू भक्तिस्तपसश्च शक्तिरतुला ढ घापि मुक्तिप्रदा, 
प्रथस्यास्य फले न किंविदपर या चेत्तयोगेस्त्रिभिः ॥] ३३ ॥ 
व्याख्याति बाचयति शाख्रमिदं शखोति 
विश्लांश्च यः पठति पाठयते5नुरागात्‌ | 
अन्येन लेखयति वा लिखति प्रदत्त, 
स स्याल्लघुश्र॒तघ रश्य सहख्र ही त्तिः ॥ ३४ ॥ 
शांति: स्याज्जिनशासनस्य सुखदा शांतिन पाणां सदा, 
शांति: सुप्रजशां तयोभरश्षततां शांतिमु नीनां सदा 
3. ठणां कबत्रिताकृतां प्रबचनव्याख्यात॒काणां पुनः, 
शांति: शांति रथाग्नि जीबनमुच; श्री सज्जनस्यापि व ॥ ३४ | 
यः 4 याणपरंपरा प्रकुद्ते यं सेवते सत्तमा, 
येन स्यात्‌ सुखकी सि जीवित॑ मुरू स्वस्ट्यश्नयस्मं सदा । 
यस्मान्ना सत्यपरः सुडत्तनमुमतां यस्य असादाच्छिय- 
स्ते धन्मोदिकसंग्रहं भ्रयत भो यस्मिव जनो बल्ल्भ:॥ ३६ ॥|, 
कूपान्निःकाश्य पातु' भषति हि सल्ित्ल दुकष्रं यस्य ..स्य ह 
केनाष्यन्येन नूनोत्कुटनिद्दतमद्दोन्यथा वा तदेव | 











[र६ # प्रशस्ति-संग्रद् # 
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तहत्पूब॑ भरणी तात्कठनविष र णात्‌ श्लातुइथोंइन्न शक्यः 

केश्चिज्ज्ञातप्रत्ोघैस्तद्तिरसुगमो पंथ एब्र व्यघायि ॥ ३७॥ 
धर्मसंपड्मिमं निशम्य यो, धम्मंमागमबगम्य चेतनः । 
घर्मसंग्रदमलं +रोत्यसी, सिद्धिसीख्यमुपयाति शाश्वतः ॥ ३८॥ 
घमतः सकलमंगलावली, रोइसीपतिबविभूतिम/न्बली । 
स्यादनंतगुणभाककेचली, धर्सेसंग्रहमतः क्रियासुधी: ॥ ३६ ।। 
सुधो: क्रियायलमभुष्य, रक्षणे 

ते: लाभ: परहस्तयोगतः । 
जानत्कत्िश्नांति मथभ्रब्त ने 

भूयात्समुक्तश्न॒ परपोकद्यतः | ४० ॥ 
चतुंदशशतान्यस्य चत्त्र रिंशोत्तराणि ने । 
सब्ब प्रमाणमाबेयं लेखकेस्डेन संशय ॥ ४१॥ 


इत्ये तद्मंथऋविसंबं बसंसूचिकाचूलिकः समाप्ता । 


श्रीविक्रमादित्यराज्यात॒ संबत १४४२ वर्ष कातिक सुदी ४ गुरुदिने श्री बद्ध मान चंस्याल्ये 
विरशजमाने श्रो हिसग्पेराजापत्तने सुल्तान श्री बहलोलसाहिराज्यप्रचत्त माने श्री मूलसंचे नंग्याम्नाये 
सरस्वतीगन्छे बलात्कारगणे भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवा: "न ०-० ले जलन हनडड । 


२०. नेमिनाथपुराण | 

रचयिता भरी ब्रह्म नेमदत्त । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या १५०. साइज १८:८2 उच्च । प्रत्येक प्रश्न 
पर १९ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४३-४७ अक्षर । प्रति पूर्ण दे । अक्षर अस्पष्ट तथा बहुत छोटे हैं | विषय-- 
भगवान नेमिनाथ का जीवन चरित्र | लिपि संबत्‌ १६४३, 
मंगला चरणु--- | 
श्रीमन्‍नेसि जिन॑ नत्वा लोकालोकप्रकाशक | 
तह्पुराणमहं बचये भव्यानां सोख्यदायकं | १॥ 

मद 

नमद्द वेन्द्रमोलीनां लसत्कांतिसरोबरे | 
यस्य पादद्यं प्राप्य प्रोल्लसत्कमलश्रियं ॥| २ ।॥| 
सर्बंसोभाग्यसंदोह: सब्बंशक्रसमचितः । 
यो भवत्सव्बं सौख्यानां, कारणं भव्यदेदिनां।॥। ३॥ 
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# एशारिवि-संमरह # स्णु 





अन्तिमपाठ तथा प्रशस्ति-- 
गच्छे भी मत्मूलसंघतिलके सारस्वतीये शुभे, 
विद्यानन्दिगुरुपपट्कमलोल्लॉसप्रदो भास्कर: । 
झानध्यानरतः प्रसिद्धिमद्धिमा चारित्रयूड़ामरिः 
श्री भट्टारकमल्लिभूषणगुरु जीयात्सतां भूतले ॥ १ ॥ 
पभोचरत्सम्यक्त्वस्तानो| ज्िनकथितमहासप्रभंगौतरंग:ः 
निद्ध 'तैकोंतमिथ्यामवमहूनिकरक्रो घनक्रादिदूरः । 


शः 
भीमज्जेनेंद्रवाक्या म्तविशद्रसः श्री जेनेन्द्रप्रव॒द्धि 
जीयान्में सूरिवयोंश्रतनिच यल्ञसत्पुणयपण्य: श्रताब्धिः ।२॥ 
सिथ्यावादांघकाराक्षयकर णरविः श्री जिनेन्द्राहिपआ, 
हु दे निढ् ठम क्तजिनगदितमद्दाज्ञानविज्ञानबंघु: । 
चारित्रोत्कृष्टभारो भव्रभयहरणो भव्यल्ोकेकबंधुः, 
जीयादाचार्यवर्यों निशद्गुणनिषधिः सिंददनन्दिमुनीन्द्रः || ३ ॥ 


यस्योपदेशबशतो जिनपुरबस्य- 
नेमिपुराणमतुल शिवमोख्यकारी , 


चक्र मयापि मतितुच्छतयात्र भ्रवत्या, 
कुर्या दर्द शुभमतं सम मंगलानि ॥ ४ ॥ 

शांति कान्ति सुक्रीचिसकलसुखयुतां संपदामायुरुच्चे: 
सोभाग्यं साधुसंगं सुरपतिमद्धित सारजेनेन्द्रघम्मे । 

विद्यां योज् पवित्र सुजलजनरतत॑ पुत्रपोत्रादि जात्य॑, 
श्री नेमेः सत्पुराणं दिशतु शिवपदं बात्र भब्या: पवित्र ॥ ४॥ 

इति भो त्रिभुवनेकचूडा मस्पिश्री नेमिजिनपुराणो भद्टारक भी मल्जिभूषणशिष्याचायः श्रीसिदनन्दि- 
नामांकिते प्रह्म नेमिदतत बिरचिते भ्रीनेमिनाथनिर्बाणं पंचमकल्यार बर्णनो कम षोटशमोघिकारः । 


संबत १६४३ शाके १५०८ समये फागुणबुदि ८ सोमबासरे मघा नप्षत्रे शो मननामयोगे श्रीमत्का- 
छझासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भद्टांरर शो विजयकोत्ति तत्पदे आवचाये श्री पद्मक्रीत्ति तच्छिष्य ब्क्ष श्री 
धभर्मंसागर तच्छिष्य पं० केश वद्ध न इदं पुराण लिखित । 

प्रति मं० २. पत्र संख्या २१६. साइज १२४६ इच्छ । प्रध्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति 
में २५-३० अक्वर | प्रति प्राचोन द्वे, कागजों का रंग सीम लगने से बदल गया दै । 


नि ती तजत 3 








# शिनेंद्र इस्यपि पाठ: कल समन पम मम 
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[रुप # प्रश,स्ति-संप्रह # 





संबत्‌ १६७४ वर्ष फागुणमासे कृष्णपस्षे सम््यां तिथो शुक्रवासरे श्री नेमिनाथचेत्याज्षये बी जवार- 
मध्ये भो जद्दांगीर राज्यप्रबतमाने भी मूजसंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतोगच्छे श्रो कुदकुंदाचायोन्यये 
भट्टारक भीपझनन्दिदेवास्तत्प्ट भद्टरक भीशुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भ्रद्टारक श्री जिनचनद्रदेवास्तत्पर्ट भट्टारक 
भरी प्रभाचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक भी चन्द्रकीत्तिदेवास्तत्पई अद्टारक भी देवेन्द्रकी त्तिदेवास्तदाम्नाये खंडेलवाल्ला- 
न्वये अजमेरागोत्रे साह ब्रीवा तस्य आभार्या बहरंगदे तयोः पुत्रो द्वौ प्रथमपुत्र साह मह॒द्दा तस्य भार्या 
मैम्दालादे तस्य पुत्राः त्रयः । प्रथम पुत्र साह नेना तस्य भार्या नैकादे तस्य पुत्र खी्रा तस्य भर्या खेमलदे। 
साह माल्दा द्वितोय पुत्र साद केसो तस्य भायां कसुभदे। सादा माल्द। तृतीय पुत्र सा६ लीला तस्य भायया 
जलतादे । तस्य पुत्र साह भोजा चीरंजीव साह बोबवा दविताय पुत्र साह धाना तस्य प्रथम 
आया घारादे ट्वितीया लाडमदे तस्य पुत्रा त्रयः । प्रथम पुत्र साह पेम्मा। द्वितीय पुत्र साह आसा तस्य भाया 
आसलदे । साद् पेमा ठृतोय पुत्र साद्द कुंभा तस्य भायां प्रथम कुंभलदे ह्वितोया केरादे। साह पमा चतुथ पुत्र 
साध सैसा तस्य भार्या प्रथमा सुद्दागदे छवितोया रु जाणदे तस्व पुत्र २।ह सुद्रचिरंएजी। साइ पेमा पंचम 
पुत्र सा पंचायण ०2४ ४5 3 इक पक 


२१, प्मपुराण | 
रचायता भट्टारक श्री सोमसेन। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या २६७। साइज ६॥»०2॥॥ 
इच्ध । प्रत्येक प्रक्ठ पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २६-२६ अक्षर | लिपि संबत १७५१ | 


मंगला चर णु--- 
ब॑दे:हूं सुब्रत देव पंचकल्याणन' यक॑ | 
देवदेवादिभिः सेज्यं भव्यवृ दसुखप्रदं ॥ १॥| 
प्रशस्ति -- 
५ रू मर ञ्र्द रू रू 
शके षोडशशतवर्षके पटपंचासत्युक्त मासेश्रावणिके तथा ॥ १॥ 
शुक्लपत्षत्रयोदश्यां बुधवारे शुभ दिने। 
निष्पन्न चरित॑ रस्यं रामस्थ पात्रन ॥। २॥। 
महेन्द्रकीत्तियोगीन्द्रप्रसा दाचचच कूत॑ सया | 
सोमसेनेन रामस्य पुराणों पुण्यद्टेतवे ॥ ३ ॥| 
यदुक्‍त॑ रविषेणेन पुराण विस्तराद्वरं । 
तदेवात्र च संकुच्य किंचिद्विकथित॑ मया ॥ ४ ॥ 
गर्वेण न कृत॑ शा्खं नापि कीचिफलाप्तये । 
केवलं पुण्यद्देत्वथ अताः रामगुणाः मया ॥ ४ ॥ 
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रविपेशईते प्रये कथा या्विटबेस ते । 
तावच्च सकलाजापि बस से बर्णतां बिना।। ६ ॥ 

बैराट विषये रम्ये जितुरनगरे बरे मंदिरे। 

पाश्वनाथस्य सिद्धों प्रथः शुभे दिने॥ ७॥ 

सेशगणोति विख्यात गुणभद्ो भवन्सुनिः । 

पह्टे तस्यैब संजातः सोमलेन यतोश्वरः || ८॥ 

तेनेद॑ निर्मित शास्त्र रामदेबस्थ भक्तित: । 

स्वस्यनिर्वा णद्देत्वं संच्तेपेण महात्मनः ॥| ६ | 

यस्मिन्रिदं पुरे शाह अ्रस्वस्ति थे पंठंन्ति था। 

तत्र सब सुख क्षेम॑ पर भव निर्मेगर्ल )) १०॥ 

सेणगणे यतिपरभंपविश्रे बृषेसंसेनगं्सेघर शुमंजरी । 
पंडितवर्गंसुखकरं जातः सोमसुंसिनयतिवरभुख्यः ॥ ११ ॥ 
भीमूलसंघे बरपुष्केरास्ये गन्छे सुजाती गुणंभंद्रसूरि: 

पट्टे क्र तस्यैष सुसोमसेनो भटारकै भूंडिंदुपां शिरोमशिः ॥ १२॥ 


इति भी रामपुराणे भद्वारम्णे सोमसेनविरलिते रॉमस्वासिनो निंवरशिवर्णनों नाम श्रयत्रिशत्तमो- 
इपघिकार: || 


संवत्‌ १७५१ बर्षे शाके १६१६ मिति भादवा सुदी १४ ब्ृहस्पतिवारे श्रीमुलसंघे नंद्याम्नोये बला- 
त्कारगणे सरम्बतीगच्छे भरी कुदकुंदाचार्यान्थये भट्टारक भोदेवेन्द्रकीसिंदेवास्तस्प्टो भर्टारक श्री नरेंद्रकी सि- 
देवास्तत्प्ट्रू भ्टारक भी सुरेन्द्रकोसिदेवास्तत्पई्ट अद्टारक श्रो जगत्कीत्ति तच्छिष्याचार्यवर्य आचार्य श्री 
शुभचंद्र तच्छिष्य पंडित श्री ताराचंद पंडित भीनगराज पंडित आओोजीबराज पंडित श्री देवकरण पढित 
भ्रीमेदराज पंडित मयाचन्द इत्यादि पंदित ७ तदाम्राये प्रबारा देशे लिबाणनगरे खंडेल- 
बालबंशे भौंसा गोत्रे साह श्री बिज्लालमायर बहुरंगदे रुयो: पुत्र साइ भी नेहंद भायो न्‍मोनेमादे तयोः 
पुत्र: साह श्री गुणराज भारया सुगणादे तयोः पुत्र साइ भी पासो भायो पाटमदे तयोः पुत्र: साह भरी टोडरमल 
भार्या लाढी तयोः पुत्र साह भी दयालदास भागों दाडिमदे तयोः साध श्री दरराम आार्या दीरादे तयोः पुत्र 
सा भ्री जीवराज भारया जोशोद तयोः पुत्र साह श्री झारंदराम भायां भणदादे दितीय पुत्र साह भी चि० 
बखतराम भाया बखताबवरदे एतेषां मध्ये खाद श्री दर॒राम भारया द्वीरादे तयो पुत्र साह श्री जीचराज पितभ्यां 
अक्तिफोर्य भी सोलहकारणुद्शलक्षण॒को जर्तो का उद्यापन बद्दोत दछाह से भंडार क्ियो श्ञानदानाथे श्री 
रामपुराणाजी शास्त्र घटायो आच,ये श्री शुभचंद्रजी ने । 
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[३० # प्रशास्ति-संप्रद # 


््ि््््िन््ष ष्सनन निधन कक 


कद शा ४ उकलकानक, 








२२, पश्चपुराल | 
रचयता भीमच्चन्द्रकीसि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४१२. पत्येक प्रक्ष पर १४ पंक्तियां तथा प्रति 
पैक्ति में ३४-४० अक्षर | साइज ११५४।॥ इच्च । | 


संगलाचरणु-- 
खिद्ध' जिन॑े सद्द्रव्यापेज्षया साथनाग्थ_। 
सद्दव्यसाधनं भौव्यब्ययोत्यक्त्यंकितं सत॑ ॥ १॥ 


प्रशस्ति-- 

सस्काष्टसंघभवनंदितटास्यगच्छे . 

जातो मुनिः सकलसदूगुणसंडितात्मा । 
श्रीरामसेन इति यस्य जगलठ्काशं॑, 

बादी भकेसरपतेर भसिघानमासी त्‌ ।। १ ॥ 
तस्यान्वये समभवत किल्ल सूरिवय: 

भीधर्म सेन इति नास दघन मनोझञ॑, 
यस्येदवादिकरिफेसरिणो ब्रिशाला 

को त्तिज्गद्ग चिरमंडपगा बभूव ॥ २ ।| 
तस्याभवद्‌ विमक्षखेन इति प्रसिद्ध 

सूरिपदांबु जविका सनसप्रसप्तिः । 
भ्राप्तानवदय्शुभविद्यउदारकीक्तिः 

विद्वल्वनपकरपूजितपादपीठ: ।। ३ ॥ 
'तस्याभ्यभुद्खिलपंडितपूजितांधि 

सत्पट्टपैंकजरविः सुचरित्रपात्र । 
नास्नाथमल्नधिगात्‌ न विशालकी क्ि- 

यंस्‍्मात्मत्रो घमधिगम्य बुचा ननंदुः॥ ४॥ 
“तैतपट्टसागरनिशाकर आबिरासीत्‌ 

अरे विश्वलेन इति नाम दघधन मुनींद्रः । 
याहशानां समधिगम्य जगतप्रबोधम 

क्षब्वा समस्तवृजिनाणेबपारमापत्‌ ॥ ४ || 
तत्पट प्यभक्त समस्‍्तजनताव्यामोहवन्यादवो 

बिव्॒त्पंकन भा रकाराः मुनिजनोः सेव्यांध्रिपाथोरुद्द: । 








$# प्रशस्ति-संप्रद # ३१] 








विद्याभूष ण॒ इत्यरोषबिदुर्षां भोजप्रकाशेन योः.._ 

नाम्नाख्येन बुधान' वह्दोकांस्कान्मुनीदृश्थिर ।। ६ ॥ 
भीभूषण फयो भवदस्यपट अट्टवारको क्ब्बसमस्तविघः ३ 
यो बादिगवांकुलशै क्षबओओ नाबोघयर्कारिद्र पोषचोमिः ॥ ७ || 
खब्धा गुरुत्वंव रूलु बाक्यतित्व॑ कलानिधित्यं व महामतिये: । 
प्रकाशतां देवस्रभे *--'' यासीत्‌ कि तस्य वाच्यें तपेसखों महत्त्व ।। ८।॥ 
तस्यास्त्येको नामतश्न द्रकी त्ति 

शिष्य॑ स्वाम्यं प्र य॑बुजेदिंदिरोयः। 
पात्रे जाब्यापि यस्मिश्जस्र - 

जाता दृष्टि: सदूगुरोः स्ने इपूणयो ।। ६ ॥ 

सेन व्यधायि मुनिनाखिकदोषद्ारी द्रोकत्रयप्रथितसारमुदारभाष॑ । 
सीतारघूसमचरित्रपयोषिरत्नं क्लृप्त ४८कनविधिपश्चपुराणमेतत्‌ ॥। १० ॥ 
ग्घुपतितरुर स्मान्पातुसम्यक्तबीज 

झुभभवति शास्त्रों योगिसंसत्पक्षाशः । 
सुरमघुपयुतेश्रीपंचकल्यांणयुक्तो । 

लसद्सृतफलो 5य॑ संत्तप: पीठबंचः ॥ ११॥ 
यावद्धरामेष सुमेरशेलो विभर्ति सूयेश्चतपत्यजस्र' । 
ताबन्मुदि पह्मपुराणमेतद्‌ भूयों जनानां निरिबज्ञाघदहारि ॥ १२॥ 


इति श्रीमच्च॑ंद्रकी तिमुनींद्रविरचितं पक्षपुराणं समाप्तमगमत्‌ । 


२३. पश्मप्राख | 
रचयिता भट्टारक भरी धर्म की त्ति। भाषा संस्कृत । पन्न संखया २५१. साइज १०१८७ इच्च | प्रत्येक्न पृष्ठ 
पर १३ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में १८-४२ अक्षर । प्रति प्राचीन है। रचना संवत्‌ १६६६ लिपि संवत्‌ १६७०, 


अंगलाचरयणु--- 
शक्रालीमौकिरत्नांशुबारिधोतपदांबुज । 


शानाविमदिसाव्याप्त विष्टपं विष्टपाणिपं ॥ १ ।॥ 
अुनिसुब्नतनांमानं सुश्रतारा घितक्रम । 
धंदे भकिभरानम्नः श्रेयसे श्रेयसि स्थित ॥ २।। 
अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 
एतदूकथाश्रवाद्‌ भव्यः भ्रद्धावान सक्रियायुतः। 
संसाराब्धिं समुत्तीय प्राप्तुयात्‌ शिवमुल्बणं ॥ १॥ 


33७७८ 4पमाथ०- कथन ५ > ७34७. ८)५3७५--न4७५:०+०७ जनम ननन-निन-क+१,3+५०५५५ ८ नननननक+कक+क नमन +-क-ई१सब न न-- ++++++ +3 अं ननना आन नरनाज>-न-++ “-“-++++-.न....हह.नहनबबबनबतबतलनुलबुनवतलुलत68क्‍क्‍0.... 





मा का न आय 2 अकतअ तकक हू 





किन चततत+६तह२३ह२२३२२६३६३६8६8६ौॉ६६०+-न्चततमज 3 त +त+ततततत._.._+____न्‍_+#त8++०..+--++ *“_ "घन न_न-  *+न०->-+ 


संस्व्यॉमिचेरगेशो 
पलडती थी शनि भीडुदकैदान्वयलेब्धर्सूतिः ॥ २ ॥। 





कक, शिरिय बंभूव तस्य पढे मेदिष्टेस महानिभार्व 
का व भट्ट रकुर्तेसदृकव्बनि॥8 ॥३॥ 
हलकी सिम निशदलव्यों यशसुकी सि: शुभकी 


बर्भूव मट्टरक सत्पदस्थों सरेनिंः स्मरारैईनने प्रंबीणः ॥ ४॥ 
तत्पट्रपंकेजविकाशने यः साम्य॑ बि्तीद संदेर्लभानों: ) 
इतस्मरारि जितदुःकर्पीयों बिनंटदु भाप व यो मैंदात्मा ॥ ५ | 
य॑ं ब्रीस्‍ष्य लोकअवभासुरांगतपस्विन शास्व्रविंदं मुनीशं । 
भजंति मिर्थ्यॉस्तं व यें ने शांतु कियापर शौजनिधि सुशांतं ।। ६ ॥। 
ये सेब्येंमानो: सतत सुशिष्या: विज्ञातत्वाश्रेतभंथिरांगा: | 
अविन्त नूने अगर्ति प्रकाशस्तपे/कृशा गौरबिशो गुणौधे: | ७ ॥ 
यं सेबमानः समकुज्षिजात॑ मुनीशमासोद॑जुघत्नपाल: । 
पटुत्ववागमित्वकविल्ेबिस्वविनो ततांसेद्भुश्रत्नपातं ॥८॥। 
एबं विधो 5सो मुनिसंजसेव्यों अद्टारको मासितेदिक समहैः । 
संघस्य कैल्याणंतर्ति प्रदेया नाम्नागुंदः धोलकितादिकी लि: ॥ ६ ॥ 
तच्छिष्यस्तत्पदस्थो ब्रतानिचयेयुती जनपादाव्जमभ्व भा, 
मास्नाधमांदिकी सिंमुनिरमल॑मनास्तैन चैतर्पुराणं । 
स्वल्पप्रश्ेन रष्ट निजदुरितेचयप्रच्चयाय दिताय, 
अव्यानां च परेषां भवणसुपवबने प्रोद्यतानामजस्र ॥। १० ॥ 
मूलकत्तापुराय॒ स्य भी जिनश्योत्तरस्तथा । 
गणीशो यतयोन्ये च उत्तरोश्तरकठ का: || ११ | 
ह॒दं श्री रविषेश्स्य पुराण बीक्य निर्मितं ! 
चिरस्थेयाः छ्षितौ मज्येः श्रत॑ चाधोतमन्वहं ॥ १२ ॥ 
संबत्सरे ह-थष्टशते मनोश्े चेकोन सप्तत्यधिके सुमासे । 
भीआवनेसूय दिने दतीया तिथो देशेषु दि मालकेचु || १३ || 
सरोजपुय्यांमिवेधंम्मंपुया सेद्दायतः भी लेलिंतादिफीसि: | 
पारंगतरचास्य पुराणचाद्ध रह प्रहोणोषि मतिनप॑चे; ॥ १७ ।॥| 
तक्कंब्याकरणंदोलंकारादिन्‌ प्रप॑चतः | 
न वेझहं ततस्तेषां च्युती कायोक्तमांसतां ॥ १५ ॥ 
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# प्रशस्ति-संग्रह # ३३] 


निया शशनाकिशल तन िलनन- न ५ 








प्रथ! विश्तारणी योय॑ सद्धिः परहिते रतेः । 

यतः पद्मानि सूततेंभस्तदूमं्थ नयतेनिलः । १६ || 

अथ धर्मोजिनेद्क्तो बद्ध तामानत्र शालतः । 

संघस्य तुष्टिपुष्टी च भूयारतां सर्बकम्संसु ॥ १७ ।॥। 

क्ञेम॑ च सबलोकानां भूयारुच ब्रिजयी नृ7३)। 

काले कालि प्रउषतां मेघामौमिख्यकारिण: | १८॥ 

व्याधयो यान्तु नाश च दुर्भिक्ष चौरमारयः । 

प्रलय॑ यांतु एथ्त्ीस्तु फलिनी धमंशक्तितः ॥ १६ ॥ 

श्रोतृर्शां पाठकानां च लेखकानां तथंब च 

भूयात्कल्याणसत्पा प्र्षम चक्रपसादत: | २० ॥ 

धमकायषु सर्वेपु सबोश्ब जिनदेवताः। 

सद्दायन्योद भूय सुः प्रमादपरिमुच्य च || २१ ॥ 

इति श्री पद्मपुराणे भद्टारक श्रीघमेक्रोत्तिविरचिते पद्मदेवनिवोणगमनवर्णनो नाम चतुश्च॒ल्वारिश 
पत्र: ॥ 
संबत्सरे १६७० मिते मासे च'द्रकारावदाते पक्तो संगल्ास्य ,दीपां मंगल'''**-*- तिरस्कृतां 

विस्नप्रसारे रविवारे प्रशस्तगुणाश्रेष्टायां ज्येष्ठायां च घनो-पवनादिशोभाभरित“-*-- सेखमंत्ासे मद्दानगरे 
विश्वज्जनपूरि ताकारे चंद्रप्रभजिनागारे भ्रीमत नष्टाघे मूलसघेद्द शारदागन्छे बद्धितसुक्तवने बल्ञात्कारगणे च 
स्वयशसा व्याप्राखिलमृत्ति भट्वारकों यशःकीरसि नामासीत। तत्पई ललितवाक्यासृत न्यक्क्ृता खलमूत्ति भजञ्नरको 
ललितकीत्तिबंत्तते । तल्टोदयाद्राविनमृत्तिभट्ट रको घमेकीत्ति; बचंते मुनींद्रः। तेनेदमुपासिका पिं तद्व्येश 
लेखियिस्वा निजांते वासिने गांगानाम्ने प्रदत्त'अधीत्यो- 


२४. प्रतिष्ठापाठ । 
रचयिता मद्दापंडित श्री आशाघर | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६४७. साइज १०७८४ इच्ब । प्रत्येक 
पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २४-२८ अक्षर। रचना संबत्‌ १२८४५, इसका दूसरा नाम जिनयश्ञ कल्प 
भी द्ै । प्रंथ में ६ अधिकार हैं तथा सम्पूर्ण पद्म संख्या ६४४ हैं। मनन्‍्य छप चुका दे । 
प्रशस्ति-. 
श्री मानस्ति सपादलक्षविषयः शाकंभरीभूषणः 
तन्न श्री रतिधासमंडलकर नामास्ति दुग महत्‌। 
श्री र.ल्यामुदपादि तत्र बिमलव्याप्र रवालान्वयात, 
श्री सल्‍लक्षणतो जिनेंद्रसम यश्रद्धालुराशाधरः ॥ १ ।॥ 


[३१४ # प्रशस्वि-लंभद # 








व्याध्न रबालवरबंश सरोजहंसः 

काव्यासतोघ (सपानसुतृप्त गात्र: । 
सल्लक्षस्य तनयो नयविश्वचक्षु 

राशाघरो विनयता कत्रिका लिद! सः ॥ 


मर हु हर रु हे 4 जद 
आशाधरत्य॑ मयि विद्धि सिद्ध निप्तगर्सो यमजय । 


सरस्त्रती पुत्रतयादेतद्थन्‌ परं बाच्य मय प्रपंच: ।। 
है ५ ५ हि भर 
श्रीमदज्जुनभूपाल्राज्यश्रावकसंकुले । 
जिनघमांदय ध यो नलच्छपुरे बसत्‌ ॥ 
भ्द रु > >् मद 
विक्रमबषं सपंचाशीत द्ादशशतेष्टती तेषु । 
अआश्िनि सितांस्यदिबस साह समलल्‍लापराख्यस्य || 
मद रद ५ >९ व र् ह 
प्रति नं० २, पत्र संख्या १२३, साइज १०७८१ इच्च । प्रति जीए शोण अबस्था में दे ! 
संबत १५६० बैशाखमासे शुक्लपत्ते पूणिमायां तिथो शनवारे अदेहृद्ारपल्लीनगरे भ्रीमूलसंघे 
सरस्वतोगच्छे बलात्कारगणे श्री कुंदकुंदाचार्यानवये भ० श्रीपद्मन न्ददेवा स्तत्प्ट भ्टारक श्रो विद्यानंदिदेवा 
स्तत्प्ट भट्टारक श्री मलिभूषणदेबा स्तत्पट्टं अद्टारक भरी लद्धभीअन्द्रदेवा स्तेषां शिष्य ब्र० श्रीवृषभदासस्य 
चपदेशात श्री शांतिदास लिखायितः ॥| 


प्रति नं० ३, पत्र संख्या १५५. साइज १३)०४५।॥ इग्ल । 

संबत्‌ १७२२ वर्ष आाद्रमासे प्रतिपदातिथों गुरुवसरे श्री मूलसंघे नद्य.म्नाये बलात्कारगणे 
कुन्दकुन्दाचार्यान्बये भट्ट'रकबृन्दशोमित शभ्रोमन्नरेन्द्रकीत्ति तने शिष्य पंडितराज श्री तेजपालत्री तत शिष्य 
आर्चार्य भरी चंद्रकीत्तिजी तत्‌ शिष्य पं० जासीराम प० भोव सी चिरंजीबी मयाचंद पठनाथ लिखाएित॑ । 


+९९ /+०१ ३७०९ 


२५, प्रध म्नचरित्र । 

रचयिता श्री सो मकीत्ति । भाषा संस्कृत | प्रष्ठ संख्या १०४, साइज १००८४।॥ प्रत्येक पृष्ठ पर १५-१८ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४०-४८ अक्षर । रचना संवत्‌ १४५३० ज्षिपि संवत्‌ (७२४. सोलद सर्ग हैं। चरित्र 
अभी तक प्रसाशित नहीं हुआ दे । 


पभंगज्ञाचरण -- 
श्रीमंतं सन्‍मति नत्वा नेमिनाथं ज्ञिनेश्बरं । 


विश्वजेतापिमदनों बाधितुं न शशाक यं ॥| १ ॥ 
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अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 

नंदीतटाख्ये विमले सुगच्छे श्रो रामसेनो गुणबारिराशिः । 
बभूत्र तस्यान्वयशोभकारी श्री रत्नकीर्शि: दुरितापद्दारी ॥ १॥ 
भ्रीलच्मी सेनोउन्र ततो बभूत्र शीलालय; सर्बगुणरुपेतः । 
तस्थत्र पट्टोद्धरणेकथीरः श्री भीमसेनः प्रगुणः प्रबीरः ॥ २॥॥ 
श्री भीमसेनस्यपदप्रसादात्‌ सोभादिकी त्तियुतेन भुभी । 
रम्यं चरित्र विनर्त स्वभक्त्ता संसोध्य भव्या: पठनी यमेल्त ॥ ३ ॥ 
संतरत्सरे सन्निधि संशकेवि वर्षत्रि-त्रिशें कयुते पत्रित्रे । 
बविनिर्मितं पौषसुदेश्वतध्यां त्रयोदश या बुघवारयुक्ता ॥ ४ ॥ 
यावन्मेरु मद्दी तलेति विदितो याबद्रविमडले 

यावद्ूभूअलयः परप्रहगणे यावत्सतां चेश्टितं । 
ताबन्नदतु शास्त्रमेतदमलं श्री शांतिचेंत्यालये, 

भक्त्या येन विनिर्मितं सुखकरं तस्यास्तुवे सबदा ॥| ५ ॥ 
यावन्मेरु मद्दी यावच्चंद्राक तारकाः । 
त बन्नदात्वद॑ नून॑ चब ज्र॑ं पापनाशन ।॥ ६॥ 


ईत श्री प्रचस्मचरित्रे श्री सोमकीर्त्याचायंविरचिते श्री नेमिनाथप्रथ म्नशंवकुमर झूुरुद्ध/दि 
निबाणगमन नाम पोडश: सगे: ॥ ह 
संबत्‌ १७२४ बर्षे काक्तिक बुदी १३ दिने श्र मालबदेशमध्ये श्री सुलतानपुर मध्ये लिखित शुभ |। 


खसवत्सरे रसेककर्म क्रांकयुक्त : मास भाद्पदे सितेतरे प्रथम.यां तथौ सजीबायां कृष्णगढ पुरे भीमन्महा- 
भूपबहादुर सिद्द जद्रा-ये श्री मुलसंघे नद्याम्नाये बल्लात्कारगरो सरस्वती गच्छे श्री कुन्दडुन्दाचार्यान्बये 
भद्टारक जिछ्छी रतनक त्ति जी ततई भद्टारक जिद्भी त्र्यानन्दि जी त्तत्पट्ट भद्टारक जिदी मह्देन्द्रकोत्ति जो तले 
भद्टारक श्री अनंतकोत्तिज्ी तत्पट्र भट्टारक्क भी भवनभूषणजी तत्पर सकल्विमक्फलकलकल्लानिधिः कर्राब 
मलत्तरयशोीं बरसाबरीकृतदिकप्रमादनिकर॒भव्य: भव्यनित्र राज्चानासारांधकारक्षयेकक्ारणप्रभाकरः सद्दयोः 
बिराजमानमहामानजनाघे भज्ञातः मद्ाबलपंचानसमानः क्रोधमःनमायालो भमदघराघरबज्ोपमान सकलेतर- 
यतिगणनक्षत्रेशबिर/ जमानतरव र जनत्रि द्वित: प्रशंसवरगुणगणुरंलगणरत्नाकरः अभरट्टारकप्रवर भ्द्टारक- 
जिछी १००८ श्री विजयको त्तित्तद्विनयत्त्परबिनेयाचाये जिदछ्दी . देवेन्द्रभूषण जीत्तत्सतोथ बुघास्त्रिल्ोक 
चंद्र: सदारामस्ति उनेया बुधा दयाचंद्र वेद्धमान विमत्ञदास दोलतिराम ऋषभदास गुलाबचंद भगवानदास 
बीरदास मोती जगज्जीवणत्यमि घानधरा एतेषां पठन!थ आचाये श्री देवेन्द्र भूषणेन स्व्रपठनाथ इद 
चरित्र लिखित | 
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(३६ # प्रशस्ति-संग्रहद # 


२६, प्रवसनसार प्राभृत दृत्ति । 
श्री ब्रह्मरलदेव | भाषा संस्क्ृत । पत्र संख्या १८२. साइज १००८४॥ इच्च | प्रति पूर्ण तथा प्राचीन 
डै। लिप संचत्‌ १४४३, 
मंगलाचरणु -- 
नमः परमचेतन्यस्त्रात्मोत्थसुखसंपदे । 
परमागमसाराय, सिद्धय परमेघिने ॥ 
समा प्र -- 
एवं पूर्बो्कमेण एथु सुरासुर इत्याद्रद्रोत्तशतगाथापयन्त सम्यकल्लानाधिकारस्तदनन्तरं तम्हा-- 
तस्सण माइ इत्यादि दशोत्तरशतगाथापयंतं ज्लेयाधिकारो पपरनामद्श नाधिकारस्तदनंतरं एबं पणमियसिद्धें 
इत्यादि 7 *** महाधिकार त्रयेणंकादशाधिकत्रिशत गाथ भिः प्रवचनसारप्राभ्नतवृत्तिः समाप्ता । सवत १५४३ 
बर्षे भाद्रपद सुदी ६ तिथी । 
प्रशस्ति-- 
श्रीजिनसूर स्य वाक्योत्करकरोत्कराः । 
अज्ञानध्चांतनाशाय भवंतु जगतः पर ॥ १॥ 
श्रोदेश्रीमुलसंघे च नंद्याम्नाये लसदूगणे । 
बलात्कारि जगद्वंधे गच्छे साग्स्वत्यामिधा:॥ २॥॥ 
श्रीमत्कुंद दिकुंदाख्यसूरेरन्‍्व यकरे भव त्‌ । 
पद्मनंदी शिवानंदी भट्टारकपद्स्थितः ॥ ३ ॥ 
प तस्प्टांमोजमात्तद: शुभचन्द्रोगणाग्रणी । 
तत्पई चाभवछीमान जिनचंद्रामियोग्रणी ॥ ४ ॥ 
तच्छष्यस्तदगुणीः प्राप्ताचायपदवीं मुनिः । 
रन हीत्तिरि|तख्य तस्तदाम्नाये वभूव च | ५ || 


मंगही गोरा तद्भायां गुणसिरि तयोः पुत्राः सं० सागा, सं० गोगा सं० देवा रत्नपात्न तयो: मध्ये सं० 
| कप ०. ल्‍्् र्‌ है द दर ते 
गोगा तद॒भायां केल्ट इढं ज्ञनावरणीकम्मंज्ञयाथ श्रीमनन्‍्मंडलाचार्य रत्नकीत्ति तत्‌ शिष्पप्ुनिविमल डो सिप्रदत्तमिदं 
पुस्वक | लिखित॑ पं० गोगा । 


प्रति न॑० २, पत्र संख्या ७७, साइज १०:८४।॥ इच्च । प्रति पूर्ण है ज्ञिखाबट मुन्दर है | 

संवत्‌ १५७७ वर्ष आपादसुदी ३ श्रीमूलसंघे बलात्कारगण नंथ्यास्नाये सरस्वतीगच्छे श्रोकुन्वकुन्दा- 
चार्यान्‍वये भद्टारक श्रीपद्मनन्दिदेवास्तटपट्ट भट्टारक श्री शुमचन्द्रदेवास्तत्प्ट भद्टारक श्रीजिनचन्द्रदेवास्तत- 
शिष्यमंडलाचाय: धमबन्द्रस्तद/म्नाये खंडेलबाल्ान्बये भाँसागोत्रे साह षोंराज भार्या पिब्रसिरि तत्पुन्न सा. 
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लिहुणा द्वितीय बीरदास तिहुणा भायो श्रीमति तत्पुत्र सा. लोइट भाया लक्षितादे तत्पुञ्मेंघा नेमाभार्या 
. नमणखिरी तस्पुत्र दुलद॒णी भार्या जैणादे असू तत्यश्न आसू इदं शास्त्र नागपुरमध्ये लिखाप्य भी मुनि्र्म- 
अन्द्रायदरस । 


२७, पाणडेवपुराण । 
रचयिता झआाचाये श्री शुमनम्द्र | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३४७, प्रत्येक पृष्ठ पर & पंक्तियां तथा 
प्रति पंक्ति में २०-३४ अक्षर । रचना संदत्‌ १६०८. क्षिपि संबत्‌ १८३१. ग्रन्थ में २५ अधिकार हैं । प्रशस्ति 
में शुभचन्द्र ने अपनी १० रचनाओं का तथा कितने ही स्तोत्नों कः उल्लेख किया है। पाण्डवपुराण की 
रचना में शुभचन्द्र को अपने शिष्य श्रं.पाल बर्णी से सद्दायता प्राप्त हुई दै। प्रन्थ भी तक अप्रकाशित हो 
है । प्रति नवीन है लेकिन दीमक ने खा लिया दे । अन्तिम पाठ नहीं है। 
मगलाचर--- 
सिद्ध' सिद्धाथ सब्वेस्व॑ सद्विदं सिद्ध धत्पदं । 
प्रमाणनयसं सिद्ध' सर्वज्ञ नोमि खिद्धये ॥ १॥। 
वृषभ वृषभ भांतं वृषभांक यूषोन्नतं । 
जगतसष्टिषिघातार  बंदे ब्रद्याणमादिम ॥ २।॥। 
चन्‍्द्रा्भ चंद्रशोभाद॑ चंद्राच्य चन्द्रसंस्र त॑ । 
घन्द्रपभं सदा चन्द्रमोड़े सच्चन्द्रल्लांछन ॥| ३ || 
अन्तिम पाठ तथ। प्रश स्त-- 
ताहगविधो 5हूं प्रगुण निनेशं , स्तुवंश्रसद्भिः सकले: परेश्च | 
क्ञाम्यः सदा कोपगणं बिद्दाय, बालये जने को हि द्तं न कुर्यात्‌ ॥ १ | 
श्रीमूलसंघे जनि पद्मनन्दी, तत्पट्चारों सकल्लादिकी त्ति: । 
कीत्तिः कृता येन च मच्त्यलोके शास्त्रा्थकर्त्री सकला पत्ित्रा || २॥ 
भुवनकी त्तिरभूद्‌ भुवनाधिपः । 
आवनभारकरचारुसतिस्ततः | 
बर तपश्चरणोद्यवमानसो 
भवभयादि खगेट जितिवत्जमी | ३ ॥ 
बिद्र पवेत्ता चतुरश्चिरंतनं 
है चिदभूषस्था वितपादपद्मकः । 
सूरिश्चचंद्रादिचयेश्चिनोतु वे 
चारित्रशुद्धिखलु नः प्रसिद्विदां ॥ ४॥ 


दर्द # प्रशस्त-संग्रह # 





बिजयकीत्तियतिमुदितात्मको, 

हाजिततान्बमतः सुगते स्तुत्तः । 
अचतु जनसतः सुमतो मतो 

नृपतिभि भेबतो भवतो “४ ॥8४॥ 
पट्ट तस्य गुणांबुधि बतथरो घीमान गरोयान्वरः 

श्रीमच्छी शुभचन्द्र एप विदिततो बादी भसिद्दोमहान | 
तेनेदं बरितं विचार सुकरं चाकारि चर्च॑द्र्चां, 

पांदो भेशुभसिद्धि सात जनक घिद्धय सुतानां सदा | ६॥ 
चन्द्रनाथचरित चरिताय पद्मनाभचरितं शुभचन्द्रः । 
सन्मथस्य सहिमानमतन्द्रो जीवऋस्य चग्तिं च चकार || ७ |! 
उंदनाया: कथा येन बद्धवा नांदीश्वरो तथा । 
आशधरक्वताचार्या व्‌ त्तः सदवृत्तिशालिनी ॥ ८ ॥। 
त्रिंशन्चतुनिशतिपूजन यः सदद्धसिद्वाचन माव्यघत्ता | 
सारस्वतीयाचनमत्रशुद्धा चित मणीयाचनमुन्चरिष्णु: | ६ ॥ 
श्री कमदाहुविधिबंधुरसिद्धसेवां 

नानागुणोघगणशनाथसमचेनं च | 
श्रीपाश्व नाथवरकाव्यसुपं जिकां च यः, 

स चडार शुभचन्द्रचंद्रत थॉच द्र: | १ १० ॥ 
लशापनमदीषिष्ट पल्योपमविधेश्चय: | 
चारित्रशुद्धिपसश्चतुन्त्रिद्ा दशात्मनः ॥| ११॥ 
संशयबदनबविदारणमपशब्द्सुखंडनं पर तक्‍्के | 
स तस्वानिणयं बरस्तवरूपसंबोधनीं बृत्ति | १२ ॥ 
अध्यात्मपक्तृत्ति सवाधपूर्तसबंत भद्र' । 
योकृतसदूच्याकर॒णं नितामण्िनामघेयं च || १३ || 
कृता येनांगप्रश्नप्ति: सवा गार्थ प्रश्पिका । 
स्तोत्राण च पवित्राणि पटपाद: श्री जिनेशिनां | १४५ ॥ 
तेन भ्री शुभचन्द्रदेधबिदु-सत्यांडवानां २ रं, 

दीप्यक्अशशबिभूषण शुभभरअआनिष्णुशोंभकर | 
शुभदूभारतोनाम निमक्षगुणं सच्छब्द्चितामरण, 

पुष्पतपुण्यपुरा णमन्ध्रसुरर चाकारि प्रीत्यामइत || १४ |] 


अलनइ अल पनसपनन- लत नरम तन निकल लत पक मन पट अनीअलमक मम वयस्क पर 


#: प्रेशश्ति-संप्रह # ६] 
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शिष्यस्तम्य सम द्धबुद्धिविशदों यस्तक वेदीवरो, 
बैराग्यदिजिशुद्धिबवंजनकः शी पालवर्णीमद्दा न्‌ । 
संशोध्याखिल पुस्तक बरगुरं सरपांडवानामिदं 
तेनालेखि पुराणमर्थनिकरं पूब बरे पुरतके | १६॥ 
श्रीपालबर्खिनाका रि शास्त्रार्थ संग्रद्दे 
साहाहं सचिर जीयातत्‌ बरबियाविमूषणः || १७॥ 
ये भगवन्लि पठति पांडवगुण संलेखयंट्यादरात्‌-- 
जह्मी २ |ज्यनराधिपस्यच सुता चकित्वशक्र शिनां ! 
अक्ताभोगमद पुराणमसखिल् संबोभुवत्कुलता, 
मुक्तो ते मवभीमनिम्नजलर्धि संतीयें शांत गताः॥ ६८॥ 
अहंतो ये जिनेंद्रावरबचनचयेः प्रीणयंतः सुभव्यान , 
सिद्धाः सिद्धि समृद्धि ददत्‌ इंद्द शित्रं साघब:"!*** 
र( 4 4 > रु ९ 
संबत १८३१ कबर्षे वेशाखसुदि ६ रविदिने श्रो मुजसंघे सरस्वतीगच्छे बलःत्कारगणे भट्टारक श्री 
सरें द्रशीत्तिः आ्लाम्नाये आचाय श्री विजयकोसि शिष्य रूपचंद उपदेशात्‌ आदो बासी शेरपुर अधुना बासी 
कोटा नगरे रामपुरा मध्ये जाति बेद साह्याजी श्री कवज्लापति जी तत्युन्न साइजी भ्री धमंमुत्ति जेतरामजी 
अर्या बाई अनोपमात्त्युत्न साहजी भ्रो धर्ममूत्ति तुलारामजी साइजी भो बद्ध मानजी साइजी श्री तार/चंदजी 
तुलारामस्य भार्या बाई जया बर्धमानजी भार्या बरघादे ताराचंदस्य भर्या तारमदे बाई कुंदना बर्धमानस्य 
पुत्र उमदराम | ताराचंदस्य पुन्न म णिकचंदजी अ.त्मकल्याणाथ शछ्लाना4रणीकमंक्षयाथ साहजी श्री घमेमूत्ति 


श्री तुलारामजी घटापिवं शास्त्र पाण्डबपुराणं । 


२८, पुणयाश्रव कथाकाश । 
रचियत। श्री मुनि केशवनन्दि के शिप्य रामचन्द्र मुमुकझु । भ.षा संरक्षत । पत्र संख्या १५६. साइज 
१०१४०॥ इच्च । प्रस्थेक एक पर १९ पक्तियां लथा प्रति पंक्ति में ४३-४६ अक्षर ' कोश में &र कथायें है । 


अन्थ के अ्ग्त सूची दे रस्बी द्वै । 


मंगलाच र ण॒--- 
श्रीवीर जिनमानम्य वस्तुरत्रप्रकाशके । 
बच्ये कथामय ग्रंथ॑ पुएयाअवा सिवानऊ || १॥| 
अन्थ समाप्ति-- 
इति पुण्याशत्रताभिधाने प्रंथे फेशबनन्दिद्व्यमुनिशिष्यराम्चंद्रमुमुक्षु बिरचिते दानफलाख्य- 
बणुनो पोडशबृत्ता; समाप्त: ! 





>ब+- जन ज-जजजत-ज>+नत-..+० >> >त+ ५ +-+>--.-+++>+>तज >> वा वन ०-++ न + जत-+++-त+>++++ 
स्क् 








डिण 


न 


क प्रशस्ति-संगद # 


'जजजनन-+श+क लीन कि निननान सता जननिरननकल-कनन-ननननियनन कान 30०४तनजनाकना नपभी एव पट वेकैकोए "ैक, 


जज अल विजन जल जन ++ैौ+++ ++-+ अन-+-+-+-++5+5 


प्रशर्ति-- 


नम ++5+++ 
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यो भव्याब्जविव्वाकरों यमकरों मारेभपंचाननों, 

नानादुःखविधायिकर्म कुश्ततो बआपते दि्वियघीः । 
यो योगींद्रनरंद्रबंदितपदो विद्यार्णबोत्तीणंबान , 

ख्यात: केशबनंदिदेवयति यः श्री कुन्दकुन्दान्बयः || १॥। 
शिष्यो5भूत्तस्य भव्य: सकल जनद्वितो रामचन्द्रो मुसुक्षु, 

झात्वा शब्दापशब्रान सुविशदयशसः पद्मनंद्याह्ययाह् 
बंद्या बादी असिंद्दायरसयतिपने सो व्यधाद भमबयहेतो 

प्रथ पुण्याआवख्यं ग्रिरिसमितिमिते दिवयपचे: कथार्थ: || २ | 
कुंदकुंदान्वये रूयाते ख्यातो देशे ग्रणाप्रणी । 
भूत संघाधिपः भी मान्‌ पद्मनन्दी त्रिराजिकः || ३े ॥ 
वृषभा घिदटो गण॒योगणोयतो 

विनाय्काॉनदितचित्तवृत्तिक: । 
उमासमानिंगित ईश्वरोपम 

स्ततोप्यभूत साथवन॑दिपंडितः ।) ४ | 
सिद्धांतशा स्न्ना रा त्रपारटश्वा 

मासोपबासी गुणरत्नभूषः । 
शब्दादिवार्थों विजुधप्रधानो. 

जातस्ततः भ्रीवसु नन्दिसूरि: ॥ ४ ॥॥ 
दिनपतिरिबव नित्य भव्यपद्माधियोधी 

सुरगिरिरिवदेवे: सबंदा सेव्यपादः । 
जलनिधिरिव शश्वत्‌ सवसक्ष्तानुकंपी, 

गणश्द जनिशिष्यो मोलिनामातदीयः ॥ ६५॥ 
क्रलाविलासः: परिपूर्णवृत्तो 

दिगंबर/लंकृति देतुभूतः । 
श्री नंदिसूरिमुनिवृद्धन थः 

तस्मादभूच्चंद्रमानकी त्ति: || ७ || 
चर्वाकबोद्धजिनसांख्यशिवकद्विजानां, 

बात्मित्ववांदिगमकल्वकवित्व वित्त: । 
साहित्यतकपरमागमभेवमि जन: 

श्री नंदिसूरिगगनांगनपूर्णचंद: || ८ || 
समाप्रोषय॑ पुण्याश्रवाभिधानक-****- *--०*० »*« | 








# परशस्ति-संग्रद # ४] 


२६, पुराखषसार संग्रह । 

रचंयिता अट्टारक श्री सकककोत्ति | भाषा संस्कृत ( गय )। पत्र संख्या १२६. साइल १३१८४५॥ इब़' 
प्रत्येक पक्ष पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पेक्ति में 2७-/१ अक्षर । थिष्य-आंदियुराण रुतर पुराण पाण्डअपुराण् 
आदि के सार का बर्णन। किंपि संबत्‌ १८०२, संग्रद्द अभी तक अप्रकाशित है । 





जलनभा++ “न -डप्डकिक 


मंगलाचरण -- ह 
सब्यंकमों रसंतान हंत्वा येने तपस्विनी । ..' 
मोक्षश्रीसांधिता तस्मे नमी <जितर्जितात्मने ।॥ १ ॥ 
अन्तिम पाठ-- ह ु 
घम्मोंग धम्मेमूल गुर्णणशंसद्न तीथैराज॑स्व-जात॑ द 
विश्वाच्य विश्वषेय गशाघररचित कीस्ित कीत्तिमेदूमि: ) 
भव्याराध्यं शरण्यं भवभयंसकझृता घन्मिणांमुक्ति हेतो:, 
दुः कम्मष्नं हि जीयान्षरसुरमुनिभिः झानतीय जरिज्यों ॥ २) 
प्रशस्ति-- 


संबत १८२२ वंर्षे शाके १६८७ प्रभत्त माने कार्सिकमासे कृष्णाफ्के तिथौ ८ सोमवासरे पुनर्वसुनश्षत्रे 
शिवयोगे श्री मूलसंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे भीकुन्दकुन्दाचायोन्वये सट्टारक भी पद्यनन्दिदेवा- 
स्तत्पट्ट ह्रितीयशिष्यमंडलाचार्य श्री रत्नकीरत्तिदेवास्तर मंडखाचायं: श्रीवशालकोत्ति देवास्तत्पट्ट मंडलाबाथ: 
श्री लद्टमीचंद्रदेवास्तत्प्ट भट्टारक भी सदस्तकीसिदेकास्तप म॑ं० श्रोनेमचंददेकास्तत्पट्ू मडलाचाय श्री वश: 
कीर्शिंदेवास्ततप्ट मंडलाचार्य श्री भानुछी सिदेबास्तत्पट्ट मंडलाचायें भ्री भूषणजो देवास्तत्पट्ट मडलाचार्य भो 
घमचन्द्रदेवास्तत्प्ट मंडलाचाये भो देवेन्द्रकीशिदेबास्तलट्ट मंडलाबायेः भीभसरेंद्रकी सिंदेवास्तत्पट्रे मंडला- 
चाय श्री र्तकीसिजी तदास्नाये शन्रयोदशप्रकारचारित्रप्रतपालक अआचारय कर १०८ लच्ष्मोचन्द्रजी तप 
आायाये १०८ नरेंद्रकोत्तिस्तत्पट्ट पूरमपृथथ सकलगुणगणालंकृताकाये १०८ भरी सकलकीसिजी तत्पट्टो 
पंचमद्दाज़तघधारकः पंचरसमितिघारकः त्रेयगुफ्तिताधकः अष्टात्रिंशमूलगुणयुक्तः द्वार्विशपरिषद्सहनधीर: 
सप्तदशसंयमभेदनित्याचरन आधार्यवर्ष्यघेय: सकलशिरोमणि झआचाये जो श्री १०८ श्री क्षेमकीसि जी 
सच्छिष्य लिखित॑ पंडित जोषराज ठितीय शिष्य्र पं० ईसर स्त्रहृम्तेन । 


अथ संवत्सरे:स्मिन्‌ विक्रमादित्यराज्यात्‌ संबत १८२५ बर्षे मार्गशिरमासे शुक्लउत्ते अष्टम्यां 
तिथी शनिवासरे भ्रो मूलसंघे नंद म्नाये बल्ात्कारगंणे सरस्वतीगच्छे श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये भद्मरक जी 
श्री चन्दकीति जी तदाम्नाये खंडेबालान्वये नागपुरवास्तव्ये मद्दाराजाघिराज राजराजेश्बर मद्दाराजा श्री 
बिजयतिंद् जी राज्यप्रवर्त्तमाने पाटणी गोत्रे साहजी भ॑; हीरान॑दजी तस्थ भार्या द्वीरादे तत्युत्र सा० ट कुंदास 
भार्या तिलकादे । तसुत्र सा० जीवराज़ तस्य भायो जिणादे तयो पुत्राः त्रयः । प्रथम पुत्रा सा० ईसरदास 
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हरि # प्रशेस्ति-संप्रद्द # 





छि्त य सा० कपूरचंद तस्य भाया कपुरादे तस्य पुत्राश्चत्वारः | प्रथम पुन्न सा० बधूराम जार्या बोदरंगदे 
छ्वितीय पुत्र सा० जोवणराम तस्थ भार्या जिशादे ठृतीय पुत्र 'सा० कचरदास तस्थ आार्या कचरादे चतुथ पुत्र 
सा० गुलाबचंद तस्य भार्या गुलांबदे | वृतीय पुत्र सा० डालुराम तस्य भागा छालमदे तयोः पुत्री हो। प्रथम 
पुत्र सा० चूडड तस्य भाया चूहडदे ढितीय पुत्र सा० फतेचंद तस्य भान्नो फतमलदे। सा० म नुजी तस्य 
भार्या मानादे तयो पुत्रा सा० भावुजी तस्य भार्या भावलदे तयोः पुत्रों हो प्रथम पुत्र रूपचन्द तस्य भर्या 
रूपलदे द्वितीय पुत्र रामचंद । सा० कचरदास जी .तस्य भार्या कचरादे तयो: पुत्राः साह रिषरभदाप् भार्या 
रिषमादे । साइ्ट युलाबचंद तत्पुत्र सा० भिलाजी भागों भिल्ञांदे तयो: पुआश्चत्वारः । प्रथम पुत्र मोतीर/म 
द्वितीय पुत्र माणिकचंद तृतीय पुत्र नेणचंद चतुथेपुत्र दोल्लतराम। सःह फतेददचंद तत्पुत्र मयाराम एतेपां 
मध्ये जिनपूजापुरंदरान संघभार धुरंघुरान्‌ जिनचेत्यालययात्राप्रतिष्ठा कर णसमर्थान्‌ द्वादशब्रतप्रतिपालकान 
सदगुरुपदेशनिउ+ दकान्‌ साइजी भी रिषभदासजी इदं शास्त्र सकलपुगाणाख्यं लिखाप्य स्वज्ञनावरणीकर्मक्तय 
ईनमित्तं सत्पात्रा आच।यंवर्य श्री ६०८ भी क्षेमकीत्तये प्रदत्त ॥ 


३०, भक्तामरस्तोत्र बृत्ति | 
वृत्तिकार श्री गुणसुंदर । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या र८ए. साइज १०७८४ इच् | प्रत्येक इश्ठ प्र 
१७ पंक्तियां तथा भ्रति पंक्ति में ४३-५५ अक्षर । लिपि संवन्‌ १७२६. लिपि संबत १६४५४. श्री गुणसुंदर 
आधचाये गुणचन्द्रसूरि के प्रमुख शिष्य थे। इनका दूसरा नाम गुणाकरसूरि भी है । 
चुत्षिकर की प्रशस्ति-- 
हे .. श्रीचंद्रगच्छे 5 भयसू रिबंशे भ्रीरुद्रपल्ली यगणव्घ्रिचं द्रा: । 
श्रीचंद्रसूरिप्रवरावभुस्ते येश्रातरः श्रीजिमलेंदुसंज्ञा: ॥ १ ॥ 
तत्पट्ट जिनभद्रसूरिगुरवः संल उघत्नव्धप्र भा: । 
सिद्धांताम्वुधिकुंभसं भवनित्ता: प्रस्यातमन पां शुभा: । २॥। 
जातः श्रीगुणशेखराभिधगुरुस्तस्मासपो निम्म लः 
शतलः श्रीतिल+ो जगत्तिलक इत्य ****** प्रण।ा: ॥ ३॥ 
सदर चलकति; कवित्वध्य ता चा रतचारुकरु गाः करुणास्तकामस: । 
तत्पट्ट भूषणमणिगेतदूपणो 5भूत श्र, मास मुनींद्र गुणचंद्र गुरुगेरिष्ठा ॥ ४॥ 
'संप्रत्य****“* निर्देश भयदेब सूर्र णां । 
शुणचंद्रसांर शब्यागुणसुन्द रबाचकोल्पे मति: || ५ ।॥| 
वर्ष पडविशाधिकचतुद शशती मितेतपंत्तों | 
आश्विनमासे रचिवामरस्त्रपत्तनिृत्तिः || ६ ॥ 
जज ५ श्् ५ रु च्ड 
डूति भी भक्तामरवृद्दत वृत्ति सम प्रा । 
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# भैशस्ति-संप्रद # डेप 





संबत्‌ १६४४ वर्ष कात्तिक शुक्ल्नचचतुद श्यां लिखितं सायंडानगर मध्ये । 


३१, भक्तामरस्तोत्र घृत्ति | 
यू सकार अहम भीरायमल ।..भाषा संस्कृत | प७ संख्या, ३५. साइज २११॥४६॥ इच्च । प्रत्येक प्र 
पर १४ पंक्तियां तथा भ्रति पंक्ति में ३५-३८ अक्षर | दीका लाल संबत्‌ १८६७ किपि संबत्‌ १६६८ यू शिकार 
की प्रशस्ति -- हे 
श्रीम्द्‌ हू बड़त्नंशमंडणमण्िमंद्वीयेति नामा बिक , 
. तदुभायां गुणमंडिता ब्रतयुता चांपामितीताभिषा । 
_ लस्पुत्रों जिनवादपंक जमघुपो रायादिसलछो बत्ती 
चक्र वृत्तिमियां स्तव्॒स्य नितएं नत्वा भोयादीदुरं॥ १॥ 
सप्रपष्टयन्िके अर्षे प्लेडशाख्ये (१६६७) द्वि संवरति । 2५ 
अ,पहद्श्वेतपक्तस्य पंचम्यां बुघबारके ।। २ ।। 
प्रोबापुरे मददीसियो स्तटभागंसमाओिते । 
प्रोत्तगदुगेसंयुक्त भी चन्द्रप्रभसझनि ॥ ४३ 
वण्िनः कम्मंस नाम्नः वचनात्‌ मयकार्राचि । 
भक्तामग्स्य सदूयृ त्तः रायमल्लेन बशिना ॥| ४ ॥ 
इति श्रो ब्रह्मरामल्लेन विरचिता भक्तामरस्तोत्न वृत्तिः सम प्ता 


सव॒त ४६४८ बर्ष कात्तिक बुद्दो १३ शनिवारे भ्री काश्ाखघे नंदीतटगच्छे बिद्यागणे भष्टारक 
श्री गामसेनान्वये तदनुक्रमणे भट्टारक श्रा विद्याभूषण तत्पट् भद्टारक शी. भूषण तत्यट्र भ्वारक श्री चंद्रकीस्ति 
सत्पट्ट/ भरण श्रीं भट्टारक श्री राजकं त्ति तत्पट्टाभरण भद्टारक श्री क्षह्रमीसेन विजयराज्ये अंट्र रक रा राज॑की 
तन शिष्य अरह्म श्री कल्य.रसागरस्य पठनाथ । 


३२, भक्तामरस्तान्न बृत्ति | । 
वृ त्तकार श्री अमरप्रभसूरि । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या है८झ, साइज (णाडष्ट। इश्च । प्रत्येक पृष्ठ 
१९ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३४-३८ अक्षर । : 
मंगलाचरण-- ह ॒ 
अर्यानतिमराधघानां ऋनां झ्ञानाजनशक्ाकया। 
नेत्रोन्मुनिमीलतेजेन तश्मे श्री गुरुवे नमः ।॥ 
प्रशस्ति-- 2२६ ४ 
श्रोश्ममरप्रभसूरिणां बंदुष्यगुणभूषता:। : 
भक्त मरस्तवींबृत्ति प्रकाषु: सुखबो चिक्रां ॥ १ | 
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[४४ # प्रशस्ति-सेघंह # 


संबत १६३६ माघ सुदी २ स्लोमवासरे लिखायित॑ पंडित शिरोमणि केसोदास ध्रापओस्यपटन थें 
किख्यते कायसथ पूरनमल माधुरान्वय । 


संबत्‌ (६६४ पौष बुदी ११ बृदस्पतिवासरे शेरपुर वास्तव्ये श्रीपाश्वेनाथचैत्यालये महाराजा 
श्रीजगभाथराज्ये भीमूज्षस॑घे नंयाम्नाये “**“ भट्टारक भीपदझनन्दिदेवा स्तत्पट्ू भद्टारक भ्रीदेवेन्द्रकी सिस्तदाम्नाये 
खंडेलबालान्बये सोगणी गोत्रे सा० सांगा तदूभायें प्र० सिंगारदे हि० लाडमदे तयोः पुत्रो ही प्र० सा» मांदा 
तदूभायें ढ़ प्र० नारंगदे द्वि० व्यौडी तयोः पुत्राः चत्वार: प्रथम सा० टीज्ा तद्भायां त्रिमुवनदे | ढि० सा० मोहन 
चि० गूजर एतेषां मध्ये सा० नांदा तद्भायों नारिंगदे इदं शास्त्र देवशास्त्रगुरुभक्ततया अभद्टारफ भी 
देवेन्द्रकीर्स ये प्रदत्त । 


३३, भोजप्रबन्ध )। 
रचयता श्री रल्‍नमन्दिर गरि । मषा संस्कृत । पत्र संख्या ७२. साइज १०:८५।| इ्ज्थ | प्रन्थ पद्म 
संख्या ३३३१. रचना संवत्‌ १४१७. लिपि संबत्‌ १८०५. प्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 








मंगल चर-- 
इंकार: कल्पकारस्करनिकरतिरस्कारिदानातिरेकः, 
शाब्दृजझ कर बनाकर द्विसिकिर णः कारण मंगलानां । 
देयांइ। शुक्षधुद्धि निरबधिमहिमांमभो निधि, 
अऑवरसिदाचार्योपाध्यायसाधूनभिद्घद घर्क घीमद| राधनी यः (१ 
प्रशश्ति -- 


ओोजे प्रबन्धराजेडस्मिन रत्नमंदिरलेखिते । 
कब्ी रश्वरक्तता नंदो 5 धिका रः सप्तमो5भवन्‌ ।। १ ॥। 
ज्ञात: श्री गुरुल्ोमसुन्द र गुरुश्नीम्तपागच्छप, 
स्ततादांबुजपटपदों बिजयते श्रीनंदिरत्नगरुं। । 
तत शिष्योस्ति व रत्नमंदिरगणी भोजप्रवंधो भुत, 
स्तेनासी मुनिभुमिभूतशशिमृत्‌ १५१७ संबत्सरे निर्मित: ॥ २॥॥ 
संबत्‌ १८०५ वर्ष मित्ती चेत सुदी १९ तिथी लिखित जती प्रयागदासेन । 


३४, महद्दावीर पुराश्ष । 
रचयिता मद्दापडित भी आशाघर । आषा संस्क्रृत। पत्र संख्या ३६, साइज १०७४० इन्ध । प्रत्येक 
प्र पर ६ पंक्तियां तया प्रति पंक्ति में २८-३० अक्षर । 
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# प्रशस्ति-संघद # घ््श] 





३४. मदहीपालचरित्र । 


3 रकानस-+न न न कर «नरम मम जाना ५ 


बोर नलेंद्रभूतिं च त्रिषष्टिशेष्पु श्रितं । । 
इति बृत्तं ज ये स्मृत्ये समासेन यथागमं ।। १ ॥ 


सोदमाशाघरः कंठसल॑ कत्त सथम्भेणां । 
पंजिकाले फ़॒तं प्रंथमिमं पुण्यमरीरचं।॥ १॥ 
ज्् ९ ञ्द 2 अर ९ 
संच्तिप्यतां;पुराणान नित्यस्थाध्या यसिद्धये । 
इति पंडितजाजातिश्षप्ति प्रेरिकान्न ये ॥ 

4 >् है 4 अर ९ 
प्रमारवशंबादीदु देवपालन्॒पात्मजे । 


० देव सिस्थाम्नावंतीसबवत्पलं ॥| 
नलक्छपुरे भ्रीमान्ने मिचेत्याज़्येसिधत्‌ । 

प्रंथो संद्विनवंधेक विक्रमाके समात्यये ॥| 

खडिलां बंशे मदनकसलभी सुतः सुहक । 
घीनाको बद्धंतां येन किखिता स्वाय पुरितका ।॥। 


रवयिता श्री चारित्रधुन्दरगगरिण । भाषा संस्कृत | पश्र संख्या ३३, साइज १०)८४ इब्ब । प्रत्येक प्र 
पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४४-५० अक्षर। रचना संवत्‌ १५२४५ के आप पास | लिपि संबत्‌ १८२४. 
प्रन्ध जामनगर से प्रकाशित हो चुका दै । 


प्रारम्भिक पांठ--- 


यस्यांशदेशे शतकुंतलाली, दूबाकुरालीब विभाति नीला। 

कफल्याणलइ्मी बसति: सदिश्यादादीश्वरो मंगलेमालिकां वः || 

यस्यांक्रमोपास्तिवशाज्जडोपि, बिना श्रमं बाडमयपारमेति । 

सदा चिदानंदसयस्बरूपा सा सारदा पातु रतिंपरां म॥ 
अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 

मद्दीपालस्येब॑ चरितमिदमुणधसमयं, 


मया प्रोचे पुश्यातिशयविशदं शश्वदधिया । 


प्रसादेन भीमज्जिनन रपतेश्वापि सुगुरोश्व, 


नंयादे तद्‌ सुबि कक्रिजनानंदजनकं || १॥ 


[४६ 
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नित्यं सच्छुल्कपक्ष स्थितिरिति बिशदों नाशितो स्यामपत्षो, 
विष्वस्ताशेषदोषो बहुमुनिसद्दितो भूरिशोभाभिरामः । 
विश्वाल्हादं ददानो दृतनिखिलतमा: शश्बदाप्तोदयोत्र, 
श्रोमछ्लोपरविधुवद्य राजते शुद्धवृत्तः ॥ 
कल्याणबलिशालिनोत्रसुमनः श्रेणीत्रिसों विधतः, 
भ्रीमान्‌ वृद्धतपपोगणो विजयतेडयंमेरूबलिश्वलः । 
जिश्वालंकरणस्य विस्तजुषः सन्न दनस्यान्वहं, 
भां विस्फाति युतस्य यश्य पुरतः पादा इवान्ये गणा: ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्‌ व्रिस्मयकारि चारुच्ररितं च्ारित्रचूडामरणि:, 
श्रीमान श्रीवि जयन्द्रसूरिरभवदू भव्यांगचिंतामरिः । 
तत्पट्र समभून्मद्दीद्रमद्वितः भीक्षेमझी सिगुरुः, 
कारकाझोविवुबान्‌ घिनो ति नितरां यत्काल्षत् त्तरतथा।॥ ४ ।। 
श्री रत्नाकरसूरय समभवन ज्ञानांबुरत्नाकरा:, 
कीचिस्फीतिमनोइराशुभगु णा श्रेणी कषतां भोघर । 
यन्नाम्नात्र तयो गणो यसभजद्गरत्नाकराख्यांपरां, 
ख्यातेन क्षिति मंडले5पिसकले सत्यां तमो द्वारिणाः ॥ ४ || 
तस्यानुक्रमपूष शै ल्तरणिः कामद्विपोघत्सरिणः, 
सूरीशोभयसिंद इस्यजनिसध्योगींद्रचूडामणिः | 
तत्पट् प्रकटभ्रभाव ब्रिदिसों विध्यर्तवादिघृणि:, 
जश्ञे श्री जयपुंद्सूरिरसमों भव्यात्मचितामणि: ॥ ६ ॥। 
कीसियेस्य निरम्तापनिवद्दासच्छी क्दं :स्थिता, 
चंचण्चंद्रकलोज्वज्ञादशदिशां व तात्पन्नापते । 
तत्पओईट स्फुटबादिकुअरघटा सिंहो हृदंहोश्नजः, 
सूरीद्रो जयताब्चिरं गणघरः थी रस्नसिंद्ाभिषः ।| ७ ॥ 
तस्यानेकबिने यसेवतपदांभो जभव्यावल्ली , 
चंचन्नेत्रवकोरचंद्रसटशस्याप्नम्रभूमी पतेः । 
शिख्याणूरचयांचकार चतुरश्वारित्रस्थाभिधो, 
विश्वाश्वर्यंकर मद्दीपचरितं नानाविचारोद्धर || ८ ॥ 
भ्री रटनसिंहगुरुपाद शिरोरुद्दा क्षि- 
श्लारिव्रसुंदरकबि यकिद ततान। 
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तस्मिन सदह्दीपचरिते अतवर्शानासख्य, 
सर्गः खमरापिमगमत किक पंचमोय॑ | ६ ॥ 


इत्ति अष्टारक भ्री रत्नसिंदसूरि शिष्यमदोपाध्याय करी चारित्रसुंदरगणिविरणिते श्री महीपाक्षचरितते 


आ काच्ये पंचमः सर्गः । 


संबत १८२४५ तपत्ति मासे क्रष्णपत्ते कम्मंबाद्रों जयादे मध्ये पूर्सी कृतम्‌ । टोंकनगर- 


मध्ये लिखिता असी पूरणचन्द्रेय्य लिखापिता जिद्व॒त सुखरासजी पठनाथें । 


३६, प्रुनिसुश्रतपुराण ! 
रचयिता ज्रह्म श्रीकृष्णदास । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ११६. साइज १२००४५॥ इच्ब । प्रत्येक प्रक्ष पर 


२२ पंक्तियां तथा प्रति 
सक अप्रकाशित है । 


मंगलाच रण-- 


अन्तिमपाठ प्रशस्ति--- 


पंक्ति में ४३-४७ भअत्तर । रचना खंबत्‌ १६८९. लिपि संजत्‌ १८४०. पुराण अभी 


देवेन्द्रा ब्षितसत्पादपंकर्ज  प्रणमाम्यहँ । 
आदीश्वरजगज्ञायं सृष्टिघम्मकर भुत्रि ॥ १॥ 


काह्ासंघे बरिष्टे उज़न्मिनिपनुतो रामसेनोभदंत, 

स्तरपादांभो जसेब!कृत विमलमतिः भी भीमसेनः कमे ण । 
सत्पट्रे सोमकी शिय बनपत्तिकरां भोजसंपूजितां हि, 

रेतत्पट्टोदयाद्रो जिनवरणल्नयीक्षी यशः की सिरेन: ॥| १॥। 
कमलपतिरियामूच्जुयुदयाथ्तंसे न, 

उदितक्शिदपटट सूयशलेन तुल्ये । 
त्रिभुवनपतिनाथांहिद् याशक्तचेत, 

स्त्रभुवनजनको शिनमितत्पट्ट बारी | २॥। 
रत्नभूषणभदंत “* *स्यायनाटकपुराणसुविधः : 

चबादिकुजरघटाकटसिंहस्तत्पट्ट 5तनिरजनभक्तः ॥ ३ 3 
देवतानिकरलेबितपाद भीवृषेशबविभुपादप्रसान्‌ । 
कोमलेन मनसा कृत एप प्रंथ एवं विदु्षा हृष्द्वारः | ४ ।। 
सोधयंतु क्युजाविषिरोधामत्पुराणभद्एबमनोओशं । 
संभवंति सुंजनाः खलु सूमो ते सदा दिलकराइतपापा; || ५ | 
“****'“« रथ वर्ष १६८९ श्री की सिकारण्ये । 
घकले भ पक्षे जीने प्रयोदश्यपराहयामे कृष्णन सौरूयाय विनिर्मितोडयं ॥ ६॥। 
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लोहपत्तननिवासमट्देभ्यों हर्ष एव वरिपजामिब हे | 

तत्सुतः कविषिघः कमनीयो भातिमंगलखदोदरक्ृष्णः ।॥ ७ | 

भ्रीकल्पवल्ली नगरे गरिष्ट भ्रीग्रद्मचारीश्बर एबं कृष्णः । 

कंठावल व्यूज्ितपूरमहः प्रवद्ध मानोद्दितमाततान ॥ ८॥ 

पंचबिशतिसंयुक्त' सहस्नत्रपमुत्तमं । 

शछोकसंख्येतिनिर्दिष्ट.कष्णेन कविवेधसा || ६ ॥। 

इति श्रीपुण्यचंद्रोदयमुनिसुन्नतपुर णे श्रोपूरमछांके धृ॒र्षवीरिकादेदज ब्रह्मश्री मंगलदासाम्रज बअहाय- 

चारीश्वरकृष्णदासविरचिते रामदेवशिवगमनं त्रयोविशतितमः सग्गेः समाप्तः। संबतत १८४० का पोषमासे 
शुक्लपक्ते तिथी १ गुरुवासरे लिखिंत मद्दात्मा संमू राम ॥। 


संबत्सरे शून्यशराष्ट्रेदु १८४० मिते पोषमासे शुक्लपक्षे पंचम्पांतिथौ चन्द्रवासरे हू ढाइडदेशे 
सवाईजयपुरनगरे श्री वृषभदेवचैत्यालये श्री मुलसंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे कुंदकुंदाचायॉन्वये अवाजतो- 
पट्टे भरद्टारकशिरोरत्न श्रीमहेन्द्रकोत्ति देवास्तत्पट्ट भ्टारक पट्टोदयाद्विदिनमणिनभश्रीमत्केमेन्द्रकीसिंदेवस्त- 
त्पट्टांमो जमात्तेण्डचण्डोद्योतितपरवादि भपंचा नभट्टारकश्रो सुरेन्द्रकी त्तिस्तदाम्ना येखं डेल बा लान्ब ये. पाटणीगोजे- 
षोधूव्योंकशिरो मणिण साहश्रीसंतोषरामः तदूभायां संतोषसुखदे तत्पुत्रचिरंजीव भीधमंधुरंघर बधूरांमजी 
तद्भायां वधूदे तत्पुत्रन चिंरजी विश्रीमो इनलाल एतेषां मध्ये दानपूजाबज्रतशी लप्रभावक आवकपघमे क्रियापरायर- 
चिरजीविभीबधूरामे णेद॑ मुनिसुन्नरत पुराणं लिखाप्य निजश्नानवरणीकर्मक्षया् भ्टारक भीसुरेन्द्रकीसेये घटापितं |॥ 


३७, मेघद्तावचूरि । 
टीकाकार श्री सुमतिविजय । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३०. साइज ६७८४ इश््ख | प्रत्येक पृष्ठ पर 
१६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४६-४८ अक्षर । लिपि संबत १७४१. 
टीकाफार का मंगलाचरण--- 
शारदां च गुझुं नत्था मेघदूत्ताबचूरिकां । 
सुमतिविजयनेय॑ क्रियते सुगमत्त्रया | १ ॥ 


प्रशस्ति-- सुनिमंदससे 
राजरंजनदक्षाश्य पाठकाः मुनिमंडले। 


जीयाः सुधीः घनाः शाश्वत्‌ भीमहिनयमे रबः | १ |; 
सुमतिविजयेनेय॑ बिहता सुगमत्वया-- 

जचूरिः शिशुबोधाथ तेषां शिष्येश घीसमता || २॥। 
विक्रमाख्ये पुरे रम्ये5भीष्ट देव प्रसादतः 
मेघाइतासिघानस्य पूर्राकाब्यस्य सौख्यदा ॥ ३ ॥। 
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३८. मेघदत टीका । 
टीकाकार श्रीमेघराज । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४४, साइज १०१८४॥ इग्ल । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ 
पंक्तियां तथा श्रति पंक्ति में ४०-४४ अक्षर । 
टीकाकार का मंगक्षाच रणु-- 
नत्वाहूँ परमात्मान॑ सवोतिशयसंयुत॑ । 
मेघदूतस्य काठयस्य कुर्बे टीडां सुबोधिकां ॥ १॥ 
अन्तिम समाप्ति-- 
इति श्री कालिदासकृत॑ मेघदूतकाव्यं तस्य सुखबो बिका न.म्नी टीका वृत्ति: सम फ़ । 


संवद्त हिवसुमुनींदुबत्सरे बेशाखबहुलनबम्यां तिथो कविवासरे श्रीपाश्बेचंद्रसूरिगच्छे मद्दोपाध्याय 
भी १०८ भी द्वोरानंद चंद्रास्तेषां शिष्यामद्दोपाध्याया: श्रीरामचंद्रास्तच्छिष्य श्रीअलयराजजोी तच्छिष्य 
भ्रीलालचंद्र नी तच्छिष्य मुनिरत्नचंद्रेणेयं लिखित ।| 


३६, यशोघर चरित्र | 
रचयिता श्री ज्लानकीत्ति। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६८, साइज १२००४ इच्च | भत्येक पृष्ठ पर 
६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३३-३७ झक्षर । प्रति पूर्ण तथा सुन्दर डे | 
मंगज्ञाचरण-- 
श्रीमन्नाभिसुतो जीयाज्यिनो बिजितदुनयः | 
मंगल्लाथ न तो वस्तु सबंदा मंगलप्रदः ॥ 
अन्तिम पाठ तथा प्रशस्त -- 
चपादिपुर्थाः सबिचे सुदेशे बंगामिया सुन्दरता दध/ने । 
र्य ते पुरेधकछर॒नामके च चेत्यात्षये श्री पुरुती्े यस्य ॥ 
श्रो मूलसंघे च संरस्वत्तीति गच्छ बलात्कारगणे प्रसिद्ध । 
श्री कुन्दकुन्दान्त्यके यतीशः भी बादिभुूषो जयतीद्व लोके ॥ २ || 
तदूरुरुबंधुभुंअनखमच्य: पंकयकीत्ति परम विश्नः । 
सूरिपद प्रों मदनबिमुक्तः सदगुणराशि जंयतु चिरं सः।॥ ३ | 
शिप्यस्तयोशञ्ञानसुकरी त्तिनामा श्री सूरिरत्राल्पसुशास्त्रवेक्ता । 
चब् त्रमेतद्रचिर्त च तेनाचंद्राक्कंता रंजयताद्धरित्र्या || ७ ॥ 
शते षोडशएकोन पषष्टिवत्सरके शुभे । 
माघे शुदले प पंचम्यां रबित॑ भ्रगुवासरे ॥ ५ ॥| 
राजाधिराजोउन्र तदा विभाति श्रो मानसिंदोजित बेरिवर्गें । 
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अनेकराजेन्द्र विनम्यपादः स्वदानसंतर्पिताजि श्वलोकः ॥| ६ ॥। 
प्रतापसूर्यस्तपतीद यस्य हिपषां शिरस्सु प्रविधायपाद । 

अन्याय दुष्बोत मपास्यदूर पद्माकरं यः प्रत्रिकाशयेच्च || ७ ॥| 
तस्थेव राष्मःउस्ति महानमात्यों नानू सुनामा विदितो घरित्र्यां। 
समेद्श्ष'गे च जिनेन्द्रगेहमष्ट:पदेबादिमचक्रषारी || ८ ॥ 

योकः रयश्त्र च तीर्थनाथा: सिद्धिगता विंशतिमानयुरा: । 

यः कार्येज्ित्यमनेक संध्यायात्रांघनओं: परमां च तस्या || ६ ॥ 
तत्पाथना च संप्राप्य जयश्रततवुधस्य च | 

आग्रद्दाद्राबितं चेतवूचरित्रं जयतां चिरं॥ १०॥ 

श्री व रदेबोस्तु शित्रायते द्वि श्री पद्मकोत्तिष्ठ विधायक यः | 
श्री ज्ञानकीत्ति प्रजिवद्य पादो नानू स्ववर्रणयुतस्य नित्यं ॥ ११ |। 


इंति श्री यशोधरमद्दाराज़ चरिते भट्टारक श्री बादिभूषण शिप्याचाये श्री ज्ञानकोर्सि बिराचिते 
राजा धिराज महाराजसानमिंह प्रधान साह श्री नानूनामांकिते भष्टारक श्री अ्रभयरुच्यादि दीक्षाप्रहण 
स्वर्गेदिप्राप्रिवर्णनो नाम नवसः सर्गः || 


संचत्‌ १६६१ श्रावणमासे कृष्णमासे व्वित्तीयातिथों क् जवासरे चुंगुदेशे अककच्रनगरे राजाधिराज 
श्री मानसिंह राज्यप्रवत्तमाने श्री पाश्वनाथचेत्यालये श्रो मूलसंघ नंद्याम्नाये बलात्काग्गण सरस्वत्तीगच्छ 
श्री कुदकुंदाचायान्वये अद्ट'रक श्री पद्मर्ना ददेवा स्तत्पट्ट भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेबास्तत्पट्ट भट्टारक श्री जिन- 
चंद्रदेव स्तत्यट्रो भट्टारक श्री प्रभाचंद्रदेवा तत्यट्टो भट्टारक श्री चंन्द्रकीत्तिस्तदाम्नाये स्वंडिलवालान्बये गोवा 
गोत्रे साह श्री याचकजनसंदोह कल्पद्क्ष शवकाचारचर णर्निर्तचित्तः साह श्री चाया तस्य भायां चोसरदे 
तया पुच्रम्त्रयः प्रथमपुत्र साह नेमा तम्य भाया निमलदे तम्य पुत्र पाद चल्छ तस्य भागा बालददे ट्वितीय 
पृश्न साह कच्षेमा तस्य भर्या चषेमन्दे तन्‍्य पुत्र चि० क त्यू तस्य भाया कौनृकदे तस्य पुत्र चि० दुगो तस्य भार्या 
दुर्गादे ठतीय पुत्र सद्द श्री पैंचाईण तस्य भाया द्व प्रथम या पाटमदे ब्वितीय भाया भावलदे । प्रथम 
भायो स्वपत्तिछिंदानुगासिनी शीलालकृतगान्रा: सध्ची पाटमदे तयो पुत्र प्रथम दानगुणभयांस सकल- 
जन नंदकारकरवत्रचनप्र तपालत समर्थसर्वोतक्राररू साद श्र नाथू तदूभाया नारंगदे तयो पुत्र चरर प्रथम 
पुत्र च० डू गरसी तस्य भारया कोडमदे हि० प्रश्न चि० मोहरदास तृताय पुत्र चि० नारायणदास चतुथ पुत्र 
चि० ऋषभद स । साह श्री पँचाईण तस्य भागों ह्विताय भावज्ञदे तया पुत्राश्थरव7: देवशास्त्रगुरुस क्ततत्पर, न्‌ 
नयविनयविवे+विचा रचातुरी चमत्कृतनर निकरान्‌ श्री जिनपूजापुरंदरन राजामभाश् गारदार न प्रथमपुशत्नसाप 
श्री ह२पा तदभःप्ये द्वे प्रथमभार्या हरपमदे तस्य पुत्र चि७ प्रयागदास तद्भार्या दाडिमदे साद श्री दरषा 
तसय द्विर्त.य भागा प्रतापदे साह श्री पंचाइण तस्य दतीय पुत्र साद् श्री द्वीरा तस्य भागा इमीरदे । साह्‌ 
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# प्रशहित-संग्रह # . - श्शु 





श्रो पंचाइण तध्य चतुथपुत्र मानू तस्य भार्या मदिसादे । तस्य पंचम पुत्र चि० केसोदास तस्य मार्या कस्मीरदे 
एतेषां मध्ये न्वकुंज्ञाकाशप्रकाशनचंद्र सज्वमजनचकरोचक्षु चंद्रमंडल श्रीभत्रगन मुखोद्गत प्रवचन भ्रद्धाम्ृत 
पानसंछरितान-दिकाज्।नमिथ्यत्वमह्गरल साइ श्रो नाथू तेनेई यशोपरचरित्र लिखाप्य भद्टारक श्री 
चंद्रकी त्ति तस्य शिष्य आचाये श्री शुभचंद्राय दत्त क्मेक्नयनिमित्तं । 


४०, यशोधर चरित्र | 
रचयत्ता कायस्थ श्री दद्मनाभ। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ८६. साइन ६:८४ इव्ब | प्रस्येह उच्च 
५९ ६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २०-३४ अक्षर । किपि संबत १७६६, यशोत्रर चरित्र अभी तक प्रकाशित 


न्हीं हुआ दे । 


संगलाचररणु--- 
परमानंद जननी भ्रवसागर तारिणीं । 
सतां ब्ितनुतां ज्ञानज्द्मी चनद्र॒प्र भप्रभुः ।। १ ॥ 


अन्तिप पाॉठ-- 
उपदेशेन प्रन्थो ज्यं गुणकी त्तिमद्दामुनेः । 
कायस्थ पद्मनाभेन रचि तः पूर्व सूत्रतः । 
सतोष जैसबालेन संतुष्ट न प्रमोदिना । 
अतिःछाधितो प्रैथो यमथ संग्रदकारिया | २ ॥ 
साथोतजिजयलिंहस्य जेंसबालान्बयरय च | 
सुतेन प्रथ्यो राजन प्रन्धोड्यमनुमोदितः ॥ ३ ॥ 


इति श्री यशोधरचरित्रे दयासुंदराभिधाने मद्ाताज्ये साथु श्री कुशरा तकारापिते कायस्थ श्री पद्म ना- 
भविर चिते ध्मभयरूु च४रभू त सर्वेषां स्वरंगसनो नाम नवमः रूर्ग: ॥ 


प्रशग्ति -- 
जातः श्री तीरसिद्द: सकजरिपुकुलब्तनिर्धातपातो, 
बंशे श्री तोमराणां निजविमलयशो व्याप्तविक्चक्रतालः | 
दानमानिविवेके न भवति समता येन साक॑ नृपाणां । 
केषामेष! क्रीणा प्रभवति घिपणां बर्णुने तदगुणानां ॥ १॥ 
ईयश्ररचूडारत्नं विनिद्वत करघातवृत्तसंद्ात: । 
चंद्र इब दुग्ध सिंचोस्तस्मादुद्धरणभूपशुचीयते तिमिर ॥ २॥ 
अस्य हि नृपते यशसा सदसाशुअ्रीकृत जिभुवने5स्मिन्‌ । 
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ऋकलाशे (ति! गिरि निकरः क्षोरति ने रं शुच्ची यते ति मर ॥ ३ ॥ 
तस्पुत्रो बीरमेंद्र: सकलवसुमती पाल्न चूडामणिय:ः । 

प्रस्यातः सबवलोके सकक्षत्रधु रुलानंदकारी विशेषा तू ॥| 
तस्मिन भूपाल रत्ने निखलनिधिग्द्दे गोपदुर्गेप्रसिद्धं, 

भुंजानेः प्राज्यराज्य बिगतरिपुत्रय सुप्रज: सेब्यमानः ॥ ७ || 
बंशे:भूज्जेसबाले विभलगुणनिधिः भूलल्णः साधुरत्नं, 

साधु भी जेनपालो भवदुद्यास्तत्सुत्तोदानशीलो । 
जैनेंद्राराघनेषु प्रमुदितढ़दयः सेवकः सद्गुरुणां. 

लोशाख्या सत्यशीला जनिविमलमतिज्जेणपालस्य भाया।| ४।॥ 
जाता षट तनया स्तयोः सुकृतिनो श्री हं मराजो 5भव- 

तेषामद्यतमस्तदनु जः से राजनामाजनि । 
सेराजों भव्र राजकः समजनि प्रख्यातकी सिमद्दान , 

साधु श्री कुशराज रुस्तद तुज्ञ श्रो क्षेतराजोलबु | ६ ॥॥ 


झ्लाता श्र) कुशराज़ एक सकल चमापाल चुड।मणिः , 
/ै श्री सत्तोनरवी रमस्य विदितो विश्वासपात्रं महान । 
/ मंत्रों मंत्रविचक्षणः क्षणमयः क्षीखारिपत्तः चणात, 
क्षोग्यामीक्षण्रक्षशक्षणमरति जनेंद्रपूजारतः || ७ ॥॥ 
स्व्नस्यद्धि समृद्धि कोति बिमलगश्यत्यालयः फारितो, 
लोकानां हृदयंगमो बहुघनेश्द्र प्रभस्यप्रभोः । 
येमैतत्समकालमेत्र रुबिरं भब्यं च काव्य॑ तथा, 
साधु '। कुशराजकेन सुपिया वीत्तिबख्िरस्थापकं | ८ ।॥ 
तिस्न्तपस्येव भार्यां गुणबरितयुपरतासु रल्होमिधाना, 
पत्नी धन्या चरित्रा ब्रतनियमयुता शीलशोचेनयुक्ता । 
दात्री देवाचनाहया गृहकतिकुशला तत्सुतः कामरूपो, 
दाता कल्याणुसिह जिनगुरुषरणाराघनेतत्परोभूत्‌ ।। ६ ।॥ 
लक्षणा श्रीव्वितीयाभूत सुशीज्षा च पतितता । 
कौशीरा च ततीयेयमभूद्गुणाबती सत्ती ॥॥ १० ॥ 
शांतिद्द त्सूभुयात्तदनु नरपते सुप्रजानां जनानां ! 
बक्तूणां बाचकानां प्रतिदिनम घिक॑ कतू कार पितानां । 
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श्रोतृणां लेखकानां बहुनिमल्षधियां द्रव्यलिख्यापकानां । 
तहत्थद्धापराणां विविधवदुमतें माँवकानां तंग ॥ १६ ॥ 
कायस्थपद्चटनाभिन घुधपावांब्भरेखुनों। ' 
कृतिरेषा बिजयतां स्थेयदाच॑द्रतारक ॥ १२ ॥ 


४१. यशोघर चरित्र । 

रचयिता भट्टारक श्री सकलकीर्ति। भाषा सस्कृत | पन्न संख्या ७७. साइज १२:४।। इच्च । प्रत्येक 
प्र्ष पर ७ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३८-४० अर्त॑र | ग्रन्थ पूणो है। लेकिन दीमक लग जाने खे फट गया 
है। उक्त चरित्र प्रकाशित नहीं हुआ है । 
प्रशस्ति-- 

संबत १६३० बर्ष आ्राधाढ सुदी २ सोभवासरे भ्री मूलसंघे सरग्वतीगच्छे बलात्कारगणे भट्ट रक 
श्री कुन्दकुन्दायाये: । तदन्त्रये भट्टारक श्री जिनचन्द्र: | तत्पट भर्टारक भरी प्रभाचंद्र: । तट मेंडलाचार्य भी 
घमचन्द्र: | तत्पटू मंडक्ाचाय श्री तलितकीत्ति। तत्पट्ट मंडलाचाय श्री चन्द्रकीसिः । तदाम्नाये खंडेलब ल 
पाटणी गोजे संगद्दी दूलद्दा भाया दूलहदे | तयो पुत्र सं० द्वोरा द्विताय पुत्र सं० ठकुरसी तत्‌ भागा 
लखणा । तयो पुत्र सं० ईसर भाया ईसरदे तयोः पुत्र सं० रूपसी देवसी सं० सेवा भार्या साहिबदे तयोः 
पुत्र मानसिंद्द सं० गुणदत्त भार्या गौवादे तयोः पुत्र सं० गेगा स० प्रमत्‌ सं० रेखा सं० ठकुकर सी भार्या 
ल्ख्णा शात्र यशोधर चरित्र ब्रह्मरायमल जोग्य दद्यात्‌ । 


४२, योगचितामणि | 
रचयिता श्री दृषकीत्ति | भाषा संस्कृत। पन्न संख्या ६०, साइज १०१८४। इश्व । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१४ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में 7८-४४ अक्षर । विषय-तेद्यक । प्रन्थ का दूसरा नाम वेथर सार संग्र३ भी है। 


मंगलाचरणु-- हर लि तेरा हा 
यत्र वित्रासगयांति तेज्नांध्रि च तमांखि च। 


महीयस्तर हूं, बंदे चिदानंदमयं महं ॥। 
अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 
न रोग णां क्रमः को5पि निदाननिरुपणं | 
केबल बालबोधाय योगाः के5पि निद्ंपिताः ॥ 
स्तरीश्वरप्रबर सव शिरावतंस, 
चन्द्रकी सिंगुरुपादयुगप्रसादात्‌ । 
गंभी रचारुतरुवेयकशा रत्रसा र; 
इर्षकीतितरपा ठक उद्धार: ॥ २॥| 
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[५४ क# प्रशस्ति-संभ्रर # 








बिचाय्यपूथ्व शास्त्रासिण हक क्याठसूरिभिः । 

कि विदुः किया तामे उद्ग॒ृस्यं विद्यकाणंबात्‌ ॥ ३ )| 

भर व १ र * 

यथा ज ननामिह वांद्धितार्थान चिंतामणि प्रयंत्र समर्थः । 
तथंव सप्र पजभूरियोग.न्‌ श्री योगचितामाणण रापिपत्ति ॥ ४॥ 


श्रीमन्नागपुरीय तपोगच्छीय श्री दर्ष ही क्िसूरि संकलित भ्री योगचितामणी बेद्यकस रसं प्रट्टे 
सप्तमको मिश्रकाध्याय: । 


४१. राजवार्त्तिक | 
रचथ्ता भी भट्टाकलंकदेत्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४५५४. साइज १२१८४ इच्त । प्रत्येक पष्ठ पर 
११ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति में ४०-४३ भक्षर । प्रति सुन्दर है । 


सबत १५८२ वर्ष आषाढबुदि १३ श्री मूलसंघे नंद्याम्नाये बलात्कार गणे सरर-तीगच्छे श्री कुंद कुंदा- 
चार्यान््रये भट्ट.रक श्री पद्मनन्दिदेवास्तसट्ट अद्टारक श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भर्टारक श्री जिनचंद्रदेव। स्तत्पट 
भट्टारक श्रों! प्रभाचंदेवास्तदाम्नाये खंडेलवालान्वये बाकल्ीवालगोत्रे चंपावतीबास्तव्ये रवश्रीराचन्द्रराज्ये 
संघभारघुरंधर संघपति स० तोकौ तदूभायो पूनी तयोः पुत्री सा० चाया व्विर्त.य ताल्टू । सा० चाया भार्या 
गूजरि तत्पुत्र रामा द्वितीय होला। सं० ताल्हू भार्या नौलादे तयोः पुत्र सदूशुरुपदेशनिवोहकी चतुत्रिध- 
दानबितग्णकूल्यवृत्षा जिनपूजापुरंदरो स० लात्यू द्वितीय सं० बाल्यू भार्या ल तादे। सं० वाल्यू भायां बरहूंसिरि 
एतेषां मध्ये इद शान्त्रं कमक्षर्यान मत्तं «ख.प्प भवत्या ब्ह्मयलालाय दत्त । 


४७. परांगचरित्र। 
रचयिता परवादिदंतिपंचानन भट्टूरक श्री बद्धमानदेव। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७२. साइज 

(१५८४५ इच्च । सम्पूर्णो पद्म संख्या १३८३. लिपि संबत १४६४. 

मंगलाचरण-- 
जिनस्य रु झ्ञानमयवर दप्पंण जगत्समम्तं प्रतिवित्रतां,गतं। 
स यस्य संसारत्िमोद्ित त्मनं पुनातु चतांसि सतां निरितरं ॥| १ ॥ 

है न्तिस पद्म तथा प्रशस्ति-- 
रवस्ति श्री मुलसघे भुविषिदितगण श्रं। बलात्कारसश्ले, 

श्रीसारत्या दगच्छे सकलगुणनिर्धिवद्ध मानासिधानः | 

आसीद्भट्ट! रको 5सो सुचरितमकरोदीबरांगस्यर शो, 
भव्यश्रेयांस तन्त्रदूभुबि चरितमिदं बत्ततामाकतार ॥ १ ॥। 


2 श्य कयआय्य््श्श्शशंशं्ंाथ्थ्थ्ं्िध्ब्ोध्थ्थ्थ्थथथ्थ््च्स्य्य्य्थि 


# प्रशस्ति-संप्रह # श्श्] 


प्रस शमस्य काव्यस्य फछोका हे या विशागदे: । 
अनुष्ट्प्‌ संख्यया सब्बे गुणो माग्नींदुसम्सिता; ॥ २।॥ 


संबत १५६४ वर्ष माचमासे शुक्लपक्ते पष्टी दिवसे शनेश्चरवारे उत्तरानज्षत्ने रावश्री मालदे राज्य- 
प्रत््षमाने राबत श्री खेतसीप्रतापे सांखौशनामनगरे श्री शांतिनाथज्िनचेंत्याज्ये श्री मूजसंघे नंय्ाम्नाये 
बलाल्कारगणोें सरस्वतीगच्छे श्री कुंदकुंदाचार्यान्त्रये मद्गारक भी पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्रो भट्टारक श्री शुभचन्द्र- 
देवास्तत्प्ट भट्टारक भी जिशणचन्द्रदेवाम्तस्प्ट भट्टारक भी प्रभाचन्द्रदेबाततत्‌ शिष्यमंडलजाडाय धी धर्म उन्द्रदेवा 
म्तदाम्नाये खंडेलबाक्षान्बये अजमेरा गोत्र सा० चोखा तदुभायां बीरणि तयो पुत्रो हो प्रथम सा चेल्ा 
व्वितीया सा० क्षेमा। सा० चेला भार्ये हे प्रथम हररवू द्वितोय नाली तत्पुत्रास्त्रय: प्रथम सा श्रीपाल ठितीय 
सा० पोल्द्ण ठतीय सा० मांकू | सा० श्रीपाल भाया सूबट तयोः पुत्री दो प्रथम सा जिनदास दिततीय सा० 
फपभदास | सा० पोल्दण तदूभायां होली । सा० मांकू भार्या टोसा तयोः पुत्र चिरंमी नानिग | सा० च्षेमा 
भायो रोहिणी तयोः पुत्र सा० ढाल तदुभाया ट्ल्यूसिरि एतेषां मध्ये जिनपूजापुरंदर चतुर्विध दानबितरण 
कल्पवृत्त सद्गुरुपदेशनिर्वादक सा» भ्रीपालेन इवदं शास्त्र ज्िखाप्य उत्तमपात्राय दत्त । 








प्रति नं० ८, पत्र संख्या ६०, साइज १२:०४ इब्व । प्रति प्राचीन दै | लिपि संबत्‌ १६६०, 


प्रशस्त -- 

संबत्‌ १६६० बे ज्येष्ठ सुदी १७४ तिथौं भ्रगुत्नासरे श्री राजमइलनगरे मद्धारजाधिराजराजा श्री 
म.नसिदजी राज्यय्त्रनंसाने श्री मुलसवे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे भी कुन्दकुन्दार्चान्त्रये 
भट्टारक श्री पह्मनन्दिदेवास्तत्पट्ू भद्ारक श्री शुभचम्द्रदेवस्तत्पट्ट अद्वारक श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भद्टारक 
श्री प्रभाचन्द्रदेबास्तरय्ट्ू भद्टारक श्री चन्द्रक सिस्तदाम्न/ये खडेलब्रालान-ये काप्तकोवालयोत्रे याचकजनसंदोह - 
कल्पत्क्ष भ्रावकाचार चरण निरतवि ८साद सोढा तद्भायां सीलतोयतरंगिणी विनयबागेश्बरी सोहिलादे तयो 
पत्राश्रत्वार । प्रथम पुत्र धम्मघुराधरणधीर साह भी छाजू तद्भाया दानशीलगुणभूषणा भूषितगात्रा नःम्ना 
अायलदे तयो पुत्रों ढां । राजसभार गारद्दार स्तप्रतापादनकर मुकुलिकृत शन्रुमुख कुमुदाकर स्वजसनिशाकर 
आल्हादित कुत्रलयदानगुण . अल्पांकृतकल्पपादपश्री . पंचपरमेप्विबिंतनपवि त्रतचित्ततकलगुणी जन- 
विशभ्रामस्थान प्रथम साह जहा तदूभायां जेदलदे तयोः पुत्राश्वस्वार:। प्रथम पुत्र देवा तद॒भायां देवलदे 
ड्वितीय पुत्र साह् ईसर ठृतीया पुत्र कुता चतुर्थ पुत्र भगशन ।। द्वितं!|य पुत्र करमसा तदूभार्या करणादे तयोः 
पुत्र साद नेमा तद्भाया नेमलदे तयोः पुश्रारत्रयः। प्रथमपुत्र दानगुणभ्रेयांस खकलजनानंद्‌ कारक स्ववचन 
प्रतिपालनसमर्थ सद्बो कारक साइ हरपा तद्भार्या स्वपतिछंदानुगामिनी शीलाल्ंकेतगात्रा: साध्वी हरषदे 
दितीय पुत्र साद वेणा तद्भार्या बहुरंगदे ठतीय पुत्र फल्लहू। पुत्र साइ खेम तद्भार्या खेमलदे तयोः पुत्राः 
व प्रथम]ुञ्न साह जेसा द्वित्तीय हय दुतीय पुत्र साई घर्मा तदूभार्या षारादे तयोः पुत्र बं'रु द्वितीय पुत्र 
राइमल्न तस्य भार्या रयणादे ठ० पुत्र दुर्ग्या तस्य भायां दुर्गमदे चतुर्थ पुत्र साह टीज़ा तश्य भार्या टीजमदे 
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[५६ # प्रशस्वि-संग्रद # 





तपो पुत्र साहद जगलाम तस्य भागा इमोरदे तयो पुत्र साहद जगमाल तस्य भार्या जौणादे द्वितीय पुत्र साह 
माझू ठतीय पुत्र कल्याण तस्य भाया करुणादे एतेषां भध्ये साद हरषा तंश्य भार्या दरषनदे लिख/प्प 
शास्त्रवरांगचरित्रं जेठजिशवरवत प्रयोतनाथ मार्था श्री शुभचंद्र'य दस | 





प्रति नं० ३, पत्र संख्या 53. साइन १३५०५ इच्च । लिपि संचत १८७३ 


संत्रत्‌ू १८७३ वर्ष आश्विन ऋृष्णपत्ते £ बुघवासरे आीमत्‌ ग्वालेरमुत्सलक्खकर भदहाराजि 
दौलतरावसिध्या राज्यप्रव्रसंमने भ्रा आदिनाथ्रन्नेत्यालसे .घर्मोलसन्मानसचतुसंघ युते वाद्यगीत मंगल 
प्रवद्धित निध्योस्सवे भीमुज़संधे नंद्याम्नये ब्रक्मात्क रथणे सरस्वतोगच्छे श्री कुंदकाचार्यान्बये अ'बावतलो सुपटू 
सकलभट्टारक शिरोमणि भट्ट रक भरी मट्नेन्द्रकीक्ति जिष्णुना पट्टोद्आआद्रि सदस्नस्श्मिसप्रिभ अट्टारक श्रो श्री 
सलेमेन्द्रकी चिजित्लोब्भौमानां.. पट्ट लंकारलज्ञापमावभट्वारकः भीसुरेन्द्रकीसि तद॒म्नाये खंडेलबाल्लान्बये 
टॉग्खा गोत्रे ध््मंशिरोमणि साहनी श्री जियादासजी तस्य पत्नीकुक्षो पुत्रारत्रयः ज्येक्त पुत्र रतनचंदजी 
मध्यपुन्नः फतेचंद जी तस्य पुत्री कौ ज्येष्ठ पुत्र गामलालजी लघु पुत्र केवलरामजी तभ्य पितृत्व वरशांद्री 
सहस्ररश्मि सदश घर्ममारधुरंधभर सेठजो श्री मनीरामन्ी तस्य पत्नि कुक्षी पुत्र लक्ष्मीचंद्र रेतंषां मध्ये 
झ्ञानावरणी यकर्मक्षयाथ बरांग चरित्र ग्रथं घटापित॑ । 


४५, वद्ध मानपुराश | 
रचयिता भट्टारक श्री सकलकी त्ति। भा संस्कृत । पत्र संख्या ८०, साइज ११५५ इश्च । प्रत्यक 
पूछ पर १३ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में «२-५६ अक्षर। प्रति नवीन तथा सुन्दर दै | लिपि संचस १८०४ 


मंगल्ला चारण -- 
जिनेशे विश्वनाथाय ह्यनंतगुण सिद्धये । 
घर्म चक्रश्नते मूद्धंना श्री बीरस्वामिने नमः ।॥ १ ॥ 
अन्तिम पद्च-- 
जल्पितेन बहुना किमश्रयेद्दीरनाथ इद्द यो मया स्तुतः । 
मे ददातु कृपया श्रसोद्भुतान्‌ , मुक्तये निज्युयान स्वशरमंणे ॥ १॥ 
क्रिसदस्त्राधिक/पत्चत्रिंशस्को +: भवन्ति वे । 
यथ्नेन गुणखिताः सबब चरित्रत्यास्य सन्मते; ।। २॥ 


इति श्री भट्टारक श्री सकलकीसिबिरचिते श्री वद्ध मानपुराणे श्रेणिकाभयकुमारभवावलो भगवश्नि- 
बॉणनामेकोनबिंशतिमो5धिकारः ै 

संवत्‌ १८०४ वर्ष माहमासे शुक्लपक्षे चतुर्दृश्यां तिथों बृददस्पतिबरासरे श्री सबाईजयपुरनगरे 
मदाराजाधिराज़ राजा श्री प्रतापसिंदराज्यप्रव्तमाने भी मूलसंघे नेशाम्नाये बलांकारगणे सरस्वतीगंच्छे श्र 








. >संभंट ह पु से थै 
# प्रशस्ति-संघई # श्ज] 

















कि न 8 मय पल जज को 
कुन्दकुन्दाचा यान्‍जये अद्टारक, श्री जगर्कीतिदेवास्तत्प्ट अष्टारक श्री देवेन्द्रको्िदेवास्तत्पट्र भट्टारक क्रो 

» महें-द्रकोत्तिरेवास्तत्पट् अट्टारर्न भ्रो केमेन्द्रको्िदेवास्तस्प्ट' भद्टारक श्री सुरेन्द्रकीसिदेवास्तद/स्ताये गेगबाल- 
गोते यायकजनसंदोदकल्पवृक्त आवकाआरचखरखुनिरताचत साहजीं श्री मूुलक्यंदजी तदभायां शोलतोय- 
सरंगिणी विनयवागेश्वरी मद्॒कदे तयोः पुत्र घमेधुरंधर चतुर्चिधदानेषु 'खंदा वितरंणसमर्थ सादऊी श्री 
दौक्षतरामजी तद्भारया दानशीलगुस्भुूषण भूघिलगाजा नाम्ना दोलतादे- तयोः पुत्रास्त्रयः | प्रथम पुत्र साह 
सभाराम सभाश्/ गारहार स्वप्रतापदिनफरमुकलितशजमुस्त कुमुदाकर स्रजसनिशाकर अह्ृदितकुबलयद/नगुरा- 
अल्प कृतकल्पपादप श्री पंचपरमेष्ठीचित्तनन पविश्वितित्त सकलगुनीजनविश्रामस्थान साइ श्री द्ाथोराम 
तदूभार्या शीक्षदान गुणदेव विनयअक्तिपूजाभूषितवपुषा स्वपतिछंदानुभामिनी नांस छात्री द्वितीय पुत्र 
नाम सादिसाहिबराम तदूभायों खाहिब!दे तयोः पुत्र नाम साह सद्जरम तंदूभांयाँ नाम सहुतादे एतेषां 
मध्ये. स्वकुलाकाशप्रकाशनचंद्रसजनजनबकोरबकछु. भी सब श्षबदनोद्वतस्वद्धास्धापान स बद्धितानादि- 
काल्ोन मिथ्यात्वमद्दागरल साह श्री द्वाथीराम तेनेद॑ षटचत्वारिंशवगुशविराजमान श्री बद्ध मानपुराणां 
लिखाप्य. परवादीभकुंभस्थलबिदारनकम्रगेंद्र स्वचसचातुरी निरस्कृतमिथ्यात्वादयः तस्य पंडितजी श्री 
चोखचंदजी तत्‌ शिष्य पं० कृष्णदासाय दत्त कर्मेक्षयनिमित्त ॥ 


प्रति नं० २. पत्र संख्या १२३. साइज ११॥८४॥ इच्ड | किपि संबत्‌ १६६८. प्रति पूर्ण तथा सुंदर है। 

संबवत्‌ १६६८ वर्ष भाद्रपदमासे शुकल्ञपत्ते द्वादश्यां रविबासरे श्रीमद्रागड महादेशे श्री स!गपतने 
भी मूलसंघे भाचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्बये भरट्टारक भरी पद्मनन्दिदेवास्तस्पट्रे भट्टारक श्रो सकलकी त्तिदेवा 
स्तत्प्ट भद्टारक री भुवनकीत्तिदेवा स्तत्पट्ट भ्टारक श्री ज्वानभूषणदेवास्तत्पट्ट मंडल्ञाश्नांय श्री झ्ञानकी सिदेवा 
स्तत्पट्ट महल.चारय श्री रत्नकरोत्तिदेवास्तत्पटू मंडलाबाये श्रा यशन्कोत्तिदेवास्तत्पपू महलाचार्य श्री 
गुणचन्द्रदेबास्ततट्ट मंडक्ञाचाय श्री जिनचन्द्रदेवास्तस्पट्ूट मंडलाचार्य श्री सकलचन्द्रदेबोपदेशात्‌ हुंबड 
जातीय बजीयाथ गोत्रे पासढोत साह जो साया जोमादे सुत खाद्द नाका भार्या बाई श्री तइनायके तया 
इदं शास्त्र स्वज्ञानावरणोकर्मज्षयाय सत्पाञाय पं० श्रो सऊल्नचंद्राय तहोक्षिता बई द्वीरा लिखाप्य दत्त । 


४६, श्रातरकाचार सार | ' 
रचयिता श्री पद्मनन्दि मुनि | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४१. साइज १२००७॥ इब्ब । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१३ पं,क्तयां तथा प्रति पंक्ति में ८८-४२ अक्षर । रचना सबत्‌ १४५८० लिपि संबत्‌ १४६४. 
मंगलाचरण-- 
स््रमंवेदनसुठ4क्त' महिमानमनस्वर | 


परमात्मानमायतं विमुक्त' बिन्मयं नमः || १॥ 
समाप्ति-- ह 


इति श्रावका बारसारोद्वारे श्री प्यमनन्दिमुनि विरचिते द्वादुशब्रतवर्णन नाम ठृतीयः परिच्छेद्‌ः । 





अकाल. 
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(६० # प्रशस्ति-संग्रह # 








तत्‌ शिष्यों गुणरत्नरानितमतिः भी सिददनन्दी गुरः, 
सद्रत्नत्रयमंडितो तिनितरां भव्यौयघनिस्तारकः । 
तेषां पादपयो न मुग्धमधुपः श्री नेमिदत्तायते, 
चक्र चारुचरिश्रमेतदुचितं भ्रीपालजं संक्रियात्‌ || २।। 
अग्रोत्तोत्तमबंशशंडनमणिः स ज्ह्मचारीशु भः 
भी भट्टारकमलिभूषणगुरोः पाद्‌ ब्जसेबारतः । 
जीय दतन्र महेँद्रदत्त सुयती ,संश्ञनवान्निर्मलः 
सूरि श्री श्रतप्तागरादियतिनं सेवा पर: सनन्‍्मतिः ॥ ३ ॥ 


खुयाते मालबदेशश्थे पूर्णाशानगरे बरे 

श्री मदादिज्ञिनागारे सिंद्ध' शारत्रमिंदशुभ ॥ ४॥ 
संबत्‌ सांद्ध सहस्त्रे च पंचाशीति समुत्तरे । 
आपषाठशुक्का पंचम्यां संपुण रविवासरे | ५ ॥ 


इति श्री सिद्धचक्रपूजातिशयं प्राप्ते श्रीपाक्षमद्वार जचरिते भर्टारक श्री मह्िभूषणशिष्याचाय श्रो 

सिददनन्दि अह्म श्री शांतिदासानुमोदिते अह्म नेमिदत्त विरचिते ,्रोपालमह्दामु्ों द्र निवबेणगमनो नाम नक्मोधिकरः 
समाप्त: । 

श्रीतदग्मोतान्वये यो गोजेगोयलमंडितः । 

स श्री राभादासाख्यों तत्तनूजी गुणाग्रणी।॥ १ ॥ 

सुर पगादितार्थेषु स्नानेषु यः सदारत: । 

सः श्रीमान्‌ क्षेमदासोभूत क्षमादिगुणसागरः ॥ २ ॥ 

हरेरर्चा गुरोभक्ति: दानतत्यरमानसः । 

नूतानां हृदयिद्वात्तो सोचीयंया सुखावह' || ३॥ 

महागुणत्रती रम्या सुचरित्रापतित्रता । 

क्षेमश्री नाम तस्यासीदुभायया लाबन्यसुन्दरी ॥ ४ ३ 

तयोः पुत्रा: समुत्पन्न। त्रयः रत्नत्रयोपमा । 

निजयृत्त षु ये लीना: भूपे; सन्‍्मानिताः सदा ।। ४ || 

ज्येघोति च गुणभश्रक्ठो धघर्मज्ो घर्मवत्सलः। 

निजाचारेषु यो लीनो न; श्रीकेशबनामभाक ॥| ६ ॥ 

खुद्ांगी कोमक्ष प्रीमानसे करूणान्बिका । 
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# प्रशस्ति-संग्रह # है । 





दानेन कल्पवाल्ली घातद्रामाराजमत्यपि ॥ ७॥ 
तयोः पुत्रव्यसुदेव: गुणक्षो गुणसागरः | 
तद्भायां गुणभामा माम्ना परिमलदेखती ॥ ८ ॥। 
शी बत्तिः तपः स्नेइद्रौफेलेशो तिंदी पिका । 
बिल्लुदासः दितीयः स्यात्‌ ******* मंखितत्परः ॥ ६ ॥ 
तत्‌ भामात॑ रमात्याख्यः शीखा दिगुणमंडिता: । 
तयोः पुत्रीं बभूषासी श्रीमश्च हरनामभाक्‌॥ १० ॥ 
कुशांगंणी महंगीरेः पयः पारोश्व बद्धितं। 
तठृतीयस्तु महर्विज्ञो गुशओे गुलमूषणः ॥ ११ ॥ 
श्री मनभोहनदा धारूयो' विनया द्रिगुणलंकुतः । 
रद्रामा गुणाघामश्य सुंदरी शुमलक्षणः ॥ १२ ॥ 
तयो सूनु+ वभुक्ासो देंबीदास गुणाधिक: । 
तदू भाया च अवेत्साध्जी नाम्ना भोगमती मता || १३॥ 
तयो। पुत्री समुत्वझ्नों बालरूलाबविंशजिती || 
प्रथमः सुत आंनदी छ्वितीयः दैमराल भाक्‌ । 
श्भप ए्यफलंपुत्रा: जुण्यात कि कि न जायते || 
चक्र मद्दोत्सवं रम्यं जगज्वनमनः प्रिय | 
सत्य सत्युत्रसंभ्राप्ती किन कुवॉन्ति साधवः ॥ 
एतेषां मध्ये शीलतोयतरंगिनो दानगुशचेलना कल्पब्ल्क्ली वरनूरसतो इदं पुस्तक श्रीपालनाम चरितं 
संपूर्ण || संवत १७१४ बर्षे आाबणमास शुक्ल पक्षे पाबंग्री क्वितियादि दसे अगुढासप्रे श्रीमत्काप्ठासंघे माथुर 


गच्छे झाचाये भी श्री श्रो १०८ के फ़बसेवजी तत्पटट भट्टारक श्री देबेंद्रक्रीतिजी आचाय॑ श्री ९०८ यशझ्रीर्ति जी 
ज्रद्ष प॑ श्री पद्मसागरजी त्र. श्री दयाखागरजी म्र. कल्याण ्वागरसिदं पुस्तक किम्कितं । 


४८. श्रेशिकचरित्र ! 


रचयिता आचाय शुभचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १०८, साइज &।/<8 इच् । प्रत्येक प्रक्ठ पर 
१० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३६-४० अक्षर | लिपि संबत्‌ १७६६, 


मेगलाचरण -- 


भी बढ़ आ्रानक्ानंद॑ तोमि नाना गुणाकर । 
विशुद्धध्यानदी प्र बिहुतकमेसमुच्चयं )। १ !| 
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अन्तिम पाठ तथा प्रशघ्ति--- 


जयतु जित जिपक्षो मूलसंघः सुपक्षो 
इरतु तिमिर भारंभारती गच्छ बार: 
नयतु सुर्ग तमार्गा' शासन शुद्धवग 
जयतु च शुभचन्‍्द्रः कुन्दकुन्दो पुर्नीं दर ॥ १ ॥- 
पुराणकाव्याथ विदांवरत्यं विकासयन्‌ मुक्तिविदांवरत्वं । 
विभातु बीरः सकलायकी सि: कृताय केनोतो सकलायकीर्त्ति: | २ ॥ 
भुबन कीकस्तियति जयताथमी, भुव्नपूरित कीसिंचयः सदा । 
भवनत्रिव जिनांगमकारणो, भवन वां 4दवातभरः परः ॥ ३ ॥ 
तत्पट्रोदय पते रविरभूद्‌ भव्यांबुज॑ भासयन्‌ , 

सन्नेत्राखददर तमो विघटयन्नानाकरें भापुरः । 
भव्यांनंत॒गतश्व॒ विप्रदमत: श्री क्ञानभूषः सदा, 

'' चित्र चंद्रक संगतः शुभकर॑ भ्री बद्ध मानोदयः ॥ ४ ॥ 

अयति विजयकीत्ति: पुण्यमूर्णि: सुकीत्ति,- 

जयतु व यतिराजो भूमिपेः रपृष्टगादः । 
नयनक्षिनदिसांशु झनिभूषस्यपरट् , 

विविध पर विवादिचसाचरे बदपात्त- ॥ ४ ॥ 
ससन्छिष्येण शुसेंदुना शुभमनः श्री ज्ञान भावेन वे, 

पूंतं पुण्यपुराण मानुपभर्व॑ संसारविध्वंसक । 
नो कीर्स्या व्यरचि प्रमोहवशतो जेनेमते केबलं, 

' नाहंकरवशात्कवित्वमदत:ः श्री पद्मनामेहिते || ६ ॥ 
इवं चरिश्रे पठततः शिव बे श्रोतुश्प्ा खरवत्यतित्रं । 
स्विष्सुसंसारसुखं न देव संभुज्य सम्यक्लफलप्रदीप॑ं ॥| ७॥ 
चंद्राकद्देसगिरिस! गरभू निमान॑, 

गंगानदीगगनसिद्धशिलाश् लोके । 
तिघ्॒न्ति याव्दभितों वरमत्त्यसेवा, 
तिष्ठंतु कोबिद्‌ मतोबुंजमध्यभूता: || ८ | 


हक 


संबत्त्‌ १७६६ वर्ष कातक्तिक शुक्ल प्रतिपदा शशिबासरे लिपिकृत॑ विद्रावति नगरे पं७० विद्दादारीसेन । 


प्रति नं७ २. पश्र संख्या ६६, खाइचर १००८४॥ इच्छ । लिपि संबत्‌ १७३०. 
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# प्रंशस्ति-संभ्रह # 5३] 








संबत्‌ १७३० माघ सुदी ४ बृददस्‍्पति वासरे भरी भूजसंघे नंद्याम्नाये बल्ारकाश्गणे सरम्बतीगच्छे 
कुन्दकुन्दा चार्यान्‍्वये अट्टारक भी पद्मनन्दिदेवास्तर7टट भद्वारक शो शुमचन्‍्द्रदेवास्तपपट भट्टारक श्रीजिनचन्द्रदेवा 
स्तच्छिष्य मुनि जयकी त्ति हतच्छिष्य माघन॑देन वर्शिना लिखित॑ | 


४६, सम्यक्त्व कौमुदी । 
रचयिता अज्ञात | भाषा संस्कृत ( गद्य ) पत्र संख्या ८०. साइज १११८४ इश्छ। लिपि संबत्‌ १५८२. 
संगलाय रण-- 
श्रीवद्ध मानमानम्य जिनदेव॑ जगत्मभु । 
चस्ये5हं कोमुदी उणां सम्यक्त्वगुणदवेतवे ॥ १॥ 


समाप्ति-- 

इत कौमुदी कथा सम प्ता । 
अ्रशस्ति-- 
संबत १५८२ वर्षे फाल्गुन सुदी १४ शुभदिने श्रीमुलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे नंथाम्नाये 
ओकुर्दकुन्दाचार्यान्वये. अट्टारकभोफझनन्दिदेवास्तत्पट्ट भ्टारकश्रीशुभचंद्रदेजास्तत्पट्ट_ भट्टारकजिनचन्द्रदेवा 
सतत. भद्टारकप्रभाचंद्रदेवास्तदांग्नाये, चपाबतीनामनगरे मद्दारावभीरामचन्द्राज्ये खंडेकवाल्ान्वये 
साहगोत्रे संघभारधुरंघर सा० काघिक्ष भाय्यो कावबलदे । तम्य पुत्र जिनपूजापुरंदर सा० गूजर भाय्यां प्रथम 
लाहि दुतीया सरो। प्रथमपुत्रनिज कु त्गगनद्योतनदित्राकरान्‌ ब्रतनीमरत्नश्रयरनाकरान्‌ कष्लाबकी भसरतं- 
मूलखंडणान. देवगुरुशाखभगतउज्जयत गरितीर्थाद्रोपज्विंतागण्यपुण्यान्‌ , जिनचरणकमलप्रपूतप्रष्भरित- 
गद्योदकपविन्नतांगान्‌ | जननाथकाथित अ।गमध्य।तमर सकरंद्चंचरी कान पंथिक्सु नन जनकलापकल्पना पूरण कल्प- 
यृक्षान्‌ सम्यक्त्व|दिगुणरत्नमाल।बिभूषितवित्तकंठस्थलान्‌ एतान्‌ साद नेमा आारषष्या दो प्रथमभार्प्या नारंगदे 
व्वितीय लाडी तश्य पुत्र चिरंजीवि सरा० रत्नपाज्ञ संघभारधुरंधर स.० गूजर तस्य द्वितीय पुत्र सा० लालू 
तस्य भार्य्या दमयंती तृतीय पुत्र सा० कमा तस्य आाप्पों करणादे तस्य पुत्र चारि प्रथम उदा सा० माथड, 
सा० साधउ, चन्द्रसन एतान इदं श सत्र कोमुदी लिखाप्य कमत्षयनिमित्त अद्यवूचाय दत्त ॥ 

प्रति न॑० २. पत्र रूख्या ४९. साइज १०:८४ इच्न । प्रति पूर्ण है लिखाबट सुन्दर है । 


संबत्‌ १५६० बर्षे माइबुदो १३ सोमे श्री षद्युरदुर्गे द्वाडान्वये रावश्री अपयराजदेव कंवरनरबद्‌ 
राज्य प्रतत्त माने भ्ीभत्‌ भचत्रगच्छे पंडित मिश्र, पं० लाभमेर गणीनां श्रीकौमुदी मंथं । भ्ो बोसवबंशे साह- 
भीषतं विद्वक्षयशस्ब्री गोइव्‌ तत्युप्रकुलमध्ये भ्रेष्ठयशस्त्री राज्यमान्य साह्रीबंत साइ सीहा । साह श्रीबंत- 
कील्द्ा तत्पुन्न॒ बिरंजीवि साद पारस बिरंजोबि साइ चंपा सकुटम्बेन इदं पुस्तक दौमुदीभंय लिखाप्य 
कर्मेज्ञयनिरमित्त' दत्त । 


ल्््िसस  अअक्‍अअिडर अउऊक्‍कफसस न ल _िलवन्न्सभेअ ते ० ८ - 





(श्ए # प्रशु्ति-संप्रदू # 








प्रति छोक थे: पत् संस्या देके साइज १३०४) इक । प्रारम्भ के १ >8 प्र््ठ नहीं है। लिपि संवत्‌ १६२५. 

: संक्तू १३९७ हफे हाके . १४६० प्रव्त सने दि णायेन सार्गशीषेशुईल्स अर्डस्थों दिवसे भो 

कुंभमेरुदुर्म श्री उदयसिंदराज्ये श्री्वरतरगच्छे भरी सुणलाभमद्दोपाध्याये: स्वताचार्थ लिस्कपितांसों बं।#यर्मानी 
बिरं नंदतात | 


४०, सम्यक्त्व छ्ोप्म॒ुदी । 
रचयिता श्री गुणाकर सूरि भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३५. साधन ११॥५४।॥ इच्ल । रचना संवस्‌ 
१५०४. लिपि संबत्‌ १६११. 


मंगलाच रण --- 
तस्मै नित्य चिदानंद स्वरूपायाहते नमः । 
यदागमरसास्वद तस्वब॑ विज्ञायते नर:॥ १ ।॥। 
युगादी जगदे येन श्रेय: श्रेयस्करानू खां । 
स भूयादभविनां भूत्येनामिजन्मा जिनेश्वरः ॥ २ ॥। 
झन्तिम-- 


& बूर्वर्विसि यां रचिता कथेयमम्े<पि काच्य सुभाषितेश् । 
श्झौके मेया सा भ्रथित। प्रमोदाह्वोवाअभ्ारोदुमितेत्रवर्ष ॥ १ ।॥ 
इसिं चैन्रगंच्छीयेः क्रो गुजाकरसूरमिः । 
चके ऋोके नवारम्या कथा सम्यक्रबकोमुदो ॥ २ ॥ 
पुष्फदंतो स्थिसे यावश्यावच्च भं मंडल | 
चाच्यमाना बुधे स्तात्रज्तोयात्-म्यक्त्व कौमुदो ॥ ३ ॥ 
इति सम्यक्त्व कोमुदी सम!|प्ता । 


संबत्‌ १६११ बर्ष भादवा सुदी ४ दिने मेडता मध्ये उपाध्याय श्री कर्मेतिलक तल शिष्य बा० श्री 
झानतिलक लिखावत॑ सम्यक्त्व कोमुदी आत्मथथें । 


५१, सारस्वत कमन्द्रिका सटीक | 
टीकाकार श्री चन्द्रकीत्ति। भाषा संंस्क्रत । पत्न संख्या १६६, साइज ६॥९७ इश्छ । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१७ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ००-४२ अक्षर | लिपि संबत्‌ १७४६. 
मंगलायर -- 
चमोल्तु सत्जेकल्याणपएक्षकाननचभाल्वते | 
जगेश्रितमनाथाय पराय परमात्मने । 
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# प्रशस्ति-संगरद # ६५] 
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प्रशस्ति-- हा 
दोथें बीरजिमेश्वग्म्य बिदिते श्रीकौटिकास्ये गणे, 


श्रीमच्चांद्रकुने बटोद्मवर्ृहद्गंच्छे गरीमान्विते। 
श्रोमझागपुरी यकाहयत या प्राप्ताबदाते धूना, 

स्फूज्ज दूभूरि गुणशान्बिता गणघरश्रेण्णि सदा राजते ॥। १॥। 
बष बेदमुनी द्रशीं छर ११७४ मिते श्री देवसूरिप्रभुः, 

जश्लेडभूचदनु प्रसिद्धमटिसा पद्मतभ 'सूररार | 
तत्पट्ट प्र थतप्रसन्न शशभ्रत्त सूरिसना दिनःसूरीं द्रा- 

स्तदनंतरं गुणसमुद्राह्मात्रभूव बुधा:॥ २॥ 
तत्पर जयशेखराख्यसुगुरुः श्री बजसेनस्ततः, 

तत्पट्ट गुरुद्देमपूर्व तिलषकः शुद्ध: कि शद्योतकः । 
तत्पट्ट प्रभूग्टनशेखरगुरुः सूरौश्वराणां बरः, 

तसउ्टांबुधिपूर्ण चन्द्रसटशः शीपूणंचन्द्रप्रमुः ॥ ३ ॥ 
तल जनि देमद्दंस सुगुरु: सन्बत्र जाग्रयशः, 

अचार्या अपिरत्नसागरबर स्तत्,ट्पद्मायमा । 
श्रोमान देमसमुद्रसूरि रभवष्ठी हेमरस्नस्ततः 

तल प्रभुसोमरत्नगुरुषः सूरीखरा: सदगुणा;॥ ४॥ 
तत्पट्टोद्य शैलद्देलिस्मल भ्री जेसवालान्यये5- 

लंकार: कलिकालदपद्सनः श्री राजरत्नप्रभुः। 
तत्पट्ट जितविश्वव्रादिनिवद्दागच्छा/बप : संप्रतिः , 

खूरी श्रो प्रभुचन्द्रकोति शुरत्रों गांभीयचेयांत्रया:॥ ५ ॥॥ 
तैरियं पद्मचद्राह्योपाष्य याभ्यरथनाकृता । 
शुभा सुब।धिकानाम्नी श्रीसारस्वत्दीपिका॥ ६ ॥ 
श्रीचंद्रकी तिसूरींद्रपादां भो जमधघुश्नतः । 
हर्षकी तिसूरिरिमा|स दश के 5 लिखत्‌ || ७ ॥ 
अज्ञानसध्वांतविध्यंसबिधानेदी पिकानिका । 
दीपिकेयं बिजयतां वाच्यमाना वुध श्विरं ॥ ८॥। 
स्वल्पस्य सिद्धस्य सुब्रोषकरय स रस्वतब्याकरणस्य टोका | 
सुबोधिकाख्यां रचयां चका< सूरीश्वर भी प्रभु चन्द्रकीत्तिः | ६ ॥ 


इति श्रीमन्नागपुरी यतपोगन्आधिराज भद्टारक श्री चन्द्रकोसिसूरि विरबिताः श्री सारस्त॒त व्याक-र 
गश्य दी पिका संपूणीः ॥ 





६६ ] # प्रशस्ति-संग्रद # 


५२, सिद्धान्तपार संग्रह | 
रचयिता आचाये श्री नरेन्द्रसेन। भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ६३. साइज २२५८४ इक़ । लिपि 
संबत १८०३. लिपि स्थान जयपुर । प्रति जीणं शीर्ण द्वो चुकी दै । 


प्ररभ्भ--- 
भूभु वः स्बस्त्रयीनाथं त्रिगुणात्मत्रयात्मक । 
ज्रिमिः प्राप्तपरंघास बंदे विध्वस्तकल्मषं ।। १ ॥। 
प्रशर्ति-. 
श्रोवी रसेनसय गुणादिशेनों जातः सुशिष्यो गुदिनां विशेष्यः । 
शिष्यम्तदीयो5जनि चारुचित्तः सहृष्टिचित्तो 5त्र नरेंद्रसेनः ॥ १ ॥ 
गुणसेनो दयसेना5 ज यसेना संबभूवुरतित्रयोः । 
तेषां श्री गुणसेनः सूरिजञातः कलाभूरि: ॥ २ ॥ 
अतिदुश्खलमानिकटवरसिनिकालयोगे, 
नष्टे जिनेंद्र शिब बत्मनि यो बभूष । 
अआचाय नाम बविर्तो5च्न नरेंद्रसेन-- 
स्तेनेदमागमबचो विशर्द निषद्ध || ३ || 


रत सिद्धांतस रसंप्रहे आचार्य श्रीनरेंद्रसेन चिरचिते हु दशमः परिच्छेद: समाप्तः । 
५३. सिन्दूग प्रकरण | 

रचयता श्री सोमप्रमसूर | भाषा संस्कृत | पत्र संख्या १९, साइज १२३८७ इच्त् । पद्म संख्या ६६, 
लिप संत्रत १८८६. 


प्रा/म्भ--- 
घछ्िदूरपमकर/ग्तपकर शिरः क्रो डे कपायाटबी, 
दाव/'चिनिचयः प्रबोच दिवस प्रारंभसूय्यादयः । 
मुक्तिद्दी कुचकुंभकुंकुमर स: श्रेयस्तरोपलछ॑ब:ः, 
प्रो्लसः क्रमयोने खद्युतिभरः पार्श्रश्रमो; पातु व: ॥ 
प्रशस्त-- 


सोसप्रभाचायंमभासयशपुंसां तमः पंकमपाकरोति | 
तच्प्यमुष्मिन मुपदेशलेशे निशम्य साने निशमे तिनाशं ॥ १ ॥ 


चल? च७ओओलि जिि क- चतपापा जा फि-ञ_त-+त+++तलल_ल_ललललली...त ज+-+5+न अ>+--- 
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#% प्रशाह्ति-संघद # | 
अाभपवजितदेवाचार्यपट्टो दयाद्रि, 
चमणिब्रिजयसिंदाचार्य पादारबिंदे | 


सघुकरसमतां य सर्ता यस्‍्तेन सोमप्रभेण, 
ठयरत्रि मुनिपरञ्ष सृक्तमुकाबलीय || २ ॥ 


इति सोम/भसूरि विर्राबविर्त सिंदूरप्रकराख्यं सुभाषित शास्त्र शतक | 
संवत्‌ १८८६ भाववा खुदी २ बृहस्पतिबासरे मालपुरानगरे भट्टारकजी भी १०८ देवेंद्रकीसिजी तस्य 
शिष्य पं० मेदरचंद्र स्वद्दम्तेन लिखित॑ । 


५४, सुदर्शनचरित्र । 
रचयिता ज्रह्म श्री नेमिदत्त । साषा संस्कृत । पत्र संख्या ७५. साइज ११५८५ इश़्ज । प्रत्येक प्र्ष पर 


६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३१-४० अक्तर । प्रति नवीन है। 

मंगलाचरण -- 
नत्वा पंचगुरून्‌ भकता पंचमी गुरुनायकान | 
सुदर्शनमुनेश्चारु चरित्र रचयाम्यहं ॥| १ | 
येषां स्मरमात्रेण स्य विध्ना घना यथा । 
बायुना प्रर्यं यान्ति तान्‌ स्तुवे परमेक्षिनः ॥ २ ।। 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 

भी शारदासार जिनेंद्रवकान समुद्‌ भवासार जनेक चल्लुः ! 
कृत्वा क्षमामत्र कवित्वलेशों मातेब बालस्य सुखं करोतु !! १॥ 
श्री मूनसंघेवरभारतीये गर्छे बलात्कारगणेतिरस्ये | 
भी कुन्दकु दाख्य मुनेंद्रबंशे ज्ञातः प्रभाचन्द्रमह/मुनींद्रः.।। २ ॥ 
फ्ट्र तदोये मुनि पद्मनन्दी भ्टारको भव्य सरोजभानुः । 
जातो जगन्नयद्दितो गु" र्नसिंधुः, कुर्यात सतां सारसु्ख यत्तीशः ॥ ३ ॥ 
तत्पट्ट अद्याकर भास्करोडउत्र देवेंद्रकीत्तिमुनिचक्रतत्ति | 
ततादपंकेज़ सुभत्तियुक्तो विद्यादिनंदी चरितं चकार ॥ ४ ॥ 
तत्पट्ट जनि मलिभूषणगुरू चारित्रचूड़ामणिः, 

संसारांबुधि तार णेकच्तुरश्चितामणिः प्राणिनां । 
सूरी श्री श्रतसागरो गुणनिधिः श्रीसिद्दनन्दी गुरु, 

सर्वे ते यतिसंत्तमा: शुभतरा कुबेतु वो मंगल ॥ ४ ॥ 








[ ६८ के प्रशस्ति-संग्रद # 








गुरूणामुपदेशेन सच्चरित्रमिदं शुभं । 
नेमिद्तो बती अक्‍त्या भावयासाश शस्मेंदं ॥ ६॥ 
इति भरी सुद्शनचरित्रे पंचनभस्कारमद्दात्यप्रद्शके ब्रह्म श्री नेमिदत्तविरचिते सुवर्शनमद्दामुनि 
मोच्ज्षस्मी संप्राप्ति व्यावणंनो नाभ्न ढ्वादशमों 5धिकारः ॥| इति सुदश्न चरित्र संपूर ॥। 


५५, स्वामीकार्तिकेयालुप्रेद्ा सटीक । 
मूलकत्तो स्वामी कासिकेय । टीकाकार आ्राचाय शुभचन्द्र। भाषा प्राक्ृत संस्कृत । टीका संगत 
१६०१. लिपि सबत्‌ १७२१. प्रारम्भ के ७३ प्रृष्ठ नहीं दै । प्रत्थ प्रकाशित हो चुका है । 


प्रशस्ति-- 
श्रीमुलसंघे जनि नंदिसंघः, बराबलात्कारगण। प्रसिद्ध: । 
श्रो कुन्दकुन्दोवरसूरिवर्यग, विभातिभाभूषणभू षितांग: ॥। १॥ 
तदन्वये श्री मुनिपञ्मनंदी, ततो 5 भवछ्छीसकलादिकी सिः । 
तद॒न्बये श्री भुबनादिकी त्तिः श्रीक्षानभूषोवर विक्तिभूष: || २ ॥ 
सदन्बये श्री विजयादिकी तक्ति, तत्पट्थारी शुभचंद्रदेबः । 
तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रोमत्सुमत्य|दि सुडी त्तिकीत्तं:॥ ३॥ 
सूरिभ्रीशुभचन्द्र ग्य॒बादिपबंतबजिण। । 
तरिविद्यनाउनुप्रेत्नायावृत्ति बिरचितावरा ॥ ४ | 
श्रोमत विक्रमभू तेः परमिते वर्ष शते षोडशे, 

माघे मासिदशाग्रतरहिम हते खूपाते दशम्यां तिथो । 
श्र मछी मद्दीसार सारनगरे चेत्यालये श्रीपुरोः, 
श्रीमछीशुभचन्द्र देवविद्दिता टीका सदा नन्‍्दतु ॥ ४ ॥ 

वर्णी श्रीक्षीमचन्द्र ण विनेयेन कृतप्राथना । 
शुभचंद्र-गुरो स्वरामिन कुरु टीकां मनोहरां ॥ ६ ॥ 
तेन श्रीशु मचन्द्र ण॒ त्रवेद्येन गणेशिना। 
काशिकेयानुप्रेज्ञाया वृं चिविरचिताबरा || ७॥६ 
तथा साधु सुमत्यादिना क्तप्रा्थना । 
सार्थक्रतीसाथेन शुभचन्द्रेण सूरिणा॥ ८॥ 
लक्ष्मी चन्द्रगुदः स्व्रामीशिष्या्तस्यसुधीयशा | 
वृत्तिविस्तरितातेन श्री शुमेंदुप्रसादतः || ६ ॥+ 





अनन्त कम न नर दम कननत न 5पनक्‍य पक जल लत कक के तक न लक विद 
_------८८ जप"... णणृछक्‍+++ ४ौ७+5++ --२«०-२०००७»॥--००३०००८.......2 नकल 


# £ शस्ति-संगरह क क्‍ ध्थ्] 











४६. सम्यक्‍्त्व कोपुदी । | 
रथयिता श्री खेता | माषा संस्कृत | पत्र संख्या ६६. साइज &॥॥८४॥ इृशख्ज। लिपि संजत १७६३. 


प्रारम्भ -- 

श्री बद्ध मानमानम्य तैलोक्यनभो मर्णिं । 

३५5६ कोर.दीं न .ण्यां सम्यक्त्वस्थितिद्देतवे ॥| १ ॥ 
प्रशरित -- 


है ताराधिपतिप्रकाशविमलस्वांतप्रकाशात्मनां, 
ब्रह्मश्ानविदां मद्दोपशमिनां विग्वाससां योगिनां । 
चारत्रेण जिनोदिते नदि पुनर्विशाजिता।नां भुनि, 
शिष्येशात्मविशुद्धेये बिरिचिता पुौ्या कथा कोमुदी । 
गणसनन्‍्मुखशोतांश प्रभवातत्वकोमुदी । 
भूयादुपासकानां हि कथा संबोधकब्धये ॥ २ ॥ 
८ दुष्यद्ष्टये नेव कविल्वययशसे न च । 
शोक व्येरचि कित्वेषा धरम्माय कौमुदी पर ॥ ३ ॥ 


इ्ति श्रो कोमुदी कथायां पंडिता खेता बिरचितायां भष्टमी कथा समाप्ता। इ्ति कौमुदी ग्रन्थ संपूण । 


संबत्‌ १७६३ वर्ष कात्तिक मासे शुक्लपक्षे ८ शनों दिने लिपिकृतं परमपूज्यजी श्री £ उत्तम 
जी तब्छिष्यस्थविरजी श्री राघर जी तच्छिष्यस्थावरजी श्री सोहाजी तत शिष्यस्थवरजी श्री चेतरामजी 
तत्पट्टघारी पूज्य श्रो लच्छीरामजी तदंतेवरासी शिष्य कैसर ऋषिणा लिपी कंत॑ फहकनगरे । 


५४७, दनुमच्चरित्र । 
रचयिता श्री ब्रह्मज्ित । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२२. साइज ११॥४ इच्च । प्रत्येक पृष्ठ पर ८ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २४-४० अदूर | लिपि संबत्‌ १६८०. 
मंगलाचरण-- 
सठोधसिंधुचन्द्राय स॒ब्रताय जिनेशिने । 
रुबताय नमो नित्य धम्मशम्मायेसिद्धये ॥ १॥२ 
प्रशस्ति-- 
ऊँ नेद्रशासनसुधारसपानपुष्टो देवेन्द्रकी सि्यातनायकने छिकात्मा ! 
तत्ल्छिष्यसंयमघरेण चरिन्नमेतत्‌ , रृष्ट' समीरण सुतरय मइर्धिकस्य | १ || 
य: पठेच्चरितमेतदुच्तमं पाठयत्यपि परान्‌ शियान | 
यः भ्रणेति खलु भावयेव्चयः सोभ ते सुखमनुत्तर दिबि ॥ 


अनन्त + 
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विशदशी लस्व॒धु नीसिलातलैकराजहंसोत्सवायक्रीडन: प्रियः, . 


स्वसतसिंघुबद्ध नमकृध्षयामिनी न पोनतेजसोहू त प्रभामितः । 

स॒रें द्रकी सिंशिष्य विद्यादिनंधनंगमदनेकपंडितः कलाघर 
स्तदीप देशनामवाप्यशुद्धबोघमाशिसो जितेंद्रियस्य भक्तितः ॥| 
गोल> ग/रबंशे नभसि दिनमण्ि वीरसिंहोबिप अत , 
“»ऊायां पीया प्रीतीोता तनुरुइ्डविदितो ब्रह्मदीक्षाशितो5भूत | 

तेनोच्चेरेष मंथ कृत इति सुतर्य शैल्रा जस्य सूरेः , 

भी विश्यानंदिदेशात्सुकृतविधघिबशात्सबंसिद्धिप्रसिदयथ ।। 
इदं श्री शेलराजस्य चरितं दुरितापह । 
रजितं भ्रगु कच्छे च श्री नेमिजिनसन्दिरं || 
घम्मोर्थी लभते भ्रष॑ धनुयुतों वृद्धि च निःस्वा धर्न, 

पुत्रार्थोी सुकु्षोबितं बे तनय॑ का्मांश् कामी लभेत्‌। 
मोक्षार्थी बरमोक्तमाश्वल्ञ भते प्रक्त न सांद्रेण किं, 

धयोतत्‌ थेलमुनोंद्राजनरितं स्वाधसद्धिप्रदं 
पठकः पाठकश्वेब बक्ता भोता च भावकः । 
चिर॑ नंद्यादयं प्र'थम्तेन भाद्ध युगात्रिधि ॥ 
प्रसाणमस्य प्रंथश्य द्विसहस्रभितं बुचे: । 
ज्झोकानामिद्द संतव्यं हनूमक्चरिते शुभे ।। 


इति श्री हनूल्चरिते ब्रद्मजितविरचिते हादशः सर्गः ॥ 
संबस्‌ १६८० वर्ष मार्ग्नेसिर सुदी पंचमी दीतबार पुस्तक लिखापित॑ जेंसी श्रीपति । 


५८, हरिवंशपुराण । 
रचयिता भट्टारक श्रो सकलकीत्ति के शिष्य ब्रह्मचारि श्री जिनदास । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या 


२२३, साइज १२१८४। इच्ब । भरत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४६-५० अक्षर | प्रति लिपि 
संबत्‌ १८०३, प्रति शुद्ध तथा सुन्दर दै । 


मंग्रलाच रण--- 


सिद्ध संपूर्ण मव्याथ सिद्धे: कारणमुचम ! 
प्रशस्तद्श नक्ञानचारित्रप्रतिपादन ॥ १॥ 
सुरेन्द्रमुकटाश्टिष्रपादपद्माशुकेशरं । 
अणसामि मह।बीर लोकत्रितयमंगलं || * ॥ 
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# प्रशस्लि-संग्रह # ७. 
च्िं्ि्िः््डिडिि्चिििसस़्््आ॥,॥॥आओंओएण 
अन्तिम पाठ तथा प्रशर्ति-- 

भ्री बद्धामानेन जिने धरेश त्ैल्लोक्य वंथेन यदुक्तमादी । 
सतः पर॑ गौतमसंश्वकेन गणेश्वरेण प्रथितं जनानां | १॥ 
ततः करमाद्धी जिनसेनाम्नाचर्यण जेनागमकीबिदेन । 
सत्काव्यकेजिसदने प्थिव्यां नीत॑ प्रखिद्ध' चरित॑ दरेश्च ॥ २॥ 
भी कुन्दकुन्दान्बय भूषणे5थ वूव विद्वान किल पद्मनन्दी । 
मुनीश्बरो बादि गजेन्द्रतिंदद! प्रताक्‍ष्यान भूवलये प्रखिढवः ॥ रे ॥ 
सत्पट्टपं ेजजिकासभास्वान्‌ बसूब निर्म थबरः प्रतापी । 
मद्दाकवित्वादि कलाप्रवीणः तपोनिधिः श्री सकज्ञादिकीत्तिः ॥ ४॥ 
पट्टे तदीये गुशकान्‌ मनीषी क्षमानिधानो भुबनादिकी त्िः । 
जीयार्चिरं भठयसमूहव्॑यो नाना यतिव्रातनिषेबणीवः ॥|  ॥ 
जगति भुबनकी सिंभू तले रूयातकी सिः, 

भ्रतजलनिधिबवेसानंगमानप्रभे त्ता | 
विमक्षमुख्‌निया स ब्छिन्नसंसा रपाश:, 

से जयति जिनराजः साधुराजो समाजः | ६ ॥ 
सदूज्द्चारी गुरुपू्षको स्य नाता गुणझ्ञो5स्ति विशुद्धचिक्त | 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितों धरिव्र्यां ॥७॥ 
क्री नेसिनाथस्य चरित्रमेतद्‌, ही: शा 

अनेन नीत्वा रविपेणसूरेः । फिनोति गा ८५) 


>+++ज- 


समुद्ध त॑ स्तान्यसुखप्रबोध- 

देतोश्चिर नंदतु भूमिपोठे || ८॥ 
श्रीमज्ञिनेश्वरपदांबु जचं चरीक- 

स्तच्छात्रसद्गुरुषु भक्तिविधानवक्षः । 
साथामिधो उसो जिनदासनामा, 

दयानितरासो भुवि राजतेउत्र ॥ ६॥ 
न ख्याति पूजाद्यभिमानलोभादूर्म॑थः ऋतो 5यं प्रतिबोधददतों । 
निज्ञान्ययोः ऊिंतु दिताय चापि परोपकाराय जिनागमोक्तः || १०१ 
जिनप्रसादादि दमेबयाचे, 

दुःखक्तयं शाश्वतसोख्यद्देतोः । 


---ज जनजीवन खत अत नली 
>->->>_>>_>्य्य््््य्ख्चज््च्श््ज--्पनपभामश:्ाातमननतत बलदडदक्‍दइलि भर तीन 
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काम ज्ञय॑ बोधिचारितर्ञा, 
शुभां गति चेद्द न चान्यदेव: ॥ ११॥ 
यदरकिबिदत्र स्वरसं चिजात॑, 
पदादिकिचद्स्खक्षितं प्रमादात्‌। 
ज्षमत्व तद्भारतितुस्छबुद्ध , 
ममाशुनों मुहाति कः अ्रताब्धी | १२ ॥| 
तथा चर धीमगिरिदं किशोध्यं, 
मुनीश्वरे निम्भ॑क्षवित्तयुकेः । 
कृत्वानुकंपां मयि जेन शास्र- 
विशारदे: सवेकषायमुक्त: ॥| १३ ॥ 
यावनन्‍्मद्दीमेर नगः प्रथिव्यां शशी च सूर्य: १रमाणवश्य । 
श्रीमज्िनेंस्द्रय गिरश्च ताबन्नदंत्विदं नेमिचरित्र मार्य ॥ १४ ॥ 
रक्षां संघस्य कुषंतु जिनशासनदेवता: ! 
पालयंतो<खिलं लोक॑ मव्यसज्जनवत्सलः ॥ १४ || 


इति श्री दृरिवंशे भट्टारक श्री सकलकीत्तिशिष्य अह्मचारि भ्री जिनदास बिरचिते श्री नेमिनाथ- 
निवोण बर्णोनो नामैकोनचत्त्रारिंशत्तमः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


संबत्‌ १८२७ वर्ष मितो ज्येष्ठ बुदि ५ चंद्रवासरे सवाई जयपुरमध्ये चंद्रप्रभ्चेत्य/ल्ये पंडितो- 
त्मपंडित श्री चोखचंदजी ततू शिष्य पंडितोत्मपंडित श्री रायचंदजी तत शिष्येण सेबक सबाई गामेश इदं 
त्रटितं मंथ पूण ऋृत॑ । 

प्रति नं० २, पत्र संख्या २४५. साइज १२०८४ इच्च ! प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में 
३६-४० अक्षर । प्रति में दो तरद की लिखाबट है । प्रति सुन्दर तथा शुद्ध है । 


शुभ संवत्‌ १६६१ बर्षे ज्ये्ठ मासे शुक्लपत्ते चतुर्थी दिने राजमइलनगरे श्री पाश्वेनाथचैत्यालये 
मद्दारा जाधियान भी मानतिंहजी राज्य प्रवत्त माने श्री मूलसंघे नंथ्ाम्नाये वल्लात्कारगणे सरस्वतीगन्छे श्री 
कुम्दकुन्दा चार्यान्वये भद्टारक श्री पद्मनन्दिदेवा तत्पट्ट अद्टारक श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्र भट्टारक श्री जिनचंद्र- 
देवास्तत्य्ट् अद्टारक श्री प्रभाचनद्रदेवास्तत्प््ट भद्वारक श्री चन्द्रकीसि तदाम्न।ये खंडेलबालान्वये गांघा गोत्र 
याचकजनतसंदोहकल्पवृक्ष श्रावकाचारचरणनिरत चित्त साइ श्री घनराज तदुभायां श'लातोयतरंगिणी विनय- 
बागेश्वरी घनसिरि तयो पुत्रः त्रयः प्रथम पुत्र धस्मंधुरा घरणधीर साद श्री रुपा तद्भार्या दानशीलगुण- 
भूषणमूषितगात्रा नाम्ना गूजरि तयों- पुत्र राजसभामख् गारद्वार स्त्प्रतापदिनकर मुकुलिकृत शत्रमुखकुमुद/ कर 
स्वसनिसाकारआहादित कुअलय दान गुण हल हनन हनन ॥ 
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प्रति नं० ३, पश्र संख्या २६७. साइज १२॥८४॥ इत़्य। प्रत्येक प्ृष्ष पर १३ पत्तियां तक प्रति पंक्ति 
में ४०-४७ अक्षर । प्रति प्रशश्षीम है । 

श्री मूज़संधे वक्लारकारमरों शश्स्वत्तीगयके भी कुन्दकुन्दायायान्थिग्रे संट्रास्क भी सकलकीरसि तत्व 
भट्टारक श्री भुवनकीत्ति तत्कटों स्टारक भ्रो शाममुषण स्वशुरुमणिनी बाई भौतमरश्रिया लेश्यित्या त्र० 
नरसिंहस्य पठनाथ हवं शास्त्र कस । 

संबत्‌ १५५४ वर्ष मार्मॉसिर बदि १३ रवो मुंगि श्री संघन॑दिना प्रेंथोउय॑ं जद्य गुणसागराय दत्तः । 


संबत १६४५ वर्ष कार्सिकमासे शुक्ल़पशे पंचमी तिथो सोम्रवास्धरे भ्रीमालपुरे राज'घिराज 
भ्रो भगवंतदास जुगराज्य भ्रो म लसखिद्दू राज्य प्रव्तसाने भी भादिलाथ चत्याक्षय्रे भी मृलसंघे नंथ म्नाये 
बलात्कारगणे सरस्त्रती गच्छे श्रो बूल्दकुन्दाायान्यये स्द्लएक्क क्री पद्मनन्दिसेक्ास्सत्प् भ्ट!रक भरी शुभ- 
बन्द्रदेवास्तपट्ट श्री ज़िनचंद्रदेबास्तसदे क्री प्रसाचन्द्रदेदाल्तू सिष्यसंक्लाष्कयं भी घमजचन्‍द्रदेव|स्तत 
शिष्य मंडकाबार्य श्री ललितकीखिदेवा सतत शिष्यमंदका आय क्री चन्द्रकोरिदेकस्ककम्नाये खडेलवालान्त्रये 
कासलीवालगोत्र रूा० सोदा ततूसएयो कही कत्पुत्ा चतक्र ए० सए० छाडू कि कण करमसी तृतीय भम्सी 
चतुर्थ सा० ठीला । प्रथम सा० छापजू बयां न्ययु दत्पुओ, हो एक सप० ज्लया ऋाबड़ें लेगादे तत्युत् चत्वार:। 
प्रथम देवा ध्वि० इसर ठ़ीय कुँता अतुर्थ भगन्ृण्न। द्वितीय कर्ंसी भकयी करमाइ तत्पुत्न चत्वार 
प्रथम सा० सांगा भार्या सिंगारदे तखुन हो घ्थम कहा द्विव ग्राद्वा | क्वि० स्प्० संता तदूभायां गौरादे तृ० 
सा० नेमा तद्भार्या नायकदे तत्पुजो हो प्रथय खा० इक्छि. तदुआयों. इश्कमदे छिकू सा० वेशा तदूभार्या 
बहुरंगदे । चतुथ सा० खेमा ददूभागा खेमलदे तत्पुम्न वि० खाबत्वदास। दृत्तेय सा० धममषी तदभायां 
नाल्‍हो तत्पुत्न सा० चीर तदू भायों शिशकषे कल्पुओ को प्रथय चि०, सइमक्षः द्वि० चि० डू'गर | चतुर्थ सा० 
टीला तद्भायया दामु तत्पुत्र सा० देया तद आया देखकेर तत्पुद विण जगमाकः एतेफ भघ्ये सा० हेमा आचाये 
घिद्दनन्दये घटापित । 


५६. हरिवशंपुराण | 
रचयिता ञ्राचाय जिल्खेत ।, भाषा संश्कृत । पत्र:खंस्या ४६०, साइज १११४ इब्व । प्रत्येक पृष्ठ 
पर १२ पंक्तियां तथा प्र्तिपंक्ति में ३४७-केस:आछर |: प्रभ्थ पूर्ण कै। रखना काजल--शक संबत्‌ ७०५, लिप 
संबत्‌ १६४०. 
प्रारम्भिक पाठ -- 
ध्द' ओघ्यव्ययोस्पः क्छच्॒रं व्रव्यसाघन ।: 
अंज द्रष्कप्नेयाता सामनाधय शासम । १ ॥: 
शुदक्ानप्रकाशाय लोफास्तेक्रेक तप ।. 
जम; अर कद मानाम कह आत जनशिने ॥८६२ ॥ 
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# प्रशस्ति-संप्रह * 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 


ततस्विलोकः प्रतिषर्षभादरात प्रसिद्धदीपलिककयात्र भारते । 
समुद्यतः पूजथितुं जिनेश्वरं जिनन्द्रनिवाशविभूतिभक्तिभाक ॥ १॥ 
त्रयः क्रमास्केवलिनो जिनाटरे द्विषष्टिषर्षान्तरभाविनो इभवत्‌ । . 

ततः परे पंचसमस्तपूव्बि७सस्‍्तपोधना वषशतान्तरे गता:॥ २॥ 
व्यशीतिके कर्षशते तु रग्युक दशीव गीता दशपूर्दिजणः शते । 

इये च शिशेगभ्रतोषि पंच ते शत्ते च साष्टद्शर चतु मुनि: ॥ ३॥ 
गुरु सुभद्रों जय भद्नाम! परो यशो बाहुरनंततरस्ततः | 
मदाहलोद-य गुरूश्न ये दघुः प्रसिद्धभाच रमद्वांगमत्र ते ॥४ || 
मद्दातयों धृव्चिनयंघरशअतासूपिश्रतिं गुप्तरद/धि हांद ध त्‌ । 

मुनी श्वरोन्यः शिवगुप्त संश्को गुणेः स्वमरईवलिसप्यघात्पद ॥ ४ || 
समंदराजो5पि च मित्रवी 7 विंगुरु तथान्यो बलदेव मत्रको । 

विवद्ध सानाय श्रिरत्न संयुतः श्रियान्बित: सिंदवलश्चबीरवित | ६।॥। 
सपझसेनो गुणपद्म७डंम्रत गुणाप्रणीब्य'प्रपदादिहस्तकः । 

सर न.गदस्तोजित दडनामभ्ृस्सनंदिषेणः प्रभुदायसेनकः ॥ ७ ॥ 
तपोधन श्रीघरसेननामकः सुधमंसेनो5पि व सिंहसेनकः । 
सुनन्दिषेणेश्वरसेनकोप्रभु सुनंदिषेशाभयसेन नामकौ || ८।। 

स सद्धसंनो परभयभीससनको गुरुपरौ तो जिनशांतिषेशकों । 

अखंड पटखंड मर्ंधित्तस्थित्ति: समस्तसिद्धांतमधत्तयोर्थत: ।। ६ ।। 
दुधार कम्मप्रकृतिश्रतिच यो जिताक्षवृत्तिजय सनसदूगुरूः । 
प्रलिद्धधेया करणुप्रभावबानशेषराद्धांतसमुद्रपारग: ॥ १० ॥ 
तदीयशिष्यो मितसेनसदगुरुः पब्रित्रपुन्नाटगणाग्रणा गुणी । 

जिनेंद्र सच्छाशनवस्सलात्मना तरोश्वता बर्ष शतर्गघज बिना ॥| ११॥ 
खुशास्त्रदानेन बदान्यत मुना बदान्यमुख्येन भुविप्रकाशिता । 

तदप्रजो घम्मसद्दोदर: समी समग्रथीद्धम्म इवान्तिविश्रहः || १२ || 
तपोमयी कांति भशेषदिक्षु यः क्षिपन्चभी कीत्तितक्ीत्तिपंणमाः । 
तदग्रशिष्येण शिवग्रसोख्यभाग  रष्ट नमीश्वर भक्तिभारिणा || १३ ॥ 
स्वश क्तभजा जिनसन सूरिणा घिय ल्पयोक्ता इरिबंशपद्धतिः | 
यदत्र किंचद्रचित प्रमादतः परस्यव्याहृतिदोषदूषितं ।। १४७ ॥ 
तदप्रमांदास्तु पुराणकोबिद।ः सखजंतु जंतुस्थित शक्तिवेदिनः । 
प्रशस्तवंशों दरिचंशपव्ते तः क्य मे सति क्वाल्पतराल्पशक्तिका ॥ १४ || 
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अनेन पुण्यप्रभवस्तु केबल जिनेंन्द्रबं शास्तवनेन वांहितः । 

न काब्यवंघव्यसनाञुबंधतो न की सिंसंतानमहामनीषया ।| १६ ॥ 

न काज्यगव्बे णु नच/न्यत्रीक्षया जिनस्य अकक्‍त्येत कृत कृतिम या । 
'जनाश्चतुर्विशतिरत्रकी त्तिता: सुकी त्तेयो ध्ादश चक्रबक्तिनः॥ १७॥ 
नत्रश्रिधासी रिदरिप्रतिद्विषस्धिषष्टिरित्थं पुरुषा: पुराणगाः । 

अवबांतरेनेऊक शतानि पा्थिवा मही चरा; व्योमचराश्च मूरिशः॥ १८॥ 
क्षितों चतुबंगफलोपभोगिनः पुगाण मुख्येत्रयश्विनस्तुता: 
अगर्यपुण्य दरिवंशकोसेंनां यदत्र गएय गुण खंचितं भया ॥ १६ ॥ 
फलाठमुष्य/त्त सनुष्यलाकजा भवतु भज्या जिनशासनस्थिताः । 
जिनसय नेमेश्वरितं बराचर प्रसिद् ज्ञीबा दि पदार्थ भासन || २० || 
प्रबाच्यतां वाचकमुस्य जज्जने: समागते: ओडपुटें: प्रपी यत्तां । 

जिनेंद्रन/ मग्रदूरं भवत्यलं अद्यादिपीद्ध पगमस्यकारणं॥ २१॥॥ 
भ्रवाच्थमान दुरितस्य दारणं सता समस्त॑ चरितं किमुच्यते । 

कुबेन्तु ज्याख्यानमनन्यचेतसः परोपकराय स्व॒मुक्तिद्देतवे ॥ २२ ॥ 
सुमंगल मंगलकारिणामिद॑ नि्मिफश्तमप्पुत्तममणथिनां सतां | 

मदहोपसभ्र शरण सुशांतिकृत्‌ सुशाकुनंशाखमिर्द जिनाश्रय | २३ ॥ 
प्रशामनाशासनदेवताश्चया जिनांश्चतुविशतिमाधिता: सदा | 

हिला; सतामप्रतिचक्रयान्निता: प्रयाचिताः सबञ्निहिता भवंतुताः। २४ ॥ 
गृहितचक्राप्रतिचक्रेवता तथोज्जयंतालयमिह बांहिनी । 

शिवाय यस्मिन्निद सन्निघीयते कब तत्र विध्ना: भभवन्‍्ति शासने ॥ २५ | 
अद्दोरगाभूतपिशा चराक्षसा द्वितभ्रवृत्तो जिनविष्नकारिणः। 

जिनेशनां शासनदेवतागयणा प्रभाव शक्‍्त्यःथ समंश्रयंति ते ॥ २६ ॥ 
प्रकाममाकां छत कामसिद्धये: प्रसिद्ध घम्मांथे त्रिमोक्षलब्धयः । 

भवन्ति तेषां +फुट मल्प यत्नतः पठति भक्‍त्या दरिबंश मत्र ये ॥ २७ ॥ 
निन्नाय मास्सयमव/ये बीयंय।थियासुधेयोज्थितया जिनादरा: । 
अनायेवर्या सहित स्पयंया पुराणमार्या: प्रथयंतु विष्टपे ॥| २८॥ 
किमर्थवा प्रार्थनयायतस्त तः स्वभावतों विश्वभरक्तमाविदः । 
पयोषरोन्समुक्त मिवा अर भूषरा विधाय मूर्ध्नि भ्थयंति भूतल्ले ॥ २६ ॥ 
सुफ्रष्टम॒त्सष्ट मुदातशब्दके नंद पुराणं 'च पुराण वारिसन । 

मद भ्रकूल जनिता शरत्कुले श्वतुःसमुद्रान्त मिद प्रवस्यते ॥ ३० ॥ 
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जयन्ति देवासुर संघसेबिता: ध्रजातिशांतिप्रदशांतिशासना: | 
विशुद्धक॑बल्वविनिश्ररक्षयः सुटृष्टसन्या भुषये जनेश्वराः॥। ३१ ॥। 
जयन्सजय्पाजिनयर्मसतति: प्रजा स्किद॑_ सेममुभिपक्तमस्त्रत: । 
सुखाय जुवास्पतिवषवर्ष रे: सुजात ससया वसुधा सुधारियां || ३२ ॥ 
शाके वकब्दशतेषुमप्सदिश पंचोशरेषूसरां, 

पारीद्रायध नाम्नि कृष्णनपजे श्री बह़मेदक्षिणां । 
कूृत्बो औमदर्याति भूसतिन्वे बस्‍्थावि राज्ये परों, 

सूर्योशांसणि मंडर्ल अययुते बोरे वरादेवनि ॥ ३३ |) 
कल्थारीः परिवद्ध मानुविषुल भरी बढ़ सामे पुरे 

श्री पार्शालयनचछा जवशतौपयापप्तशेषः उुरा । 
पत्चाब्केसकटिका प्रआप्रभणित फ्रज्याचना चचने, 

शांते: शांशिगडे जिनेसुरचिते वंशोदरी शामय॑ ।। ३४ ।॥। 
व्युत्सष्टापरसंचसंत ततृदत्पुन्नाटसंघ/न्व ये 

प्राप्त भो लिक्सेनलूरिकवथिना लामाय बोचे पुनः । 
दृ्टो5यं इरिज्रंशफुश्यचरितः भरी पवेतो सज्जतो, 

व्याप्ताशा मक्षमंडललस्थिर तरस्थेयात्‌ प्रथिजव्यां चिर || ३५ || 








इस्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रदे दरिदंशे जिनसेनाचायस्य कृतों गुरुपव्यंकमक्त- बर्णनो नाम घट 
पष्टितमः सगः | 


इति श्री 6रिबंशपुराणसमाप्तमिदं ।, 


संबत १६६२ वर्ष पौष खितपंचम्यां तिथौ संप्रामपुरवास्तव्ये मद्दाराजाश्रीमानसिद्द राज्यप्र+तंसाने 
थ्रीधमेनाथचत्यालये श्र।मूलसंघे नंग्याम्न ये वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुदं कुदां चा यान्त्रये अट्वा रक श्रीपद्मनन्दि 
देवास्तत्पट्ट भट्टारक श्रीशुभचन्द्रदेवास्तस्पर्ट भद्धारक जिनचंद्रदेवास्तत्पर्ट भद्वारक श्रीप्रभाचन्द्रदेव'स्तत्प 
ट्र/रक भी चन्द्रकी त्तिदेवास्तत्पटू' भट्ट रक श्रीदेवेन्द्रकी त्तिदेवास्तदाम्नाये खंडेलबाल्षान्वये चांदबाडगोत्रे सा० 
श्री जाद तद्‌ भार्या जौणादे म्तयों: पुत्राअत्वारः प्रथम सा० लाल तदूभायां ललज्लतादे स्तयोः पुत्राः सप्त । 
प्रथम खा» गढमल तदूभार्या गौरादे व्वि० चि० भरथा ठृतीय चि० बेशा भारया बहुरंगदे, चतुर्थ चि० मनोहर, 
पष्ट चि० दयाल सप्तम घीनढ । प्रथम देवदत्त, द्वि० सा० हुमा तद्भायों, कोडमद्े, स्तयो पुत्र चि० दासा 
तृतीय सा» सानू तदू मारया लाडमदे म्तयों पुत्री दौ' प्रथम चि० वीठल ह्वि० चि० गोइंद | चतुथे सा० कल्याण 
तद्भाया कल्याणदे एतेपां मध्ये चतुर्तिधदानबितरणसमथे; सा० कल्यास तदभाया कल्याखदे तया इदं 
हरिवश पुराणाख्य शास्त्र पल्यश्रतउद्योतनाथ भद्टारक भ्रीदेवेन्द्रकीसेये घटापितं । 





नी दर लसक न 





# प्शस्ति-संगद्ट # ७७] 


संबत्‌ १६१६ वर्ष आश्रिनसासे शुकलपत्ते श्रतिपत्तिथों शुक्रासरे शतभिद्धानन्षत्रे घृ तनाभयोगे 
आंयेरिमद्ादुर्ग श्रीनेमिनाथचेत्य हये श्रोराजाधि।जमारमलराज्यप्रवत्त माने श्री मूलसंघे नंग्याम्नये बला- 
त्तारगणे सरस्वतोगच्छे श्रीकुदंकुदांचार्यान्चये भ० श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्ट्रे भट्टारकश्रीशुभचम्द्रदेवा **००--« 
न मु]नो लकितकी चिस्तद म्नाये स्वंडेलब-लान्+ये सीगाणी गोत्रे सा० लाहुड तदूभायाँ द्वेमी तस्पुत्री 
दो प्रथम सा० सोढा हि० सा० जसप/ल्ल | सा० सोढा भार्या खेमी त्त्पुत्रो दो प्रथम सा० पीथा द्वि० सा० 
परबत । सा० पीथा भार्या पिथसिर तत्युत्री हो प्र० सा० योगा तदुभार्या युगसिरो द्वितीय सा० बोहिब 
तद्भार्यां बहुरंगदे तत्पुत्र चि० धीनड ! सा० परव्रत भार्या पांसिरी | सा० जसपात् भाय ह प्रथम जसमादे 
व्रितीय लक्ष्मी तत्पुन्न साव घरमा तदूभायां धारादे एत्षां मध्ये सा० सोढा भागा खेमी पोढ्शकारण- 
हतोग्यापनाथ इदं शास्त्र मंडलाचायंश्री ललितडीक्तये घटापितं । 


संबत्सरे वाखवसुमुनोंदुमिति १७:५४ पोषमासे शुक्लपत्षे चतुथ्या' तिथों सोमबासरे मिलायनगरे 
श्रीपाश्वनाथचेत्यालये गीतबादिद्नप्रबद्धितनित्योत्मवे चतुःसंघशोमिते कछाहाबंशोद्भवप्रत पग्निविध्यापित 
५्‌ त्रुमंडलशरणागतब॒जापं जरकल्पनिज्दान संतर्पिताबनी पकल्ो करा ॒पिमद्दाराजि श्री कुशलसिंदजा राज्ये प्रच» 
त्तेमाने श्रीमूलमंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगण सर*स्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्तये भ्टारक श्रीसुरेंद्रकी त्तिदेवा 
स्तत्पट्ट भद्टारक श्रीजगत्कीत्तिदेवा'तत्वद्रोदया द्रदिनम'ण निवंधमद्योगद्मपद्मविद्याघरीपरी रंभसंत््वित मूर्ति 
प्रताप: निजक्षमा घलिलनिद्ध तपापपंकः भट्ट रकंद्रभद्टरकश्री देपेंद्रकी त्ति स्तद स्नाये खडेलबालान्वये सोगांणी 
गोत्र साहजी अ्ररखराज तत्पुत्रास्त्रयः प्रथम५त्र साह् गरघरदास तत्पुन्नी हो । साह बिद्दारीदास तत्पुत्र सा० 
सुखराम तपत्पुत्ना हो सा० बालचंद सा० जादुदास । तत्पुत्र चि० चेंनगास गिर्घधर द। स ठ्ितीयपुत्र स'० कृष्णु- 
दास तत्पुत्रन सा० धनराज तत्पुत्रो 6 चि० भूंधरदास चि० मनोगामरेषराज | द्वितोय पुत्र सा० नरहरदास 
तत्युता। चत्यार: प्रधम पुत्र सा० प.ताम्बरदास तत्पुत्न विसनदास +त्उन्न सा० सदाराम तत्पुत्रों हो सा० 
नाथूराम *: | नरहरदास छ्ितीय पुत्र स!|० कल्याणदास तत्वुत्र रूपचंद तत्यु्रा: पंच। सा० किशोरदास 
सा० <ीचंद सा० संनपाल सा० कंबरप'ल सा० कुसलूराम | सा० नरहरदालस्य तृतीया पुत्र गंगारामः 
तत्पुत्रास्त्रयः प्रथमपुत्र सा० गोरघनदास तत्पुत्राछ्ययः चि० मोजीरःम चि० सयाराम | मा० गग राम ह्ितीय 
पुद्र साह भेलीदाभ तत्पुत्र चि० टेरचंद तत्पुत्नी ह। चि० नासहूराम चि० जयचंद सा० गंगारम तृतीयपुत्र 
सा० चतुभु ज। नरहरदास चतुथेपुत्र श्रीमज्जिनराजचर णकमल समबलोकनपत्परः साइजी श्री हरीकेशजनी 
तद्भायां हं।र दे तत्पुन्नाः चत्वारः प्रथम पुत्र साह दयाराम हितोयपुत्र सा० उद्दराम तदूभार्या उत्तमेद ब्वि० 
लाडी तृतीय गुजरि तत्पुन्नीं गो साह रत्नचंद्‌ तदूभायां रातसुखदे तत्पुत्न चि० सेवारम |! सा० उद्देनाम 
द्वितीय पुत्र अनूपचंद तदूभायां अनोपदे | साद् दरोकेश दृतीय पुत्र साहू रमजीदास तदूभायां रायबदे 
तत्युन्नी हो प्रथमपुत्र चिरंजीब अजबराम तदूभायां अजायबदे | साह रामजीदास द्वितोय पुत्र चि० मनसाराम 
तद्भाया मनसुखदे | सा० दर्रकेश चतुथेपुत्र सा० दीपचंद तद्भायां दाड्मिदे प्तेषां सध्ये चि० भ्री 
मसनसारामेन स्वहस्तेन लिपिकृतः । 


बा 





अपग्रेश और ग्राकृत भाषा के यन्थों को प्रश्ास्तियां 


तन +णम-क- 





१, अमरसेन चरित्र । 
रचयिता श्री मायिक्कराज । भाषा अपन्ंश | पश्र संख्या ६६. साइज १०१ ४) इज्य | प्रत्येक 


भ्रष्ट पर £ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में लगभग ३२-३५ झच्षर | लिपि संवत १५७७, प्रथम पृष्ठ नहीं है । 


वूर्यते के प्रारंभ में कवि ने श्याश्रयदाता का परिलय इस प्रकार दिया है» 


पघसचा 
ए सयक्षवितिस्‍त््थंकर कुबदोसद्दिधरं, ते सदपयाविवि पुषद्ठमिवर | 
पुरा डारुद्इवाणी तिजयपद्दायी, वियमणिधारिविकुमइहर | १॥ 
पुणु गोयमु गयहरु यामडणाणि, जे अखिड सम्मइ जियाहवारि। । 
पुरा जेगापयत्थई भाखियई, सवसवद्दितरणपोयणा सुधाई । 
पुणु॒ ताखु अगुक्‍कमिमुणिपदहातु, णियचेययात्यतेम्मड सुजारु | 


हुयवहुसइत्थह सुइणिहाराु » जिइंदुद्धरि णिड्विड पेचवार] | 
विण्णायाकक्षाक्षयपारुप तत ” उद्धरियभव्वजेख्रमविसस | 
सतइयताह मुणिगच्छरणाहु «, गयरायदो पर्स सशइयसाहु । 
जे ईरियगेत्थहकद्दपवीयण »  णियज्कायों परमप्पयहलीणु | 
तवतेयणियत्ततु कियटरवीसु , सिरिखेमकितसि पह्िट्टिपयीणु । 
सिरिदेसकित्ति जिहयडधामु_, तहु पट्टविकुम रविसेणुणामु । 


णिग्गेधु द्यालड जइ बरिवरिट्ठु, जि कद्दिउ जिणागमभेड सुट्ठु । 
सहु पद्टिणिविद्वउ बुदृपशरणु / सिरिदेसचंदुमयतिमिर्भाणु 

ते पट्टिधुरंधरु बयपवीशु »* चरपोमरादि जोतवहंरवोण | 

से पयाविषि णियगुरसीक्षत्ारि , गिग्गथु द्यालठ झमियवाणि | 
पुर पतगामिकद् सवगादिरास , _श्यायणाहु जासदत्थराम | 


पता 


गोयमणएवेलज्ञाकहिए, सेशियस्ससुद्द दायशि | 
जावुदयणरतितासणिय, धम्मारसहुतरंगिशि ॥ २ ॥ 














# प्रशस्ति-संग्रद # 





ललित... तक कल खान +++7++ ++- 


मद्दिवीढिपहायाड गुणबरिटठ्र 

- बरतिशिण्ञसाज्ममृडि उपित्त 
रूहियास्ु बणामें चशिडइटटू.. , 
जदहि सहहिशांरतर जण॒गिकेय , 
सट्टालसतो रणाजत्यहम्म, न्‍ 
चह्हट्रयचच्चरदा सजत्य ५» 
भग्गयागणकोल्लाहक्लसमत्थ. , 
जदि आवशाम्मिथियविविहृरभड , 
जि विसहिं महायंगासुद्धवीह , 
जदहि वियरदिवरचड वगशालोय , 
चत्रहा रवार संपुराणसत्य ; 
सोहर्ग गरालयजिया धम्मस्तील , 
जहि चोरचाडकुसुमालदुद्द 
शविद्यीसहिकहिमहिदुहियहीगा , 
जहि रेहहिहयपयदलिक्षमम्ग.. 


सुद्नच्िक्षिजसायरू गा रयणायरू, 
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सुरहविमसाविभउजगशाइसुटदु । 
शी इहे पडिउ  छुस्पोरंपत्त । 
श्रियणजणाह हियसल्ललुकटटु | 
पेडुग्सुंबणणधघयसुहसमे “** । 
मगासुद्संदायया था सुकम्म | 
बरणिवर ववहरहिधिजहिं प्यत्थ । 
जहिजयागिवसट्टि: संपुणणा छात्थ । 
कसवद्टिहि क्सियहिं भम्मखंड | 
अचंचियपृय।दाणसोह । 
पुसणणपयासियदिव्वभोय । 
जदिसिक्तवसरामयहरणाीभव्व । 
जहि माशिणिसाण महत्पक्नीक | 
दुजजग़ासखुददखलज पिसुणधिद्र । 
पेम्मागुरत्तमव्वजिपवीशा । 
ते वोलरंगरंगियधम्ग्गु । 


घत्ता 


बुहयणजुद रसाइंदउरू | 


सत्थत्यहिसमोीदिठ जण मणमोदिउ, ये बरणयरददण्हुरुरु | 


तहि साहिसिन्कदरुसामिसाल्लु , 
ते रज्जिजसइ वशियरुपह्ागु , 
जो अइरवबालु कुलकमक्षभारत , 
मिच्छत्ततसथावासशाविरत्तु. , 
चउधरियणामचीमासतोसु. + 
ते भामिणि गुणगणसीलखाणि , 
ते शादगुणिम्वमसगुगागिवाखु. 
जिशधम्मोबरिजब द्धगाहु रु 
जियाचरणोदए्णविज्ञोपपिलु , 
उद्धरिड चउल्बिहसचभारू , 
चडदायावतु या गंधदत्ति 


किला 
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गियपडपालइ अरि्यियुभयात्नु । 
दुत्थियजगापो सण गुणगिहाणा । 
सिघलकुतर जय हु विसेयभाग] | 
जिणसासागिगंयहपायभत्तु । 
जो वेसहमंडग[ु सुयणपछुं | 
माददाहीगा मं महुस्वाशि । 
चडघरिय करमचेदु असूददासु । 
णिवदियइइद्द पुग्यणहयणाहु | 
कपंमरसरत्तउजासुचित्तु । 
आयरिउकबिसाथयंचरिउ्यारू 
वियरेइसिव्यजाधम्मपंथि । 
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# प्रवास्ति-संप्रह # घाव] 











सम्मत्तरयताल्न.यलरीरू कया[यायल्लुव्वशिकपृधीर । 
खुहितग्यितरऋड गव विगहिहंसु जियावरसइमण्मे झद्ससु । 

पे भ मा दिडचेददी मेयान्छि जिणसुयगुरुभत्तिय सीलछुच्छि । 
ते जायउ ग़ादगु सीलखाशि चडउमहयगामामें अमियवाखि | 


घयाकगरा #चगासंपुणगालंतु पंडियद्ध बिपंडिउगुगामबंतु । 
घंसां 
दुद्विगगादुदणास. वुहकुलसासण जिंणससंगारह्॑ुरधंवतुं ः 
विज्ञालच्छीघर मलेंशीयरू अंहशिसुकियविदेउद्धर ण | ४ 


ते पगादगा पगराइमि वद्धदेह गामें खेमांही पियसरीद । 
सुरसिधुरगइसइ वइविक्रीज्ष परिवारेहु पीससशासुद्धसी् । 
गारर्य ताहगा उप्पत्तिखाशि.. जय वीणा इब कल्त्येटियाणि । 
सोहर्गरुवच 5 गियदिद्र सिरि शैमहुसीया जिंहचरिट्र । 
तहिद बं।२उ बग्णारियंगाचारि गां शत चरउफकृसुरुषधारि । 

से सम्किपठ मुवियर्सियसुबत्तु. लकखेशा लक किडव सेंगार्चट | 
डातुस्यिलाहसु सहसकरीई चाएंगार्कशर्र॥ संपईहिंरीहें । 

धीरे गिरिसेभ!र सायरू गो धरशणीघरू गा रविससिखुरू । 
गो सुरतंस पच्पोसगालुहहरू... गो जिश्नधम्मुपयडुथिउवसुबरू । 
जि गशियजलिपएरियदाशणिमरहे जोशिवसुदप/|स्तड सुबसखुद्दि । 
दिउगजुणाम्‌ चउधरिय श्ुहि. जिगाधम्मघुरंधरुपम्मणिहिं । 
विणगा गाकुण्लु चीशउसपुत्लु जो म॒शाइजिशेसर घम्मसुत्तु | 
सुपवी एरायवावा रकज्ि गंभीरुजसायरू वहुगुणल्लि | 
भाभकू चउधरिय विसुछभादे जे खिवमणारंजहविविदभाई । 
अगरणवि तीयड रिसिंदेयभस गिहमाग्घुरंघर कमक्षवेत्त | 
चुगनागार्में चडथरियउठतू... जो करई शिच्चउवयारुत्त | 
पुछु चडथड गांदगा कुलपयासु अवर्गंभिय सयलचिज्ञाविल्ांसु | 
जियासमयामयरसतित्तचिन छुट्टायामें चउधरिय उत्त । 


घता 


ए चउभाइय जिगामइराइय दिडराजुणासु गारुवरेखुमई | 
ता।णा।खुदविल्तलसइ कश्यगापोसइ सियकुस्तकमलज्जुपुदई ॥ 
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ष्य्र] # प्रशस्ति-संग्रह # 





झन्तिम पाठ तथा अन्थकार की प्रशस्ति-- 
गांदठ जियावरसासग़ासारद जिशावाशीधिकुमग्गवियारद ! 
शांदउ बुदययासमयप रिट्टिय णांदठ सज्जताजेब्रिसविद्धिय ! 
गांदठ ग़ारबइपयरसेंतबड गायमग्गुलोयह दस्खितद ! 
संतिवियंभउ पुट्धिवियिभड. तुट्िवियंभउ दुरिउशिसुंभद | 
सेशिडशिग्गठ ग़ारयगिवासहु जिशाधम्मुविपण्डड भववासह ! 
जि मच्छरू मोहविपरिहरियड सुहयक्‍्कशिाज़ शिय मगाधरियड | 
हेमचदु आआयरिउ बरिद्वड तह सीस वितवनेयगरिद्रड । 
पोमेगांघर गांदठ मुशिवरु. दैवशादि नहा सीस्ु सहीवमर ! 
एयारह पडिमड धारंतड गयरासमयमोट्हगांतड । 
सुहज्का्ें उबसमुभावतड यांदड दभत्नोत्लु समर तड | 
तह पासजिणेंद्हगिहर बसुग़ा वेपंडियशिवससिहव गायदंगण ! 
गरुबव जसमल्ु गुगागणाणिहागु बींयउ छहु दंधउ भव्यजागु । 
सिरि सेतिदास गेथत्थज्ञागु.. चव्यद सिरि पारखुविगयनाग] ) 
यांदउ पुणु दिवराउ जसाहिउ पुत्तकन्नत्तपड ८ विसाहिद । 


घता 
रोहियासिपुरिवासि सयलुस्तों उसहशांदउ ! 
पासजिणहुपयसरय गागा।थोत्तदित्रदित ! 


धुगु गामावल्नि भगाउ विसारी दायहु केरी बगगाबरिसारा 
आपइरवालु सुपसिद्ध विभास्िड सिघत्त गा निउ सुपगासमा सिद । 
बुल्हाशिवि अहिहाग भणिड ज शियनेएं कुल खंतादित । 
करमचन्दु चउघरिय गुगावरू दिवचंददी भज्जहि वम्गाट्र | 
सम्स तग़ररूढ निगिगविज्ञाया मां पंडबड्गा निश्गिसमाया 
पढमउ सत्थश्मस्थरसभायाए._ महशाचेदुगांउडथ पर्स; 


तहचबणियापेमाही सारी पुत्तन बउकिजखबसभगाः: री । 
आअरग्गिमुचारणं सयेसिउ उज्ललज्नसचरि्शो विजयेमिड ! 
झसुवरूपहरत्तियहिविस्तद.. जू असव्युकइयागए इ उत्तद 
दिउराजुजिगासद्हिमछड गागाददी तियरमसगुविभाद् | 


तहुकुखिपिधिमुत्ताहाहलाई  इप्पशाइंवेसपरिउसल'ई ' 


पहिल्लारशशियकुकह विद्वीड. दरिवण॒ग़ामु गुगागशापविदी 
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# प्रशस्ति-सप्नद्द # ; घ्रे ] 





घत्ता 


तहुभजञा गुयाहिमग़ुज्ज्वा मेल्द्राहीपमशिजए | 

गठरिरंगगे उबदिसुया तहुकससउष्पमदिज्जई ॥ ९२॥ 
पुठ्वहि धमयदाग] असुदिगिगाड तह सुड अमभयचेदु खुरिसगणिशांड । 
छात्रर विशुगारयशा[्‌हि रयगावर देवराजसुद सयत्तदिवायरू | 
र्तयापात्रु णाममेंप्भगिज्जई तहुभराहीलशणति गिज्जड़ । 
देवराय पुणु बीयढभायद माकृया में ' जगविवरव/य ड़ । 
सदचोवा द्वी भज्जक हि ज्वई तोतयहुणह मोहुज्जइ । 
पठमड खायराद तहु कामिगी सचटहखा।पमें जसार।विगी। 
चीयडगेल्हुवि अवरुपयासिड मक्काकू तीयड पुत्त पयामिड | 
चाश्मोणार्मे जगाविक्सायड मदेग्याखुड चुगणपियभाखउ | 
इरंगरही तहु भामिशिलारी.. खेतानिष याोदणजुयहारी | 
सिरियिपाह्छु पुणा रायमल्लु. पुर कुबरपातलु भासलिउ जडिल्लु । 
महगाश्रत्ररू चइस्थड गादगु. छुटमल्लुबि जोधम्मु संदगु । 
फराही अगमामगाहार ड ब्ग्महमल्लुत्रि योदग[ रह भार । 


घत्ता 


करमचद पुग पत्त वीयउजोजुबिभणिडे | 

स्राहाहिसवियउत्त गुरप्यरत्त बिसणाणिई || १३ ॥ 
तहों अनडोध्यमों भवतिगिण ज्राय विसुसुयपत्रणं जउअझज्जुणोय | 
पहित्तारउ राबण नस्सशारि रासाहीजाया झहि वियारि | 
तहुसरीरिसुतरचारिउत्रणणता पुहुंमल्लुविपद्मुखुवगगा । 
तस्स भज्जवहुणेहालकिय कुलिचंदही ज्ञायावहुवस्संकिय ! 
कित्तिसिंघु तहु।कुक्ल्थिउपसणाड गर्गिर गिरुणवकचणावरशणउ | 
पुगु जसचंदुब चंदु भणिज्जइ लूणाहीपिययमश्ययुरं ३ । 
तह वितयांघधडलक्खगालकिड  मदुगासिघ जो पावहसंकिड 
अवरुति वीणकंठु॒नीणावरू पोमाद्दी तहु कामिणीभगाहरु | 
शारसिंघुवि तठ सुउविगरिट्ठउ लच्छिपिल्लुगापियम्हइट्टड । 
पुणु लाडरु रूतेमयरद्धआः. त्तहुवीबोकंताविजसद्धउ | 
पुणु जोजाबीयड पुत्ततार;/. गियरूवेजित्तड जेशमारु । 


[८७ # प्रशस्त-संग्रह # 


दोदाहीकामियी शग़ुरंजइ ज सुहिमरशा सम्गिगमिज्जइ । 
जोजाश्मवरु वि शादगुसारड लखमगणणासे पंडिय द्वार | 
नल्लाद्दीकामिणी तहु गांदगा हीस्णारमें जगामगार्गदिशं । 


घत्ता 

अबरू वि ग़ादगुतीयउ, ताल्हूणा। मैं भसिड । 

बाल्हाही मगाह्मारम वेसुयताहंसमासिड ) 
पढमड पोमकतिदामूसुहा. इच्छाही भामिणी दियणडसुहो । 
मद॒दासुचि तहु पुत्तपिया*ठ पुणु दिवदासु वीरमगाद्दारड । 
साधारणही भज्ममणोहरक. घणमलले गादरण तहुपुगुखुदयक । 
जगमलही कामियी तहुसारी चायमल्छु सुयपोसशायारी | 
इय दिवराजहं बंसुपयासिउ काराबिक सत्तजि रससाश्ठ । 
कोहसोदमय सारावियारग्ड. जं अभ्खरुणा किपि विश्शासिउ । 
सुपसाएं विविरुद्ध उभास्पिद ते सरसइ सहु खमउभछारी । 
वीरजिगाहो मुद्र शिग्ययसारी . + हे अलल ह हज १ 
हैस पोमआझायरियवसससि वैभज्जुगांगुगांगशियागिहीस । 
सहकसवद्रियवेणा घर प्यिगु. कव्यसुत्रगाहु ज्लीह॒विदेष्पिरु । 
मत्त प्मत्थ सोहस्गुखितेचिंगु अत्थविरुद्धकिट्टिकट्रेविगु | 
स्ोहिड एहु विमशुगाएंबिगु होठ चिराउ सुकत्वुससायर] । 
जिक्कमरायहु बवगयकारनई. लेसुमुणीविभरंकंकात्नई । 
घरणि अकसहुचइमविसाल  संणिवारें खुयपैचामिदिवरस | 
कित्तियशुरकत्तेसुह जय . हुई पुसगाउसु विसुत्तदजोय । 


पत्ता 


हो वीरजिगेसर जगपरमेसर एत्तिउ ह्लहुमहदिज्जड । 
जहिं कोकुणमार] आवशाजागु सासयंपउमहुदिजाई । 
इस महाराय सिरि अमर मेशा चरिए चउचरग सुकहकेद्ामर्यरसेंणर्सभरिए सिरि पर्डिय मगि माशि- 
क्कविर्डया खाधु महगास चउथरी देवरज ग्रांमिकिए मिरि अमससेण:**-* - गसगाबण्गा गाम 
सप्तमइसंपरिच्छेय सम्मर्त्त | 
प्रतिलिपि कार की प्रशस्तिद्ाथ सबत्मरें5स्मिन श्री नुपतिः विक्रमादित्यगताथः सवबत्‌ ९१७७ 








क# प्रशस्ति-संभरद # ह ८४ ] 








कार्तिक बदि ४ २वि दिने कुरु जंगलदेशे श्री सुश्शापथसुभस्थाने श्री काष्ठासंघे माथुगन्वणे पुष्कर्गणे भ्टारक 
गुणकीसिदेवास्तत्पट्र भट्टारक श्री यशःकीत्तिदेवास्तत्पंट्रे भट्रारक श्री म्तयकीत्तिदेवास्तत्पंट्रे भद्टाग्क श्री 
गुणभद्रस्तरिदेवास्तदाम्नाये अपोतकान्वये गोइन्गगोत्रे सुवशपथिवास्तव्य जिनपृआापुरंदर कृतबान साथु छलहू 
तम्थ भार्या सीलतोयतरंगियी साध्यो करमचदही तयो: चहुप्रकारदान दाइऋ साधु वाढरु तेन इदे 
अ्मरसेन शास्त्र लिखापित ज्ञानावरणशीयकर्मक्षयाथ | 


२. आचांरांग सटीक 


टीकाकार श्री शीलांकाचाय । भाषा प्राकृत संस्कृत | पत्र संख्या ९४३. साइज १२०४६ इश्च् । प्रत्येक 
पृष्ठ पर २ पंक्तियां तथा प्रति में ८०-८४ अक्षर | विषय आचार घम का वर्सन । 
लिपिकर की प्रशस्ति-- 


संबत १६०४ बर्षे सागंशीष बदि ३ सगसोमाम्रतसिद्धियोगे भी कु'भमेरुमद्वादुर्गा घराजशिरोमणो श्री 
वृद्चद्धोत्वर तरगच्छे श्री श्री श्री जिनकुशलसूरिपट्टानुक्रमे भओ जिनराजसूरिपट्टपूव्वा चल्नमार्तण्डमंडलावतार द्वार 
श्रा पूज्य राज्य श्री जिनबद्ध नसूरिपट्ट श्री जिनचंद्रसूरिफ्ट्र श्रीजनसागरसूरिपट्' श्रीजिनसु'दरसूरिपट्ट श्रीज्षिन- 
दपेसूरिपट्टमालिमंडनञश्री जिनशासनस्ट गार कालिकाल श्री गौतमावतार भ्री जिनचंद्रसूरिपट्वावतंशं सांमत- 
बविजयमान श्री पृज्य श्री श्री जिन शीलसूरि व जयराज्ये आ० श्रीविवेकरत्नसूरिपु गकानां शिष्य श्री ज्ञयक्रीति- 
महोपाध्यानां शिष्य थी हृपकुछ्नरोपाध्याय पं० रत्नशेखरगणि वा ज्ञानकुछरगर्णि पं० दरिकुत्नरग सि पं० स्रत्य- 
सुदग्गण्यादय स्तेषां शिष्या: पं० परमपूज्य श्री नयसमुद्रगणीनां शिष्येण बा गुणलाभगरशिना निजपुस्तके 
स्वशिष्यच*णोदय मुनिसाह्यायाछिखितेयं वृत्ति | 


३, आत्मसंचीध काव्य ! 


रचियता कवि रइघू। भाषा अ्रपश्र श । पृष्ठ संख्या ३९. साइज ६१०८४ इच्व । प्रत्येक प्रष्ठ पर १० 
पक्तिया तथा प्रति पंक्ति में २८-३६ अक्षर | विषय--अध्यात्म । 


मंगक्षाचरणु--- 
जयमंगलगा।रठ  ब्रीसभडारठ भुवणसरणु केबलणयशा । 
लोगोत्तमु गोत्तमु'संज्यसोत्तमु आराइमि तहं जिणब यर्ु ।॥ 
अन्तिस पांठ 


सम्मत्त बलेणाणु णुक्हे विचरेविचरणु । 
साहिज्वइ मोक्खु भरविष्टि भव्बहु दुद्दददरखण | 
लिपिकार की प्रशस्ति-- 


संबत्‌ १५३४ बर्ष श्रावण सुदी ५ भोमवासरे श्री मूलसंघे कुंदकुंदा चायम्नाये मष्टारक श्री सकी दि 





घ्य्द] # प्रशस्ति-संघ्रद + 





तस्य शिष्य श्री प्रचण्डकी क्ति देवाम्तस्ण शिष्यमंडलाचार्य श्री सिद्दनन्दि इदं आत्मसंबोधअन्थ॑ लिख्यतं कर्म - 
शयनिमित्त'। श्रति नं० २, पत्र संख्या ४०, साइज ६! १८४१ इच्च | लिपि संबत १६०७ ! 


खिपिकार की प्रशस्ति-- 


संवत्‌ १६०७ बर्ष अषाढ वुंदि ८ शनिवारे रेवती नक्षत्र श्री सलीमसाहराज्ये रावशप्राश्यंनाथ 
चेंट्यालये श्री मृलसंघे भद्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तपट्टो भट्टारक श्री घर्मकीतिदेवास्तत शिष्य निवाइसपूरि 
श्राबकः, गोधा गोत्रे संगद्दी भीष अज्जुन । सजनपुत्र सोनपाल पुत्र ३ बरम्तु, पूरू. राउ। भतिजा बहुडु 
जिणदास श्राबकाः न हल हे बाइसपु“ निर्मित्यथ घटापित : । 


४. आदि पुराण । 


7 चयिता महाकवि पुष्पद॑ंन्त । भाषा अपभ्र श | पत्र संख्या २(८। साइज १२०८० इगम् । प्रत्येक 
पृष्ठ पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में «०-४६ अक्तर | ज्लिपि संबतल १६६० | किषय-- पुराण । 


मंगलाचरणु--- 5 
स्रिद्धि पहुमखरजखु पफरमरिरंजखु भुत्रणकमलसरशासम । 
परशविचि विग्वविश्वासरु णिरूवसलासराु रिसहरणाहु परमेसर । 
अन्तिम पाठ--- 


गड़भरदु वि मोक्खवि शुद्धमइ विविदकम्मबंधदि चुआ । 
फरशिखियरकिल्नरपत्रनर पृप्फतत॑ गणसंधआ॥ा ॥ 


इय महापुराणेति सद्ठिमद्ापुस्सिगुआलंकार महाकइपुप्कदंत विग्वए मद्राभव्यभरहाणुमु णिए 
महाकव्बे सगणहर रिसदनाइभरदह शखिव्वाएगमरण नाम सक्ततीसमोपरि छेद सम्मनां । 


ज्लिपिकार को प्रशस्ति-- 


संबत १६६० बष तिक्रमा दित्य राज्य न ता १-०० +०-*-/ *+*-०:- **- सा नरसिद्द तदू माया 
बाई विताया भार | नरमिह प्रथम पुत्र सा० गुणियां भार्या विल्‍्दो तत्युत्राश्नत्थार: | भ्रथ्म पुत्र देवगुरुशास्त्र- 
भक्त सा० नगतति भागा ठकुरी तत्पुत्र सा ७ ज्ञानचन्द | गुखिया द्वितीय पुत्र सा० मोत्य भाया चंदणी । 
तृतीय पुत्र सा० दिउचन्द । चतुर्थ पुत्र खा० दुल्धू । सा० नग्सिद्द प्वितोय पुत्र सा० तान्य भाया जिणो । तत्युत्रो 
दो प्रथम पुत्र सा० रावण तदुभायां बीघों तत्पुत्र सा० बिमलछ | तीन्द्मा द्वितीय पुत्र स० भोला तदभागयों 
दीपो तत्पुत्न सा० दोचा । सा नरसिंह ठतीय तुत्र सा० द्वेमा तद्‌भाय्या उत्तो । सा० नरसिद्द चतुर्थ पुत्र सा० 
तिहुण तद्भाया जीबो तत्पुत्र सा० उदा स्ा० नरमसिंद् पंचमपुत्र तेजू भाया सोभी । सा० नरसिद्द पष्ठम 
पुत्र खा० बस्तू भार्या कुसूरो | सा० सीघर ठितीय पुत्र मा० देबीदास भारया गल्दा तत्पुत्र खा० छाजू “७ 
पल्‍हे | खा० सीचब तृतीय पुत्र सा० लोल तद्भायां जहपदी तस्पुओ्रो दो प्रथम पुत्र सा० ढू'ठा द्वितीय गुजर 





# अ्शस्लि-सन्रह ऋ डा ] 
भाया दोदाही । एतेषां मध्ये साद ग़ुशियां पंचमीपद्धरश्जीर दोब्वानदोपक फ्रो पकारकः : साह गुणिया तेत्पुत्र 
नरप्रति कैन इृदमादिपुराणम्रंथं आत्मकसंक्षण निमिल' लिस्थापितं । 

उक्त प्रशस्ति को काटकर निन्न ब्रशस्ति फिर ले जोड़ी गयी है | 
भ्रशध्ति-- 





श्रीमंतं जिन नत्त। केबल्नश्लानज्ोचन । 
लिखामि प्रशस्तिकेय बंशमिद्धिप्रदायकं | १॥ 
जिनवर्त्यावके बर्षे मासे आजशपंजिके । 
संबतेपोइशाख्याते पंचम्यां भौसकसरे , २॥ 
संत्रत १६६३ वर्ष श्रावशा खुद ५ भौमकासरे नगरे चोग्रदुर्गाख्ये 
सादिजिदा दिल्लीफ्तेः राज्य सबकोग्र सिंद्दे धम्मंपृष्ण कुर्षात | :॥ 
कुन्दकुन्दान्बये श्रीमान बन्ञात्काश्गणो शुभे। 
श्रीमूलसंघ भूद्धीमान सुनिराज्ञप्रमेंदुक: ॥ ४ | 
तलदे सुनियो: घोर! चंद्रक त्योमिधोयति: । 
तत्प्टू शक्रकीत्त्याख्यों भूपसवितर्पंकज: |» ॥| 
तत्पट्ं राजते श्रीशों नरेशों मुनियोः्बशी । 
रुप नर्जितदेवेशो.. अट्टारक यशत्रिप. ॥ ६ ॥ 
तदास्नाये च विख्याते श्री स्वेडलबरालः््वये। 
लुद्दाव्यागोत्र बुद्धिमान संघेशों विष्शणुनामकः ||७। 
तद् शो रत्नसो नाम. प्रियत्रिबेल्तवान्वभों । 
तत्पुत्रा: घट च विज्ञेया: हब्दादा: संघधारक': ॥|८॥ 
देंटू च गढमहय्य पद्मसी च जट़ुम्तथा । 
पंचमः साहिमछारूय: वल्लझ नामभा ते पष्टम: ॥६ || 
हब्दः प्रतापदे भायां ठितीया च सुजाखदे । 
तषां पुत्रा च विख्यात! पदार्था बा नत्नाश्निता: ॥| १० ॥ 
पेमराजों गूररश्व॒ हेमराजेंग्द्ररजकी । 
दयाजयापेकल्याणमनो राजांतका मसुब ॥११॥ 
पेसराज: धारमदेषु. घारदे प्रभुगरः । 
रेजे सुर्मातदासस्य सुमतादे प्रभोः पिता ॥ १२॥ 
गोतदे गूजरो जश्ले च॑द्रभाखतयों: सुतः । 
तृतोयो द्वेमत नाख्यो लाडी हसोरदेबबः | १३ ॥ 
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तत्पु्नों मुविजज्ञाते नाथू काल च घीोचनों। 
लाडी धर्वेद्र र'ज्याख्यों घणराजपिताज्यों ॥ १४।॥ 
पंचमो5भयरा जाहुबो भाया दुरगादे पति; । 
चुहड कुसलामिख्यों तत्पुऩोँ च बभुजतुः ॥ १४ ॥ 
अजी गाजी राइसिंहपिताउजाइब्देपमुः + 
चीन पिता अखेंराजः प्रियाउ्हींकारदेघवः ।। १६ |! 
छीतर घीनड तात प्रिया बल्याणदे प्रियः । 
कल्याणाहवों उष्टमो रेजे नवसो मनराजकः /! १७ |॥ 
तम्य प्रिये 6 छाते लाडी च मन सौख्यदे। 
जिनवेश्म कृत॑ं येन सूगदुर्ग मनोरम, ॥ श१८॥॥ 
हतीयो सढमल्लाख्य स्त्रिभायस्त्रिपुजकः | 


दय्लऋषभाहू सुदरश्च विराजते | १६ ॥ 
तृततीय पद्मसी नामा इ्यांगदे पारदे पत्ति; । 
टोडरस्यपितरिक्ष जगरुपपितामह: ॥ २० | 


तुर्यों जटमल्लाख्यो-भुतजोणादे मतूकः परः । 
पंचम साहिमल्लश्च दुरगादे रमशः सुधीः ॥२१।॥॥ 
वल्‍्टू बिराजते परष्ट: भर्त्ता बहुरंगदे स्त्रियः। 
मँत्रीरः पेमराजस्यः: उपग्रसिद्दमद्रीपते: ॥ रन ॥ 
संघश पेमराजस्य चोमाजिद मद्ीपते:  । 
मंत्रींशस्प वभो कांता खुघारदे च नामतः॥ २३ ॥ 
सीतेव रामराजस्यथ पांडोः कुंतोब सुदरि 
दानत: कल्याणबल्लोब रजे भीतब खुता शुभा ॥ २४ ॥ 
तेनेंदं शास्त्र लिखाप्य नरशाय मुनय च दत्त । 
कम्मज्षयाथ वें चिरर नंदतु» भूतले ॥ २५ ॥ 


प्रति नं० २. पत्र संख्या २७१, साइज १११८४ इच्च | प्रति प्रें तीन प्रतियों के पत्र मित्राये गये हैं। 
लिपि संबत १५६४ | 


लिपिकार की प्रशस्ति - 
संबत्‌ १५६० बर्ष श्रावण सुदी ३ मंगलबारे राश्यपुर नाम नगरे गयश्री हेमकरणाराज्ये श्री मुलसंघ 
वलात्कारगण सरस्वती गच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्बये भट्टारक श्री पह्मनन्दिदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्री प्रभाचनद्र- 


देवास्तत्‌ शिष्यमंडलाचाय श्री धमंचन्द्रदेवास्तवम्ताये खंडेजवात्ान्वये टोंग्या गोत्रे * +.. ४ 





हा व+3+>लजजर अननन- बिकनी -+ जन नन- 


क प्रशाध्ति-नसभ्रड्ट # ह | 
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प्रति न० हे. पत्र संख्या २५७. साइज १००४८ इब्ब । प्रति श्राचीन दे . प्रृष्ठों के बीच २ हे ख्ाक्षो 
जगह छूटी हुइ दे । 


सबस्‌ १४६ १ वषे सादवा बुदी £ बुघधासरे अमर श्री महयोरगिनीपुरे समसूराजावत्ती विगजसानों 
सुरत्राण श्री महंम्मूद सलाह राज्यप्रवततमाने श्री कुन्दकुन्दायार्यान्‍वये शल्लेत्कोरेंगंण श्री सरस्वतीगच्ले मूलसंघे 
भट्टारक थी स्ट्नक तिदेखाम्तत्पट्टे थी गयराजगुरु भक्ष्कांचाय वादीन्द्र अविद्यापरमपूजायनीय भद्वाग्क क्री प्रभा- 
चन्द्रदेब।: तत्पं; तपोधन श्री ऋभयकोर्तिदेवाः। आ्जिका जिका बाई वैमसिरी तस्या झ्रजिका अध्यात्मशास्षरलिरसिका 
मिद्‌स्तत्रयआ्लाराधकचा रित्रपवित्रा भठंयज्ञनप्रबोधका दोनदुष्खसतापनिबक्तिका चतुरासीजीवदयापर आत्म- 
इहम्यपरियपृर्ता अझ्रमिका घर्।खिरि पन्ने रन सदिजवाल्नानवये परकगुणसं ऐएया जीवद्यातत्पर कुकमढसोपा- 
कारक धम्मेकार्यत्रिषयतत्परा सा० जोल्डा तस्य आता भागां सट्टादूगन । सा० मृदा तस्य अ्राता गुग्रोपकारक सा 
मारूहा स्षा9 थिग्देतवा | सां जोल्दा तम्य भाया इहनेकदानविषयानतत्यरा गुसासंपुर्या जनघम्मविषयतत्पगन 
गुगाप़ियंत्रदा हरो तस्य प्रथम पुत्र जिनपूनापुंरदर सा८ सतना अता परोपकारको सा० वालियज तस्य आता 
जोबच्द्यापरी सा पदम अ्रावा आनेकगुणाथंपृता विद्याजिवय तत्पतान्‌ सा चल्दा एतेः जैन पर्म्णो “न न | 


प्रति न० ४ । पत्र सख्या २९८. साइज ११५४१ इच्छ | प्रत्येक प्रदट पर १३ पंक्षियां तथा प्रति पंक्ति 
में ३८-४० ह्यच्र । प्रति प्राचीन है प्रतित्तिपि सेबन नहीं दे ग्स्वा है। 
प्रशस्ति-- 


श्रीम शस्पंघ नंद्याम्नाये अत्लास्कारगण सरम्बतीगच्छे श्री कुन्दकुल्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवा 
स्नम्पड्े भद्भारक श्रा शुभचनद्रदेवास्तत्पंड्र भट्टारक श्री जिनचढद्रंदेवातत्पंट्र ्ट्रारक भीसदमिनबंश्रभाचन्द्रदेवः तेनिज- 
निञ्रमता।खवेाावपवेतारुढ्सवचावाकादिपरंवांदि म्दाधतिघुर सिंद्य॑र्भान विद्विताचार्येपदस्थापनाय सकक्ष भव्य- 
चतप्थमत्कारि सवेजीबोपकारिधारूचरित्रिचारि यथोक्तनर्तमुद्राधारी सभम्तविद्वज्ननमनोहारि श्रीमश्निप्रथेल्चायेवर्य 
से० भोजा भार्या भीबणि तत्पुत्रा स० ललोहट द्वितीय पुत्र स० गौरा | क्ोहट भार्या धंम्मिणी । तत्पुश्ना खेमा, 
द्वितीय पुत्र दृद्दा ठतीय॑ पुत्र लंबा | गोग भायां #ल्लू एतेषां सध्ये संघपति ल्ोहटाख्येन निजज्ञानावग्णीय कम्स- 
कायाये इद पृष्पदंतकविकृत आादिपुराया शाम्त्रं दत्तम | 


सवत १६६४ वर्ष कार्तिक छुदी ६ शुक्रवारे एर्वाषादनवात्रे तशकत्रास्तकें भी छझाविनाथ चेत्याक्ये 
महाराजा श्री जञगन्नाथजी राज्ये श्री मूलसघे नद्याज्ञाये बल्लास्कारगण सरस्वती गच्छे कुंदुकुदाचार्यान्यये भट्टाग्क 
श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पूटे भट्टारक श्री शुभ्नचन्द्रदेवास्तत्पट्रे भट्टाग्क श्रीजिनचद्रदेवास्तत्पंट्रे भ्ट्टारक श्री देघेन्द्रकीसि 
रसद्दाज्नाये रंडेसवालान्वये काप्ना ग्रोजे साह नानू तदभाया नाइकरेद तथो पृत्रास्त्रयः प्रथम साह चेला तद्भाय्या 
लाडमदे तत्पुत्न चिरजीब कल्याण छ्वितीयं क्िरंजीब मनरुप तृतीय साढ सोइन तदूभाद्य सहिमादे एतेषां भध्ये 
साह श्री नानू तद्भार्या नायकदे इंदे शास्त्र अष्टाहिका न्नवोद्यापनाये भ्रद्टारक श्रोदेबेन्दकोर्सपेद्श । 
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५, उत्तरपुराण 


उत्तरपुराण । रचयिता सद्याकठि पुष्पदत | भाष। अपश्रश | पत्र संख्या ३६८। साइज ६४४४ 


;म््जे 


प्रत्येक प्र्ठ प+ १० पेक्तियां तथा प्रति पंक्ति म 2० | ४८ अक्षर । प्रति बहुत प्राचीन है | दफक्त ग्रन्थ कापरेश 
भाषा का सबसे तसिद्ध ग्रन्थ मान्य जाता है | इम्में ६३ शाहज्नाओं के महापुरुषों का ज्ञोबन चरित्र वर्यित है । 


प्रन्‍्थ के झन्‍त मे मद्दाकणि ने श्यपना ठिघ्तुत परिचय लिखा हैं । 


भसगत्ताचरतणा-- 


अंभहो गंभानयसामियहो, ईसहो इसरचददा । 
श्यजियहों जियकामहो कामयढ।. प्णावेद्धि पशमसजिगिदहा || 


प्रशस्ति तथा मसेथ का अन्तिम भांग - 

कयनिजोएसुसिरोहु अशिट्िठठ । 
शिहिय अधघाइचडक्कु अदेहड । 
रिसिसहसेगा सम अरिक्लिदगु । 
अ्रग्दिंगहि अखिउ स्थिहिजात्नादि 
शिव्युए  बोरेगशियसयरायडउ 

सो विउज्ञ३रिंह गठ गशिव्यागाही 
तहिं बासरे उप्पगंगाड केत्रल्ल । 
ने गाव्याणाही जबूणामहोी ।! 
गांदि सु गांदिमित्त अवरू वि मुगि। 
ए पच्छूए समत्थ सुश्मपाग्य । 
पुणगु वि स्राहुजय पोड्िल्ुु बन्तिड । 
दिहिलेशाकु ब्रिज चुद्धिट्ठ | 
पुगु साक्स्वक्षाउ पृगा .ज़्सवात्तव । 


ड्न-- मनन कब 


किरियाकिगगाई मोंसि परिटिठ5 
बसुसमगुसासरीमशिगगेहउ | 
सिद्धड जिगा[सिद्धन्थहां गांड 


अमरिदिदि गावकुबलयमालदि । 


इंदभूड गगिा बलि आाय्ड । 
कम्मविमुक्क्ड साधयठागाह! 

मुगिहे स्ुघम्मही पकक्‍स्वालियमल्ल ! 
पंचमु दिव्वु गाग[ हयकाभमहा । 
गोबद्धाएु चउत्थु जलनहरमभ्ुशि । 
शिरसियमिच्छा मनयभय गसोीग्य | 
जड़ गाड वि सिद्धत्थु हयकिउ । 
गंगु धम्मसेगु वि गीसल्त्तड । 


पंडु गासर घुशल्मसग] गुगात्नड | 


घत्ता 


अगुकंपठ अ्प्पद जिशेत्रि धिउ ! 
जम भछु शअग्वल्लु ह झमदमइ । 
भमरबाहु लोंहकु भद्दारइ |! 
एयहिं सब्वु सत्थु मणि माशिउ । 
जिगासंगाया. वीगरसेगागाधि । 
पुव्वयात्ति णिसुशिय खुई भरहे ! 
पुगु खयरेया सव्यचीरंकें ।! 





पुणु सह्छु जिगासु भ्रहर | 
गागा गशावइड्ाशाहरू ॥ 2 ॥। 
श्यायारंगधारि ज्गसारद || 
संसि एक्क्र देसु परिय्राशिद ॥| 
जियासालगु सबिदर मयगिरिप वि )| 
राएं बहुरिड दात्रियविर्ह॑ ॥ 
पुदईसिण. संगुत्तमसक. ॥ 


क# प्रशस्ति-सम्रह # 


भाव मत्तमित्ताइयबीर ।  जमदुदगा. वि खुद गेभार ॥ 
घम्मदाता बीरदि म्खचंसे । जुब्मबीरणएग्याे. खर्ने | 
सीमेघरराण्ग तिविदे |. अरुहययगु श्यापयिगां इंड्ू । 
पुणु स्येभु पुरिसोत्तिम गामें । पुरसपुंडरीये.. जयकामं । 
पुरिसदतगासेगा. कुमा'ले । गोजिंदेशा गेंद गोवले । 
उम्गसगा _ महसेशा हियत्थे।  गिर्चश्नमायासंद्ि पुर पत्थे । 
एवं रायपरियाडिए गखुशिड॑ ! धम्मु महामुणिणाहहिपिसुशि । 
संमियराड धम्मसो अआरहे ।! पल्छिलनडउ _ बजल्जियभवभारहे. || 
नाई ब्रि पच्छाए वहुस्सगा डियण | भरहें कागविपु पद्धडियए । 
पढ़ेचि खुगंबि आयरिशावि गिम्मत्त | प्यडित्त मम्मइएऐ इय महियले | 
कम्सक्मस्मयका गत गशिदिद्ुद | एव महापुरागु मई पख़िद्दड । 
एत्थू जिशिंदमग्गि ऊग्ा।हिड | वृद्धिविहनों जे मई साहिड 

ते महु खमड निन्लोय ते सारी . अऊहंगय खुश देतजि भडारसी | 
चउत्रीस वि महे कल्लुसुस्वयंकर ! देतु समाहि वोहि नित्यकर || 

घत्ता 
दुईँ छिदठ सेदर मुश्यायले गिरूवमु कगणरसायशा | झअयगराड मग़ाउ ताम जगु, ज्ञाम चंद तागायगा || 

बिग्सड मेहजाल्नु बसुहारहि | पिचड बहुबणणापया हिं 

गेंद] सासगा बीरज्ञिगसहों । सशिड गसिग्गठ ग़ायगिवासहो || 
लेसाड गहयशारंभहा। खुरबद़ |! गोद पयसुद्द सादड गाग्वइ ! 
गेंद देस्वु स्वुहिकस्वु वियेभड । जगुमिच्छत्त दुचिष्त शखिखुभठ | 
पडिवगणयपर्पालगास ग्हों | होउः संति भरहहों गिरिधीगहो | 
ही।उ स्रति गुगाहिमहल्लहों | नाम्रुज्ि पुत्तहा सिरिदेवल्लहो | 
एं महापुरास स्थग॒ज्जल्ने । जज ॒ पापडियड सघर्घरायल || 
चड वियदारुज्ञयकयचित्त हो | भग्ह परममज्भवसुमिप्ततो. ; 


भोगल्नहोीं जयज्ञमसवित्थिरदों । होडउ संति शिरू गिरुतमचरियहों | 
होठ संति शागगाचड़ी गुरावेतहों | कुल कलवच्छल सामत्थमहंत हो । 
' शिरुचमेच पाल्निय जिगाधम्मह । 'होड संति सोहयणा गुण धघम्मह | 
होड सेति सतही दगइयहँ। । होड खंतिसुझ्ंणोहो खंतइयहो । 
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जिगापयगामणविचलियगव्यई ! होड स्ति गा|सिसह भरत्बह ।॥। 
घ्त्ता 


इय दिज्यहो कव्वहा तमाउं फल्नु, ल्तहुं जियायाहु पयच्छड । 
सिरि भरहहों अरूंहो जहि गमगा, पृष्फ॑यंतु तहिं गछ्छठ ॥ 


सिद्धिविज्ञासिणिमसाहार दूर्य ।. मुद्धाण्वीत्शसभूए | 
शिद्धशासघगालोपसम चित्त । सत्यज्ञीवशिक्कारगासित्तें ॥ 
सक््सल्िल्ष परिवद्वियसोंने । फसत्रपुत्त कासबगोत्तें | 
चमजछ्लस [सइ जगियव्रिलष'स |... झुणगणा भजगा देवउअगशिवास्स | 

क्मलप।चपडकपरिभत्त । शिग्घरेगा गिाघुतकक्कत्त |॥ 
गायबाबीतलायकयण्ह। गा |. जगच॑ चग्वककक्षपरिडाण |) 
घीरें धृत्नीधूसरियंगे |. दठरुझ्किय दुल्आास्संसर्गन ) 
महिसयशायल्ञनकर्पंगुग्श ।.. सम्गिय पेडियप डिय मर्स्शी ॥ 
मल्लस्ेढपुरवरे निवर्मन |. मो असहतथम्मु झपिते । 
भरहममाब्ज गायशित्नएं |. करव्ववेधपयणिय जगापुत्तएं, । 
कोह्गासबच्छर आसाहएण |. दहमईं दियह चंद्र रइरूढड । 

पत्ता 


निरि शिरहहो भरहहों अहु गुयाहों. कऋइकुलतिक्षएं भार । 
सुपष्टागग पुराग[तिमिद्रिद्दि मि. पुरिसह चरिड समासिड || 


इस महापुराणण तिसिट्टिमदापुरिस्गुणाक्षंकार महाकइपुप्पयेतविर्इए महाभव्यभरहागुमगिगाए महाकव्वे 
वीरणाह गशिव्वाणगमर्गा भावितिसहिपुरिसि वगणगा शाम दिउन्तरुसय संधी समत्तो | 


सर्वेत्सरे इस्मिन शयी विक्रमादित्वगताब्दाः संवत्‌ १३६१ बंष ज्येप्ठत बुदि £ गुरुवासरे झादेह शी 
योगिनी पुरे समस्तगाजावल्ि शिरोमुकुटमशिक्यख चित नखरश्मौ सुसत्राया शी मम्मदसाहि नाम्नि महीं विश्वति 
सति ध्यस्मिस्‌ राज्ये योगिनीपुरस्थिता अमग्रोतकान्वय नभः शर्शाक सा० मद्दिपाल पृत्र: जिनचर्साकमलचंचरीर: 
सा खेत फेरा साढा महाराजा तूपा एंतः सा० खेन पुत्र गल्हा श्याजा एतौसा० फेरा पूत्र वीणा हेमराज ए 
धम्म कर््मंशि सदोद्यमपरे: ज्ञानावरसीयकर्म्मक्षयाय भव्यजनानां पठनाय उत्तर पूराणा पुस्तक लिखापिते। लिस्थिः 
गौसान्वय कायस्थ पंडित गंधव पुत्र वाहड राजदेबेन । 








# प्रशस्ति-सप्रह # । ६३ ] 





६, उपदेशमाला | 


रचयिता श्री घर्मदाखगगणि । भाषा प्राकृत । पत्र संस््आ ९८ | साइज ९ ०२५४ हद । भत्येक पुष्ठ पर 
१३ पंल्छलां तथा श्रति पंक्ति में ४४-४० ऊाच्छर | प्रति प्राचीन दे | लए! इम्प्स्था में है । 
मंगन्लाचरता--- 
नमिऊसा जिगाबरिद॑ इदनरिंब्चिातलत्लोय गुरू | 


उबए ससालमिगसों वृच्छामि गुरुक्रएसया ॥१॥ 
क्षगचूडामगिभृ्यो उखभोबीरा तिलोय सिरि लिक्तठ । 
एगोलागाइव्बोए गोच+क् तिहुयमास्सख ॥२॥। 
प्रशस्ति-- 

इय  घम्मदासगणिग्ा जियावयग़ुवणकज्जमालाए । 
भाल्ुव्व विविहकुछु मा कहियाउ मुसीसवसास्स | १ ॥ 
संतिकरी बुद्धिकरी कछाशाकरी सुसंगलकरीय  । 
होड कहगस्सपरिसाए क्द्ष्य सिव्वाणफलदाई ॥ २॥ 
इत्थ समप्पइ गासो माता डपएस पगस्शापरगय | 
गाह्ारंं। सव्वगां पंचुसय्राचेबचातज्नीसा ॥ ३॥ 
जावबइ नवया[समुद्धो जाबइ नरकत्तमडिड मेरू। 
ताचइ रईयामाजा जयगयिमिद्यरदावराहा ॥४॥ 
श्रक्खरसा त्राहीया जभिगम्रपढ़ियं झ्रपायामाण्ंग़ा ! 

त॑ खमहु मद्यसव्त्र जिगावगगाबिस्ममाग्राबस्सी ॥ ४ ॥ 


इति उपदेशमाक्षा प्रकरगां समाप्त । 
9, उपासका भ्ययन । 


इचयिता आचार्य श्री चखुनन्दि । भाषा प्राकृत | पत्र संख्या ३७। साइज १०४४ इश्च । प्रत्येक प्रषठ 
पर १० पैक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३५-४० अत्तर। 


मंगल्लाचर या--- 
सुरत्रइतिरीडमगिकिरणशावा रिधाराधिसित्तपयकमल । 
चरसयलबिमलकेबत्त पयासियासे सतच्चत्थं ॥ १॥ 
झ्न्तिस पाठ-- 


छव्वसगापणणासुत्ताराणि एयस्स गये परिमगा। 
वसुगादि णाणिवद्ध वत्थरियव्वे बियदेददि ॥ १ ॥ 
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सवत्‌ १६२३ बच पोष बुदी २ शुक्रवासरे श्री पाश्वनाथंचत्यालये गढचपावतीमध्ये महाराजाधिराज 
श्री भारमलकछाबाहा राज्ये श्रो मृत्नस्मधे वल्तात्कारगग सरस्वती गच्छे कुंदकुंदा चर्यानव्रये भ्रद्टारक श्री पद्मनन्दि- 
देवा स्तत्पड्टे भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवा म्तप्पेट्र भट्टारक श्री जिसाघद्रदेवा स्तत्पट्रे भद्टाग्क श्री प्रभाचन्द्रदेवा म्न्‍्त 
शिष्यमंडलाचार्य घस्म चनद्रः सत्‌ शिष्प मेडलाचाय श्री ललित कोौतिस्तदाम्नाये खंडेननवाल्लान्वग्र अजमेरा गोत्र 
साह्दा चापा तद्‌ भार्या खोना तत पुत्री हौ प्रथमपत्र सेबभाग्धुरेघर जिन ञापुरंदर स्राह जाटा द्वितीय साह दामा । 
सा० जाटा भार्या जैसिरी तत्पुत्र ३ साह नेता भार्या नारिंगदे तत्पुत्र चि० नाथ्रू सा० खेता भार्या खेतलदें । 
तत्पुत्र ९ चि० तेशा गोपा शसाह । चेहथ भारया चांदग़ादे तत्पुत्र घमेदास । साह दासा भार्या दौडदे तत्पुत्न चि० 
पदार्थ भार्या पाटमदे तत्पुत्रौ हो पीथाप्रिथा दुतिय पुत्र बरहथ भार्या सरदे एलेपां मध्ये इंदे शास्त्र लिखापित॑ 
शील शालिनी देवगुरुभक्ति बडू श्री जमिरी | अजिका श्री मुक्ति दत्त । 

प्रति न० २ । पत्र संख्या २६ | सांइज्ञ १०८०४: इच्छा | 

सलव॒ते १६१२ वर्ष भाद्रपदमा मे शुमशुक्जपत्ते अष्टमीदिवरसे प्रीतयोगे तत्तकगढमद्दादुर्ग महाराजाधिगज 
श्रोर/मचन्द्रर ज्यप्रवत्तमाने श्री आदिनायँचत्यालये श्रीमकतस्तंघ नद्याम्नाये बलात्कारणण सरस्वतीगच्छे केंदकुदा 
चार्यान्वये भद्भरारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पंट्रे भट्राग्क श्री शुभचन्द्रदेवा: | तस्प़े भद्वाग्क श्री जिनचेद्रदेवा म्तत्पंद्र 
भद्वारक श्री प्रभाचन्द्रदेखास्तत शिष्यमंडल्लाचार्य श्री घमचंद्रदेवा तत शिप्यमंदल्ाचाय श्री क्तत्तितकीर्ति इवा 
स्वदाश्नाये खगडेलवाल्ान्बये ध्यजमेरा गोत्र साह लोहट तद॒भाया शीक्ा तत्पुज्म्त्रय: प्रथम सा« गोटंद ब्रतीय 
सा० दामः तृतीय सा० गोकन्न | सा० गोईदइ माया खोढी तत्युत्राश्चत्वार: ! प्रथम सात पासा दु ५ सा८ श्यासा 
तू० सा० आल्हा चतुथ सा« पचाइगा ! सा० पासा भाया पाटमदे तप्पुत्रासक््यः। बस सा८ कबरा भारया 
कवलभ्री द्वि० चिगेह त« चिरंजी हरा | सा« आश्ा८ भार्या आसकदे तम्पुत्रौ दो प्रथम श्रीपाल भाँया श्रियादे 
द्वि० बाक्वा, तृतीय सा० श्याल्हा भार्या खुहागदे ! तत्पुत्री दो प्रथम सोहा भार्या झागारदे, द्विल चि० हेसा ' 
चतुथ सा० पद्याइया भार्या पोसीर तत्पत्री द्ो। प्रथम चि० वीरदास द्वि० घनेढ़ | द्विल सा« भागा चांदों 
नत्पुत्रौ द्रो प्रथम सा० बोहिथ, द्वि० सा० वाह्ना, सा० बोहिय भाया बाल्नटदे तत्पुत्री दी प्रथम सलाह सुस्वागा 


प 


द्वि० साह साथु | सस्बाशा भार्ये ढ॒ प्र० सिंगारदे द्वि० सुस्त्रागद तत्पुत्नी दी प्र+म चि८ गोपाल चि० गढमत्न 
द्वि० सा० सागु भार्या साहिबदे | द्वि० सा० बाला भायां बहर॑ंगदे । नत्पृत्नी द्ो प्रथम चि८ साथंग द्वि० माधों । 
तृतीय सा० गोकल् भार्ये द्वे प्रथम उदी द्वि० नोत्तादे । तत्पुन्नी दी प्रथम सा० क्रुंभा द्वि० स्सहया। प्रथम सा० 
कुभा भार्या कुंभलदे तत्पुत्रौ द्वौ० प्रथम चित्राग़ा व्रि० चि० पदमा | द्वि० सा० सहमत्तन भार्या सिंगारदे एजेर्षां 
मध्ये साह बोहिथ भाया बालहदे इदे शाम्त्रं कल्यागाकत्रनउ्द्यापनाथ आयनग्सिघाय दत्त 


८. करकणइडुचरित्र । 


रचयिता श्री मुनि कनकासर | भाषा आपश्रश | पत्र रूख्या ६६०। साइज १०१४ इच्च | प्रत्येक 
प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४०-४६ अक्षर | प्रति स्पष्ट तथा सुन्दर है. विषय-- महागाज़ा करकशड 
का जीवन । ह 


2 दर 
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प्रारम्भिक पाउ-- 


मगाभारत्रिया सहो सिव्रपुर्वासहो पावतिभिरहरदितायरहो . ] 
परमप्पयत्तीगाहों वितयचिदीगाद़ों स*्मिचग्यासिरि जियावगर्हो ॥ 
प्रशास्ति तथा ध्यन्तिम पाठ-- 
घत्ता 
पियरूड ल्लहेवियगु सो गशियई फेडे वि ककमशावंधणाई । 
सत्यरत्था नद्धिसपतुरबगा, कगायाभग्मुगिवस्वयहल्नई ॥॥ 
पचिरुदियबर चंसुप्पणयाएणा, चंदारिसिगोचे त्रिमल एगा । 
जदरायई हुयई दियंबरेश, खुर्पासद्धणा मकशायासरेत । 
चुद मगष्त एबहो सीसएणय उप्पाइय ऊगामगातोसएग़ा । 
आमइयगा[यरि संपत्तण्ा, जियाचरगासरोरुढद अत्तएसछा । 


झक़ुतई तह मइ चरिठ एहु, घर पयडिउ भवियण विगाउ्ण्येहु । 
मई सत्थविहीशाई भगिडे किपिं, सोहेविगु पयडड विवुह तंपि। 


'परकजकरणा उज्जुय मयाहं, काप्पाणर् पर्याडिड सज्जगाह। 
करजोंडिव मग्सिट इन करतु महदीगाहो ने सयलुवि समंतु ' 
घत्ता 


जो पढ़३ सुणाई मे चिंतवद_ जगावए पबरदइ (एड चरिद । 
सो गारु भुव्गाहों सेडगाडड... छहड सकित्तग[ु गुग़ाभरि ॥ 
जो गावजोज्बगदिवसदि चडियद अमर विसागाहों गो सुरपडियठ । 


कगायवयरा] अइमगररहगतर जसुबिनवालु एगहिउ रक्त | 
अन्मगहातर्राल चियश्मप्परा] ज्ञ विजवालहो मां मुहदप्पगा । 
जो श्ररिशिद्वगाई दुस्महत्तीलई जसुमशुरंजिउ कुजरकोछई । 
बंधवइट्ठमित्त जगारों द्गु गिवभूदालहो जो मगामोहरा । 
दीगाणहहो जा दुह्भजग] करागासारिद्हो शासयरंजर[ । 
जो वोल्लेतठ शिवसहस्पोहई ज्ञों बवहा२ई गरार्वइमोहडइ | 
जो गुरु संगरे छइसय घीरउ जो जगा पयहुगा कायर हीरड । 
जो चांमीयरकंक्गावरिसगा] जो चेदीयणा सहल्लनड करिसगु॒। 
जोजिगापाय सरोयहेमहुयरू जो सन्वंगु विशयगणाई सुंदर, । 


जो कमिशिहि मशम्सियास्मुझ्च॥ जोजग सीक्षतरंगिशि वुल्नइ । 
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[६६ # प्रशस्ति-संग्रद्द # 








फक्ित्तिममतियकऋवशाथकइर , जसुगुण त्निती सग्सइ संकड़ | 
तहो छुय आइुलरल्हेराहुल , मुगिकशायासर पयउव्याहुतल । 


घत्ता 


तहु अरुशाए्यड चरित्र , मइंजग़ाबए पयडिऊं मगाहर्ड । 
ते वेधवपुत्तकश्नत्तनहु. ., चिरु गादड जार विमसिद्दरण ॥ 


इय करकंडुसहरायचरिए मुणखि कायासर विरहए भव्वायण कशणागा।वयेस्रो पंचकस्क्षाणाविहासाकप्प 
तरफलसंपत्तों करकेडु सठ्वत्वसिद्धित्नादों गाम दहमो परिछेडे समत्तो | 


संबत्‌ १४८१ बर्षे चन्र बुदि ६ गुरुवासरे घख्य ली साक्ष नगरे सउ श्री शूमचन्द्रराज्यप्रवत्तेमाने श्री 
मृलसंत्रे नद्यम्नाये बल्लात्कारगण सगम्बतो गच्छे श्री कुन्दकुन्दाज्रारयान्बयरे भट्टारक श्री पद्ानन्दिदेजाम्तत्प़े 
भद्ठार्क श्री शुभचन्द्रदेब्ास्तत्प्रे भद्रारक ओऔचन्द्रदेवास्तस्पढ्े भद्गारक भी प्रभाचन्द्रदेवाम्तदाम्नाये स्वडेलवाल्ना- 
न्वये कासलीबाज गोभे जअतुर्विघवानवितरशाकत्पवुक्त साह काधिन तदुमायां ऋावजई तयो पृत्राम्त्रय: प्रथम 
स्गह गूजर द्वितीय साह राघों जिनचर्ग्राकमन्चचरोकाम दानप्रज्ञा समुद्यतान परीपकासनिग्तान प्रस्वेस्तिचित्तान 
सम्यक्त्वमतिपासनकान श्री सर्वज्ञोक्तथर्म्मान इंजितचतसान कुटुंबसाधारकान ग्लत्रयात्रकृतदिव्यदेदान शाहारो- 
घधा भयशास्त्रदानसमुन्नित/न त्रय्नों सह बक्राज्ञ तदभायया प्रतिप्रतापद्मय तम्य पुन्न परमश्रावक साह पचाइगा 
तद्भायां सीक्षवती भतापदे नत्युत्रा सा० दुलनह एनेपाँ मरे साह चक्तुराज इदे शाम्त्र लिखाप्प सत्पानाय ब्रह्म 


भोजा जोगी दर ज्ञानावस्याक्षयाथ । 


( 
€, कम्मंप्रकृति 

मुनकरत्ता ग्लराचाय उमिचन्द्र | टीकाकार अज्ञात | भापा प्राक्ृन | संस्कृत लिपि सेबनू ६उऊऊ 
विपय-सिद्धान्त | सेढल्लाच्ााय क्री बम्भवन्द्र के शासलनकान में नागपुर में अन्‍्थ की प्रतित्तिपि की गयी | 
ग्रन्थ समाप्ति 

इति प्राय: श्री गोस्मटसासमृतान टोका च॑ निकाश्य क्रमेगा एकीकृत्य लिखिला | श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती बिरं।चत कर्मप्रकृतिप्रन्थम्य टीका समाप्ता । 

सबत्‌ १५७७ वंष आपाढ सुदी ३ श्रीमृज्नतघे नद्ाम्नाये बज्ञात्कारगण सरस्वतीगच्छे श्यीकुंदकुदं- 
चार्यान्त्रये भद्रारक शी सद्मनन्दिदेवास्तत्पट्ट भट्टा'क श्री शुभचन्द्रदेजास्तत्पट्टे भट्टारक श्री जिनचद्रदेवाम्तत्प्ट 
भट्टारक श्री घ्रसाचन्द्रदेबास्तत्‌ शिष्य बर्मचंद्रम्तदाम्नाये खंडेलवालान्वये डेद् वाम्तव्ये पहाउ्या गोत्र सा० 
ऊचा तद भार्या लाडी तत्युत्न सा० फल्नहु भायां गुग़ासिरि तत्पुत्र प्चाइण इद शास्त्रे नागपुर मध्ये लिखाप्प 
प्रद्ते । 
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१० कर्मकाड सर्टीक | 


 मूछ कर्ता श्री नेमिचन्द्रोचाय | टीकाकार श्री खुश्तिकीतिसरि | भाषा प्राक्तत संस्कृत | पत्र स्ंतख्या 

२७ | प्रत्येक प्रछ् पर १४ पक्तियाँ तथा प्रति पंक्ति मे 2७-५४ अक्षर | विषय-सिद्धान्त | लिपि संवत्‌ १६२२। 
प्रल्थ समा प्ति- 

इति क्री मिद्धातिज्ञानचक्रवर्नि भरी नेमिचन्द्रविसखिते कमकारक्षस्य टीका सम्कोप्ता | 
शकिपिकार की प्रशश/ख्त--- 

काथ' संवरतरपत्मि् प्रो नृपधिक्रमादित्यराज्यात' संबंत १६२२ के भाद्पदे सुदी २४ दिंतें आर्र्श- 
न मसगरे पातिस'ह श्रो मुद्गल्न आकर जलाछदीन राज्ये श्रीमत्काप्टसघे माथुरगरुछे पुष्कगान्वये भट्ठीस्‍क श्रीं' 
मजयकीनिंदेवास्तत्पंट्रे मट्राग्क श्रीयादीभकुमस्थलनविदारणोकर्लिह श्रीगुणाभद्रदेवास्तत्पट्रे म्नरक्कीलण्वेशुसागरिक 
भानुकीनिदेखाध्तदाम्नाये अप्रोतकास्वये वांसक्षसोत्रे साधु श्री गिशा तदूभार्या खिमाई तत्पुत्रत्चत्वार: | प्रथम पुत्र 
चाऊ तप्य भाये दे प्रथम भार्या  * "० तत्युत्न चिरंजीब रिश्वभदास | वितीय भार्या मॉड्यादे । साह 
म्यान व्रिलीय पुत्र राऊ तृतीय पुत्र पदाथ चनलुथ॑ पुत्र देंऊ एतेपां 3 । साधु श्री रिखमदासन पुष्पांजलिश्नतोद्याप- 
साथ एनद ग्रे ल्लिग्वापित । 
११ कक्रेियाकलोप । 


रचयिता श्रज्ञात मापा प्राश्लत खाक | पंत्र सख्योा ८६ खोहइज ६॥<३| इच्ध | प्रत्येक पृष्ठ पर १७ 
पक्षियों तथा प्रति पक्ति में ३१-३५ आक्षर । प्रति प्राचीन है ! मूल पार्ट फ्रोफृत में है | सलस्कृत में उसकी टीका 
है | अन्‍न्थ ३६ इंडकों में विभक्त है। विपय-क्रिय।कारड । 
ल्िपिकार की प्रशस्ति-- 

सेब॒त्‌ १३६६ फाल्गुन खुदी £ सुक्रवासरे श्री योगिनीपुर सुरत्राणा श्रीमन्महंमदसा हिराज्यप्रवत्तम। मे 
कराष्ठासंघे अयोदशविधवादित्रभट्टा रकनय सनः तस्य शिष्य: भट्टा रक दुल्भसेनः तस्याध्ययनाय पुरत+ सिद्ध प्रत्क्रिम 
चत्त जिखप।यित्या दरबार चत्याजयसमीपस्थित अग्रतकान्वय परसश्रवफ सागिया इत्ति पृवपुरुषसंक्लकेन पार गा- 
चाध्तव्य सा० पाणा भार्या हलो अनयो पुत्री दिउप सा० पूना सामानों | सा० प्रा सार्या बीसलो ध्यनयोः पद्चेशा 
दरवाग्चत्याल्ये पच्नम्युग्रापनाय सकलसलघमाकाय देवशास्त्रगुरुणामहामह चिघाय संघपजाचन्त्राधारादिभिः कृता 
शाम्त्रदान प्रस्तावे पंचपुस्तकानिद्तांनि सा० छाजू तस्य भागयां माल्दो प्रियतमेन '*****- उपुत्रेण भोमनाग्ना 
पंचम्युद्यापनेकृत देवगुरुणां प्रसादात शतायुभूयात्‌ पेड़ित गंधवंपुत्रेण वाहडदेवेन जलिखितमिति शुभां । 


१२ क्रिफकलाप स्तुति । 
गचयिता आाचाये समन्‍त भद्र | भांषा प्रौकृत संस्कृत । पंत्र सख्यो २०७। साइज २०॥३८४॥ इ््ल 
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# प्रशस्ति-संग्रह # 





प्रत्येक प्रष्ठ पर £ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३३-३६ अक्तर | टीकाकार श्री पेडित प्रभाचन्द्र । भ्रति में मृलभाग 
कम है ओर टीका भाग झधिक है। प्रति सुन्दर तथा स्पष्ट नहीं है | 


संचत्‌ १५४७७ वर्ष वशाख बुदी ४ शुक्रवासरे भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्री शुभचन्द्र- 
देवास्तत्पट्टे भट्टारक भी जिनचंद्रदेवाम्तत्पट्ट भद्टाग्क श्री प्रभाच्नन्द्रदेवास्तदाम्नाये स्वटकडिपुरे राव श्री राव 
नरवददेवराज्ये वघेरवालान्वये कोट्वागोन्रे सा० गणा। त्द्‌ भार्या बाल्टू तत्पुन्नो साह भीखु सादर माधों भीख 
भार्या सीलब्रतप्यमगुणादिसंयुक्ता आयाल्ही तत्पुत्नाः तोलू साह बोहिथ साह ग्वेता नामानस्त्रयः | भोल्तू भार्या सदना 
बोहिथ भार्या राजी प्रथमा न्यासंगू तत्पुत्ना: साह लाज्षा जीयगा. चापा, छ्ाखा,। क्लाला भार्या कान्हू सत्पुत्र 
सधरणा । जीणा भार्या देउ तत्पुत्र नरसिंह | खेता भार्या करमतो एते; शास्त्र लिसख्वाप्य सत्पात्राय मुनि माघने 


दिने दत्तं । 


१३ चन्द्रप्रभचरित्र । 
ग्चयिता महाक्ति यशःकीर्ति! भाषा ध्यपश्नश । पत्र सख्या २२० | साइज १००४ इध्च | प्रत्येक 
प्रप्ठ पर १९ पंक्तियां तया प्रति पेक्ति में ३०-३४ श्च्षर | विपय--चरित्र । 


मगक्षाचरणा-- 


नमिऊुगा विमत्तकेवनलछी सब्वेगदिगतापरिरंभ । 


ह्लोयात्तोयपयासस चदप्पसामिय सिग्सा 


॥ १ ॥| 


निकात्तवक्षमारा पंच्ववि परमेड्रिण लि सुझोह । 
तह समिऊगा भगिमन चदप्पह सामिगों चरिये |२)॥! 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 





घत्ता 
इय सयलबि सुरबइ 
पंचमकल्ल गाहो सुक्रव 
ज सुद॒धु असुद्धवर गंधचारू 
ते ज्िगावाणी खमर सब्धु 
ज्ञ॒ परमेसर जांग्राहि अपार 
मुणिजंगुपीडिय मेल्लिवि कमाउ 
गुज'देसह बमत्तगासुं 
लिद्धव तहो गोद] भव्यबंधु 
तहुं खुड जिद्गढ वहुएे वुभव्यु 
सह्ु लहु जायड स्विर्कुमर सिंह 


जिगणसंथुद परभन्तिसयभरसभा | 
गिहिाराहों करियि ठागिस्पक्ता || 
अ मार झासार्ठ वहुपयारू | 
महुंकबिगहिक्तदी विन्नसठ अगव्बु । 
ते सोहिबि साहिध कुशाहूँ सार | 
सोहंतु मुगिय इंह मसुहप्लाड । 


नहि ख़दांपिबहुड दोगागा|म | 
जियाधम्मु भारि भ दियगु गंबघु ! 
लि धम्मकल्नि विवेकत्निड दव्यु | 


कल्निकाल करिंदहा हशाशर्सीह | 
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तहों सुई सज्ञायह सिद्धपाल्ुु, जिगापुज्जदारु गुणगागणारमालु । 
तहों डबरोहे इह कियड गंथु, हउं या मुणणशिा कि पिविसत्थ गेथु । 
घसा 
जा चंद्र दिवायर सब्जविसायर जा कुछ पव्वय भू बल्लड ! 
ता एड पवट्टड हियई चहुट्टठ सरसई देविष्ि मुहि तिप्लठे | 
इय सिरिचंदप्पह सहाकइजसकित्तिविरइए सहाभव्वलिद्धपाण्तसवशणाभूसणो चंदप्प् सामि शिव्यागा- 
गरमणों णाम एयारहसो संधी पर्छिेड सम्मत्तों | 


सवंत्‌ १६०३ वर्ष शाके १४६८ पव्शव्दयो मध्रे प्रमाथिमाम संबत्सरे दक्षणायने भासनी वषरितों 
महामांगल्य श्रावगामास शुक्लपष्ते दशम्यांतिथी शनिवारे घटी ८ पग्तपे का ११ दशमस्यांतिथौ मृत्तनकत्रे. घदी २६ 
बिकुंभनामयोगे घटी ६ परतप्रीत्यनामयोगे मध्याहन तेत्लायाँ वेदावतीस्थानात ह्वाडाचौहायान्वये राव थ्री/सुयमत्त 
तत्पुत्र राबश्री खुस्मीतागा गज्यप्रवत्तेते जबुृद्वीपे सरम्बतीगरक्ते श्री कुंदकुंदाचार्यान्त्षये तद्गरलछले तवाम्नाये 
लत्पंट्रे भट्रारक श्री पद्मनदिदेवाम्तत्पेट्र भट्रागरक श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टाग्क श्रो जिनचन्द्र देवास्तत्पट्ट भद्टाग्क 
श्री प्रभाचनद्रदेवा नतू शिष्य सडलाचार्य श्री धसम्मंयन्द्र म्तदाम्नाये ग्वेडेलघाऋन्वये जीवदयाबत्रतपानशं साह श्यी 
चोहीथा न्याती गंगवार्त साह घोहिथ भार्या डोडी तयोपुत्र प्रथम जिनदास भार्या नेशी द्वितीय भार्या ह्लाडी 
तृतीय भार्या गुजरी । ह्ितोय साइ मेत्ता भार्या ल्हौकन तयोः पुत्र: प्रथम उठा द्वितीय भोज्या | गेगजबाल्न साह 
बोहिथ तम्य ग्रह भार्या गेड़ी तयोः पुजः साह जिनदास भार्या गुन्नरी तयोः पुत्र प्रथम नानीसा भार्या नारंगरे 
द्वितीय जाल्नप कमश्तया नस्ापित बहु गुन्नरी ! 


प्रति नं० २। पत्र संख्या २१७ | साइज १८१८४ इच्ध । प्रत्येक प्रप्ठ पर £ पंक्तियाँ तथा प्रति पंक्ति 
में ३२-३६ झावार । आन्तिम प्रष्ठ नहीं है । 


सेक्‍्त १५८६३ व आपाढ सुदी ३ चुधबासरे पुष्प नक्तत्र राणा श्री सप्रामराज्ये चेपावतोनगरे रावश्री 
शमचद्रप्रतापे श्री मूलसंघे नेद्याम्नाये बत्तात्कारगमा सग्म्बतीगचछे » कुंदकुदालायन्विये भद्वारक श्री पद्मनन्दि- 
देवास्तस्पट्े भष्टारक श्री शुभचन्द्रदेवाम्तत्पट्टे भट्टारक श्री जिनचद्रदूवा: तत्पट्टे भद्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवा सतत 
शिष्य संडलाचाये श्यी धमचन्द्र म्तदुपदेशात खंडेलबाल्लान्थये साह गोत्र स!ः० काघिल भायां क चलदे हप्पुत्रा 
सा० गूजर द्वितीय सा५ राधे तुनीय सा० चाका | साह गधी भाय्या खणादे तत्पुत्रा: अत्यारः प्रथम साह 
रामदास तद्भार्या गवयणादे द्वि- साह थरू भार्या हरिषमदे तत्पुत्रौ धर सा० पासा भार्या पाटमदे द्वितीय गूजरि 
लत्पूत्र हर्गज़ सा० आसा भार्या छाहकारदे | तृतीय * 5 दासा तद्भार्या दाडिमदे तत्पुन्नौ प्रथम मभीबसी 
तद्भार्या भाषल्दे तप्पुत्र नानू फाड़ । द्वितीय घी तदुभार्या धागदे | चतुथे सा० घाटम तदभार्या घाटमदे 
तत्पुत्रौ हो प्रथम सा० देवसी तनभारया देवलदे * * *--- | 
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# प्रदच्त-रॉश्रह #ऋ 


१४ जम्बूस्व्रामि चरित्र। 
ग्चथिता श्री वीर | भांषी अपल्रेंश | पंत्र' सेस्थी उ६ । साइज १५१४४॥ इच्च प्रत्येक प्रष्ठ पर १४७ 


पक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३६-३६ अक्षर ! ६२ वां प्रष्ठ नहीं है। रचना संबत १०७६ लिपि संवत्‌ 
१४५१६ | विषय--अ्रन्तिम केक््ती श्री जम्बू स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन | 


मेंग आाचरसखु-- 


प्रशेस्ति-- 
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विजयेतु बीगचरशाग्गि चेप मंदिरम थरदरिंए । 


कन्नसु कल्नततनों ए सुतरणि लंगात चिंदु छेकाराह १॥ 


ग्रन्थ समाप्ति 


इय अबूसोमिचारिए सिगारंवीरें महाकब्वे सहाकइदेवयसखुय कीर विरश्यय बारहब्ग[ुपेहाड भावराए 
जिजजुर्यररुूस सेव्चह स्थिंडिंगमगी नामे एयरिससोसंघी परिक्तेड सम्मतो। 


बोरसाशासयच उसके 
गिउब्राग़ा उचवयणो 
विक्क्रमशिवकाल 
साहम्मिं' सुद्धपकम 
खुगिय आयरियपर 
बहुलत्थप पथ क्‍्यें 
इन्ये बदिणमेह बंगा पट्गो 
तेणावि गहाकडइगा 
बहुरायकज्जघम्मत्थ 
बीरस्स चरियकररोा 
जम्स  कयदेवयत्ता 
सुद्दतीलसुद्धवं लो 
जम्लय पलगगावयणा 
सीहट्क्ष लखगोका 
जाया जस्सल मणिटद्रा 
नीतलावइ तितईया 
पटमकलतते गरुढो 


विगायंगुणमणिशिंद्ाणी 


सो ज॑यउ कंयवीरोी, 
पाहाशामय भमवयों 





सत्तरिजुत्त जिगादबीरस्स | 
विककमकालम्स उप्पत्ती ॥ ? ॥ 


क्ाहसरदसमए सु वरिसाणो | 
देसभ्मी दिंवसम्सी सत्तस्भि ॥२॥| 


पाॉंराए बीरेंगा चीर्र: 
परव्रमिणों चंरिये 
वलूसागालिया पह्षिमा । 
बीरेगा फ्येध्टिया पशा ॥ ४।॥ 
कामग्गोदटीविहृत्तसमयक्स | 
इक्की संबत्मर। लग्गों ॥ै॥ ५४ ॥ 
जगागाोसच्चग्यिलद्धमाण्प्पो । 
जागाणी सिरिर्सतुआमेशिया | 5 ॥| 
नहुणों सुमइससहोयगरनियिया । 





जसहइगा मैसतिविस्वाया ॥ ७ ॥ 
जिणवह पोसातरड़ पुगोचीय! । 
पच्छिमसज्जा जयादेवी !॥द | 
सखत्ताण कयक्षब्रिडविपारों हो । 
तशड तह गॉमिचंदोति ॥६॥ 
वीरजियो[दस्स करिये जेशा । 
पिथरूदे सेग मेहेवर्ो ] १० | 
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# अ्रशस्ति-संगरद # १०१ ] 








इझगह अयल जसशिवासों जसणाउ पंडिउत्ति विक्खासल | 
बीर्रजजिगाल्नबसरिस चरियसि को कारिय जेगा ॥११॥ 


लिपिकार की प्रशस्ति-- 
मम्ये जय पुययपुरीय भासति सांडु हुझोति प्रकदी वसूल । 
प्रोस” गतन्मेडनबैत्यगेहाः सोपानवदृश्यति नाकक्षोके | ९ ॥ 
पुरस्सरा रामजलप्रकपा हर्म्याणि] तत्रास्ति झततीनरम्या: | 
हृश्यति लोकाधेनपुययभाजा ददाति दानस्य विशालशाला ॥ २॥| 
श्रीविक्रमाक्केंन गते शताब्दे पडक पेंचक सुमागर्शीर्षे । 
त्रयोदशीया तिथि स्वशुद्धा श्री जम्बु स्वासीति च पुस्तकोषय ॥ ३ ॥ 


१५, जिनदत्त चरित्र | 
रचयिता पेडित लाखू । भाषा झापभ्रंश | पत्र सख्या १४७ । साइज १०५८४ इज । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१० पंक्तियाँ नथा प्रति पंक्ति में ३२४--३८ छाशर | रखना सेक्स १२७४ क्षिपि संबत्‌ १६११ । 


संगज्नाखरणस-- 
सप्पयसरकदाद सहो दियकक्षहंसहो--- 
कल&सद्दो सेयंसबदा | 
भगामि भुअगाकलहँसहो रयकक्षईसद्दो-- 
ग़ावेवि जियाहों जिणयक्तकहा ॥ १॥ 


इय जियायक्तचरित्ति धम्मत्थकाममोक्स्रवण्यण्ट :प्भानसुपरत्िशि:समुक्कससिरिसाहुलसबलक्खणा विरइए 
भव्यसिरि सिरिहरस्सणामकिए जिश्यच्ं जइबृरस्ख खम्गिगमोे गाम एयारहमो-परिच्लेश सम्मसो | 


प्रशस्ति-- 

इंह होंवढ आशसिबिसालबुद्धि-- 

पुण्किय जिसावरु तिरथणा विसुद्धिं। 
जायसहो वंसठ धयरगालिधु.._ गुखगरुबा मजमांयि|ककि सिंघु | 
जायव यारणाइड्ो कोसवाल्च॒ जसरसमुक्तियं दिचक्कशाल्लु । 
जसवाखु तासु सुठ मइपशह्लच॒ ल्ाहडु लडंदउ कअहक्‍्खेरादु .। 
जया जाखिय जिसमइ दुबइतासु ताह गय संराषमुक्कतासु । 
पदमउ इाल्दरु सुद्दि'सरयसर, - परिवारणारहपरमसासपूरु | 
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पचयसा कयंणामय पाणापोह्ठ , अवमेयमहामइदलियदुट ठु । 
जिणयदबग़ाच्चणा पयणामयत्त,,. झहिणाणियशिहि लद्िगिणायवित्त | 
मेच्छत्कत्तलेयगाल इल्त्नु रभोरपरमयासयमइल्लु. । 
जिणपरिभावणउच्छल्लमस्त्ु सम्मत्ता ६रणामछमहल्लु ॥ 
किहिल्लबस्लिशिल्लूर शिस्त्लु, भायग्सुवलक्खयाणह गिल्ल्नु ! 
परिवारभारदद्ध याधी रु, जियागन्थवा रिपायणासरीरु || 
पविद्वियतिय/लवेदया विसु छि, सुबमत्थभाष भावगाश्मुद्ध । 

बहुसेबयग़ार सिर उद्भपाय, बंद गाहदीयादहदिययाचाय || 


भोयशिहियपोसियसूरियेदु,. सडल्लासस्वहकयचंदुजंदु । 


घत्ता 


तहों सोहणाड़ों ग्सान्नहों भोयपराछनहो--- 
कल्नकशिद्ृच्छसहोयर | 
च्कटबिमहासइ सोहगारिडवलत सोहण-- 
गुगारोहण|विहियायर ॥ १ ॥ 

गाहुल साहुलु सोहणामइल्लु, तह स्यर सयगु सतगु जिच्छइल्ल । 
ऊक्दमहिभायर झल्हणदहोमत्त, उक्तहमब्रिहों माशासत्तचित्त | 
हक्रह्मवितहों पयपयमहदुरेह, चलदमयगोवयबामदेह। 
साहु लहु सुपियपिययममराज्ज, शाम लयताऋयणिक्षयक न््त | 
ताह जिगोदगु लक्खगु सलक्खु, छक्‍्खया लक्खिड मयदन्नदलफख । 
विल्लसियविज्लासरसगलियगब्ब. ते तिहुआया गरि शिव्सतिसव्य | 
सो तिहुबग़ागिरिभस्गढ जतेगा, घिक्तड बलेगा सिन्ह्।हि वेशा । 
लक्खणु सन्वाउसमागुसाड, विच्छोयड विहिया जशिायराड ! 
सोइत्थ तत्थहिंडतु पत्त, पुरे विल्लरामि अक्खरा सुपत्त | 
लोकलगाडो समठ सो कर इ पगाव, विश्दा गोदणु सम्माणाधगाउ । 
दिगशि दिशि त॑ झ्रइसय वुच्छिजतु, तडि जिसशहु गरिप्मस्महंत । 
असरालवारिपोसियसरीर, भददवए पदुद्रए मेहुगोर | 
तह ग़ाहाड शिप्मरू तुसारू. जे एयारहमए मासिफारू । 
ज़ जिट्ठइ णिट्टरु तबइ सुर, खर कर पर्यडवंम्डड॒पूर | 
चिरु बदुइ भोकह चित्त तं जि, सुबणहों सुवणेसहु गोहुआि । 
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घत्तो 


जह अदिगावधगणादेखणो त।बबिहंसणाी चेद्‌ कवचर्गांहुल्लियइ | 
सिरिहरु सिरिसाहारड +यपरिद्वारड ऋकखणा गेहरसुलियिइ ।२॥ 
गात्ररेक्‍्क दिश्याम्मि सह्दाएुभाव, अआभत्थिविज्लस्भहोधस्थपाठ । 
पै्मणिड भो अंधब हझाइपच्षित्त, विरइज्वड जिशायत्तहों बरित्त । 
तदो बयणा मइ विर्ड्ड सपोज्य, वशियाहो ववसायउ मणशोज्ल ! 
पद्धडिया बंघे पायडलत्थु, अइहि जाणिज्सु सुप्पसत्थु । 
सयलइ पद्धेडियइ एडहुंति,.  सक्तरियातदु दुसयड्ुणसिया खंति ! 
एयइ गंथइ सहसइ बयारि,. परिमारा मुणिहु श्क्खर बियारि | 
है उ मुक्खु शिगक्स्परू खत्त्यिल्तज्ज, गा वि याणमिह्े याहेडकज्त । 
पय बंधणि बंधुता सुसामरिपि, महू विरइउ संपइ चरिड तंपि । 
परज़िया गाहहो भत्तीकए्गा, अवियलचलकछलजाानारण्गा। 

इहु जइबिच्ख़दयढ़ हीरातोबि, महु मुक्खहु दोसु मगहड कोवि | 
कर्म लििविपयडिबि णड ज्ञोड, हगप्भत्थितुसिमइ शिहिल्लुल्लोड | 
पवथगा गुणगरू अड गलियपाड, चडचण्णसंघु जगि बुद्धिजाउ । 
अहितेदद जिगाणाहह पयाइ, संसर सरणि संपय गयाइई | 
जिगा समझ अ्गव्यद्त भव्ययाह, दुकखक्खउ होउजि सब्वयाद्द ! 
घिय धम्महो कलिमलणासगणासु. कल्लासु ६ उ जिया सासणशासु । 
परिधविय चराचर जियद्ददेह, . असगल बारि बुदुड खुमेहु । 
गिम्सेस सेस्स संपत्ति होड़, शिरवहड सुहु अर हवड लोड । 
परि पसतरड संगल्लुमोयप्र॒रू, धरि घरि वज्जड ध्यायाद तुरू । 


गड़ुछिय मणडुबश्मातिदु, . गराच्चड गशिहलिय दुह्यगकंदु । 
चिरु अहिणादउ बिरदा तसूउ, सिरिहरु सिरि विसइणि गव्वभूड ! 
कुन्न गिरि गिरि बइ गहचेदसूर. सुरसरि सिरि सायरबारिप्रर | 
जिसाधम्म पयद्रह घरशणिजाम, परिवरूडउ 'सरि हरबसुताब | 


इंगणह चरित्तु ज्ञो कोवि भव्यु. परिपद्दइ पढावइ गल्लिय गव्यु । 
जो क्षिहइ लिहाबइ परमु मुगाइ, संभावइ, दावइ, कह सुणइ । 
जो देइ दिवाबइ मुशणिवगह, जह तह सम्मइ पंडियपराह | 

सो चक्क वट्रिपठ छाइकरिजबि, पालिवि सक्तत्तशि लब्धि धरिवि । 
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अशुदहु जियि संसारिय सुद्दाइ, सव्यइ दिव्वइ पयल्निय दुद्दाइ । 
जव्यडि याहिल सुद्द रस पयास्ि, पत्थह गत्थइ शिव्वुइ णिवासि | 


पत्ता 
| बार्हसय सक्तरय पंच यक्तरे, घिक्रस फाजि विदराउ | 
पढ़स पाफिख रवि वारइच्कुद्टि सह!२ ३, प्रसमार्स सम्म सठ || ३ ॥। 
जो भुबगासर या समसरणासाभिशि, सामि सालसुचिसाक्ष । 
सिर्द्िरहोतेमहंता अरहंतादि तु कुल्लाण । १॥ 
जे सुपसिद्ध सुदद्धिरिद्धि या बुद्धिष्द्धकुद्धारा । 
घर घीरघम्मघत्थाते सिद्धा सद्धितहोदितुं॥ २॥ 
असरससंडकोंबडदंडउछडकंटरवेडथया । 
शिच्चडइ गुणाकरंडातिसरिदितुम्ससुद्द ॥ रे ॥ 
शिस्सार्सारसंसारखायरेंतरयाता- गत्तरेडा | 
ते तस्स मद्दियंमोहायोहर्दी दितुउज्काया | ४ ॥ 
यादह्मद्वदु्ठ मयकट्ठ भद्ठा यातिद्वगंठिशिट्रवबणा । 
शिद्वाएदिद्वियंगा ते साहू दितु मंगछर्य | £ ॥ 
डुकूमिद्यिकस्म दियसम्मसामयमयणिस्महणाहरिणराउसिवमग्गदावतु । 
संसाभडइगिविडविडेवियडतोडए सपायउ । 
सम्मछंसयायायाणिरु सम्मच्चस्थिविसाले । 
तरंययात्तड खिरिहरदहो अट्विरक्‍्खउ चिरुकात्ु | ६ ॥ 
इति पंडित ज्लाखू विरचित जिनदताशाश्े समाप्त | 


संत्रत १६११ चेत्र बुदि ११ खोमवासरे श्रवणनक्तत्रे सिद्धि नामा योगे अआम्रगढमहादुर्े श्री नेमोश्वर 
चत्यात्ये राज श्री भारमक्ष राज्य प्रवर्समाने श्रोमृल्लसघे बल्लात्कारगणे सरस्थती गच्छे नंद्याश्नाये श्री कुन्दकुन्दा- 


चार्यान्वये शिष्यमंडक्षाचार्य श्री धमचन्द्रदेवा तदाम्राये खंडेलबाजाम्वये भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवा तल 


शिष्य ब्रह्म वेगो इदं शास्त्र भीबीक्षाय पठपाथे दत्तं । 


१६, धनकुमारचरित्र । 
रखिता श्री पं० रइधू । भाषा अपक्रेश | पत्र संख्या ४१. साइज ६॥»४॥ इच्ज । प्रत्येक पृष्ठ पर 


६ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में २८-३२ झषार । प्रति डास्पष्ट है। लिपि संबत्‌ १६३६, प्रन्थ का ने प्रारम्भ 
और ध्न्त दोनों स्थान पर प्रशस्ति लिखी दे । 
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# प्रशोस्ति-सभद # १०४] 








संगलाचरण-- 
पणनजिवि सिरिवीरद्ो शाणसीररहो कमजुड घणकुमारचरिड। 
अ्रकस्यम सुर्पसिधड गुणगणरिद्धधई घम्मरसायशरसभरिड। 
प्रन्थ के प्रार्स्भ में कवि ले झपना परिचब इस प्रकार दिया है-- 
मद रे रू ््प रद 
तह. सुधम्मपमुद्दाई जईसर, पशावियि भत्तिएवय भारधर | 
ताहं अशणुक्‍्कमि सूरि पहायाउं, सहखकिँत्त तववयगुणद्वायाडे । 
नास पढ्-िशि रुदगुगाभायगु, जो भाविउ मशिणायारसायण । 
सिरि गुण करित्ति विवुदब्िितामस्धि, पणाविदि तिस्यण सुद्धिए बहुगुणि | 


घत्ता 

हय जिणमुणिवर्तविदु साइबविमगाव यकाएं । 

पुणु पयड़मसि जिणसथु गुरगुणकित्ति पसाएँ॥ १४ 
अगाहिदिशिजिणगुणसुविसालें, विदसि विजंपिउ बुद्धि विसालें | 
भोसहत्थ रयगारयणायर, सित्थामयतमणाणुदिवायर । 
स्वथघू पंडिय सुणिय्पिस्मत्थर,._ वुश्यण जख्मण रंजण कोत्वथर । 
जहं पईं पांस जिणंदद्द केरठ, . चरिड र्‌इउ वहुसुखजगणेरउ । 
पुरु बल्लददद पुराणु सुहंकक,. णेमि जिशंद चरिड विरयउ बरु । 
साइलसाहु णिमिने सुन्दरु, जहं एयं वदमास्य भाखिउ बढ । 
तहिं भिरि घणकुमार पुएणणणहंफलु, महुबयरों पयदहिपर्ुगयसलु । 
ता गुरु भशियालावसु णेप्पिणु, रयधू बहु जंपइ परावेष्पिस्यु । 


घत्तां 

तुम्दरहं आएसे कठ्यु बिसेसे करनिण संस चरमि मश्ि। 

परकारण बट्टदई च्ित्तिपवटइ सोयोश्शकुजिणियमितिशि । २ |! 
त॑ खुणि विभशाड सुखक्तित्त एम, ओ पंडिय तुहंणर्जं मुर्शाहें केस । 
योजाशिरि सियडपएसि घम्मु, पुरुपाल संदल्तेयेंसमस्त । 
इक्साइ बस तहि चिरुबणोंदु, अगशिय जायापशबियजिणेंदु । 
जसुबालु जसायर गुणमद्दतु, कर मू पटवा रि जरि महंतु । 
तहु खंक्णु णिरुपमगुर्णशिवासु, अर्ण्सु जो अरुचह जिशवरासु ! 
अठविहसंघचिरशयारुरश , खिरि पूनद सार सर्वाप्शिवत्त । 
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तहु भष्जा सोल गुणस्स स्वाणि, सठ्वनदियणाई तिथयरवाणि । 
तिहुबण सिरि मुशियण पयक्षिएतेय, झिरि हरसिरिजिमर।दृचहु नोय । 
एयहेें सजणिणय। चारिपुत्त , लक्खण लक्खंकय विशयजुत्त । 
णखियकुल्मयंकु पुरु पढमु ताह, भुल्लणुजिमाहु पयड३ जणाह । 
बीयड पुरु कुदय 0 जणनिव/सु,. खिरि सूले णामे जसप्यासु : 
तश्य३ खंदरु मयणाबय रु, सिरि कामराजु णामेण साहु। 
चड़थउ णंदरणु आसरिणवासु, आसलु णामें सो कुल पयासु । 
एयहिं जो पढमइ गुणगरिटह , सी भुल्लणुणामें साहु सिद्धू । 


घा 
झाारडणपुरवरे. सुद्दलत्थीषरे, तहि पहुत्रइरिस्पिकंदर । 


तोमर कुक्षमंडणु अर्िसिरिखंडरु, लिरि गणस णिवणांदरणु ।३॥ 2/ 





अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 
घत्ता 

शंदठ जिणसासणु दिरियत्रिणासुणु सहसयसासराु शुण भगिद । 

ऋरू सत्थसमिधर वण्ण॒दिसुघद णांंदर महियलि इहु चर ॥ ५ ॥ 
णंदठ महिबइ णाएपवीणु,. खुंदड सब्जणयखु भरियदीरणु । 
णंदड सुधम्मु सिवसोंखयारि, णंदहु जहबरबयभारधारि। 
इक्ख्ायवबंसमंडणमंय कु, सिरि पुण्णपालसुउ विगयसंकु ! 
णंद्उ भुल्लण णामेण साहु णिडरादेवल्‍लहु दीहब हु । 
महुहोज्जउ बिमलससादित्रो हि, जादुग्ग३ गमणहु प'द्दणिगोहि ! 


शणियकालें वरसखरठ मेहमाल, लि हशगिदि समुहु मगल बसा । 

बहु अबवसमिद्धउ चरिउ एड, परि पुणणुकरि-बिसंवेयर हु । 

पंडिएणसमाप्पठ पावणा सु, भुल्लणहुद्टथ प्य डियपयारु ; 

तेण जिशिय सीसिचड/बिऊणु, पुरु पंडिड पुड्ज्िड पशामिऊँणा |; 

लेद्दाबिविवहुपृथयजित्तेण, सद्दि विथारि३ पुणड सुवेश । 
घत्ता 


गणसुणिट्ु पसाएँ पयडियराएं सिद्धउ कठ्त्रर खायरु। 
सोदाइ जंतड अमथ सयंतउ, वटूउ सुद्रसयभायणु ॥। ४ ॥ 


च्खच्च्च्चचचच्च्््् ३-2... |... 


# प्रशस्ति-संभडद # ह १०७ ] 


जिणगुणगणराएं बब्जियमाएं, चरिडुऋराजिउ एडुच्रू । 


तहु ब॑सपलिद्धउ सुदजिणरिद्धउ, पयडमि जणमगासुक्खकरु |! ६ ।। 
घणाकण जणपुण्ण उ सुहरण्वासु, .. पुरुपालिसंडु अरिविदियतासु । 
तहिं बणशिवरु जिशपयचंचरोड,. भव भमणहु जा मुशि श॒ुलूव भोव । 
करमू पटवारिउ गुणगरिद् , सो यंसुणाई मु ण दाण इदट्ठ 
तह भज्जारुवा रूब सार, िलन्टन हन्‍च्चडण कं. अडहर: । 
तुद्द नंदणाद णबरणं ण॒त्र पयत्थ, गेबद्धनाइ मणि मुणियसत्थ ! 
उद्धरण पढमु उद्धरियदीर, साधारण सावयघम्मिन्तीसु | 
तीयड खम्दउ खम्तगुण महंतु. तुर यड पुणण उ पुणणेमहतु । 
मलमुक्+मल्दि पचम उबुत्त , जो परियणईं अयामुपवित्त । 
रयणत्तय भत्तउ रयरु साहु. इरिमुत्ति हरु पुर दीहवाहु । 
अट्टमद घिरराजु गुणोहटद्वारणु, घृधल् नत्रमठ वुज्किय पमाणु । 
एयहेँ जिमज्कि चउथठ जिवुत्त , सिरि पुण्णपालु मुणिमरपिय सुत्त । 
चत्ता 


तहु पढमी भामिणि कुत्नगिढ् सामि श, तिहुबण सिरि णांमें भणिया | 
बीई पुणु मशसिरि शूं पोयडसिरि,. अहपबित्त रुतहु मणिया ॥ २॥ 


णंदण बयारि तहु विणयचंत, णु णुंतचडक्कजि जशि सइतं ! 
ताहं जिगुरुमनंतरणिश्रभुल्लु, मिरिभुल्लणु णामा णेजि अतुल्लु । 
तहु भ आचरउ विहपत्त भत्त, शणिडर दे न मागिद्द महंत । 
बीयउ खाद्य सूलेसुबाणि, तहु भज्जमद्दासिरि रोह खारि । 
तहु तिण्णि पुत्तकुल्ल भत्रणदीब, णरयण इद् व गोय क्रामदिउ | 
असरदिस लाडमस्वु, णरयणतक्तड जायडइ पयस्वु । 
तीयड खंदरस्यु पुरु कामगाड, कल्लाण सिरो भव्जासरा|३उ। 
चउल्थउसुतर आसलु बिगयप/उ, परिवारु पहु णंदड सराड । 

घत्ता 


एयहं सब्बर्ह पुणु पयढिय बहुगुणु णंदड भुल्लणु गुण भरिउ । 
घणयचकुमारहु सयफल्लसारहु कारिव उबइहु चरिड। 
इय सिरिघणकुमारचरिए कयसुश्रभावण फलेण विप्फुरिए सिरिपंडियर इधू विरइए सिरि पुन्नपान्ञ 
सुत साधु भरी भुल्लण णासंकिय भ्व जीचाणामरिएं धणकुमारसिव्वाणगमणंवएणणो णाम चडथी संघो 
परिछे सम्मत्तो | इति श्री घन्कुमार धरिसं स्माप्त | मुनि श्री भारमतल्त स्तिरूतं । 
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संबचत्‌ १६३६ बर्ष फाल्गुन म से शुक्लपसे सतांम्यां तिथौ अक््कवासरे भी ऊिनचेंत्याक्षबादि 
मूलनायक श्री अन्द्रप्रभस्वामी जिशाज़माने सारुत्ाड देशे श्री मेदनीपुरुवरे अश्ञानॉतमरदिनकर विधुरिजिन- 
शग्णसज्वनानद नृउत्रर लच्मोबल्लभे राज श्री पातिलाह श्री अककच्चर जलातक्नदोमहंमदराज्ये | पाय॑दामहं- 
मदखानराज्ये श्री मूलसघे नंग्याम्नाये बलोत्कारगणे सरस्व॒ृतोगछे भी कुन्दकुन्दा बायान्वये उभ्यभाषाप्रबी ण 
भद्वरक श्री घद्मनीन्ददेवास्तत्प्ट.. सिद्धान्त जल स्सुद्रविचिकेकलकपम लिनी विकाशनमत्ताएड भद्टारक श्री 
शुभचन्द्रदेबास्तत्कट्र विद्याप्रधानच(रुचारित्रोव्नह्नभट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवा स्तत्प्ट बादीभकुंभविदारणीक 
केशरा। भट्टारक श्री प्रभाचन्देवा स्तत्‌ ब्वितोय शिष्य दुद्धरपंचमद अतघारणीकप्रचंड श्रीमत्‌ मढलाचाये श्री 
स्त्नक तति तत शिष्य पंचाचारचर शचतुरान भेदाभद्रत्नत्रय आराघकान स्मरसारंगविदारणेकमरोंद्रान्‌ श्रीमत्‌ 
शप्य संडलाचार्य श्री घसंकातति भव्यकुमुद्जिकाशनेक निशाकर द्वित्तीय शिप्प 


आुवनकीकति तम्य 


स्तद्ास्नाये स्मडलबालबंशे पह!ड्योग।त्रे पू तापुरन्दर साह फाल्दा भ,यों फूलमदे पुत्र बत्वारि प्रथम पुत्र साहढ 
बीहड द्वितीय पुत्र साह जोघा तृतीय पुत्र साह मन्न' चतुर्थ पुत्र साध मेद्ा तरंप ढुतीय पुत्र: सी लब्रतानगाढ 
परिषलान श्रीमत्‌ सुदशेनाबतार साह भ्री रूणा तस्य भार्था छणादे तस्य पुत्र साह श्रीवर्त भाया सुदलालदे 
तसय पुत्र द्वितोय साह चि० वीदा द्वितीयपुर चिरंजीध घनराजेन साध मन्ना भाया मयणक्रो पुत्र साह श्र 
स्यणाकन पुण्यार्थेन पुस्तक लिप कारायित आई श्री करामाई केन घटावितं। 


( 
१७, धमपरोीक्षा | 
रचयता पं० हरिपेण । भपषा अपन्रश | पत्र सख्य/। ८८. साइज ११५४४ इद्ब | प्रत्येक प्रृत्त पर 


१० पक्तियां नथा प्रति पंक्ति में १०-३४ अक्षर । विषय-घ/मिक | प्रथम पृष्ठ नहीं दे । 


प्रारम्भिक प 5-- हे न 
सिद्धि पुराधिद कंतु, सुद्धें तरभु मरवणरों। 


अिए जिरशु पणवेत्रि, थिंतिउ वुहदरिखणें॥ ९ ॥। 
अरब॒ुए जम्सि घुद्धिए कि किल्नइ, मणहरजाइ कब्जुणरश जज | 
तें करत अधियाशिय आरिस, होसुलहहि अढरशिशगयपोरिस। 
चरमुद्द कष्वु विरयणि सरयंभुत्रि, पुष्फयेतु अश्णश/श्ु शिसुभित्रि । 
तिण्िणबिज्ञोय जेण त॑ मीसइ, चउमुद्र मुहथियतावसरासइ । 
ते एवं विददठ अहसारुड,. तह ब्छुदालंकार विडीख पड । 
कव्युकरं तु $ मणबिर्तजर्कस तह घिलेस पियललकिड रंजासि । 
तो वि जिश्िद ल्मणर खुपायइ, बुदर्सिशिखिद्लेखसुफ्खाइ । 
करमि सं जिशक्षिशिवल्लथिउजलु, अ्णुइणेद सिल्‍ममु युत्ताल । 


सुलइहिरशे २धयं हे जेन 











घता 


जा जय इंमें अं आसि, विरइय गाहपबंधि । 
साहंम्मि घम्मपौरक्ख, सापद्ुडिया मैंचि || १ | 
अन्तिम भाग लथा प्रशर्ति -- 


घ्त्ता 


लिडसेणपयबंदहि दुर्बल्कड शिंददि इरिसेसु सबंता । 
तददिंयियतेखगसहयर कयधघम्माय% विविद सुहईं पावंता । 
इय मैवाडदेसि जशासंकेंले, सिरिर्उजैपुर निंगोंय घंफेटकुते | 


णजबफरिंदकुंस २ रणहरि, जाड कुत्राहि कुसलुणामेंदहर । 
लासु पुत्त परण। हि सद्दोयरु, गुणगणरि हि कुलगयणदि वायर । 
गोब्रठख णामें उप्पणर्ड, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णर्ं । 


रे ् | है 0 १ 
तद्दो गोबद्धेणामु पिंययणबई, . जो जिणवबैरमुर्णितवर पिंयगुणवइ । 
ताईं जरिए दरिसेण णा मेँ सुठ,. जो संन्ञोंड वियुद कइ बिम्सुे । 
मिरि चित्तर डुबरएवि अचलउरदो, गठशियकज्जें जिणहर पडरदो। 


तहि छंदालंकारपसाहिय, घधम्मप रिक्‍्लएड्रतेंसाहिय । 
जेमज्मत्वमणछुय अ'यण्णहि, से मिछत्तसाउ अवर्गंणशहिं। 


ठे 
ते सम्मत्त जेश मलु ब्विज्जड केब ल णशारु शाखु उप्पजइ ! 
घत्ता 
शहों पुण केवन्तमाण हो ऐेयफ्म'खद्दो,  जीवफ्ए८हि सुहष्ठिड 


हे ५ 
वाद्याहिउ अणुंतर अइसयब॑ंतई मोकक्‍्खुलोक्सखु फलु पयर्ढिंठ । 
चर । 
विक्रम शिवप-रपतियकाल३, पवगबबरिसंसहसचढ्तालइ । 


इय उप्पण्यु भरवियजण सहयरु, डुंभरदियधम्सामयसायरु । 
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१ कुलीहि २ गुश्वह ३ तेश ४ बाहारहिउ ५ पेरियलिए ६ गयत१रिविसदेलेदिलेत्रलंछ ८ 
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१ 
ते णंदहु जे भत्तियभावदहि, तेण॑द हुं जे लद॒दि लद्ात्र ह | 


ते शिय परदुष्द दूरि लुढावादि, ओ पुण्ु केविहु पढद्दि पढावद । 
ताण णिरंतर सोक्खड़ सुद्दृडहि, एयहु अत्थुकेजिजे पयडढिं | 


ड 
जे णिसुणेविपरिक्खटद्दि मक्तिए, ते हुं जढिं शिम्मल मइ सक्तिए । 
सयक्ञ पांणि बग्गद्दो दुहुद्दिज्वउ, सोसमिद्दिए महिसोहि ज्जड | 
पर दिय कर री! विदंडिय अहंहो, होउ जिशत्तरणु चउनिद संघहो ! 
छ 


पयडिय पहुपयावआ रिवारिं, शव भुषइ सहो परिवारिं । 
घम्मपवत्तरोणणांदुह्हा र णुंंदहु पयवहु अइवबहार | 
घत्ता 


ए्‌ 
संखदुसद्दसुसयाद्दिउ संदरसयादिड, इल्कदग्यर अग्गव्वहं । 
जआाहरिसेशघराघर उवहि गयणुघर, तामजणउं सुहु भब्बहं ॥ 

इय धम्मपरिक्खाए चउवम्गाहिद्वियाए वुद्द दरिसेण क्याए एयारसमों संधि परिछेत सम्मतो ! 


१८. नागकुमोर चरित्र | 
रचयिता श्रो मदहाकति पुष्पदंत। भाषा अपभ्श | पत्र संख्या ७०, साइज ११५४ इद्त । प्रस्येक 
पृष्ठ पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३३-३७ अचार | ल्षिपि सं+त्‌ १६१*. 
मंगलाचरण -- 
परणशवेंप्पिणु भात्रें पंचगुरु, कलिमलबज्निठ शुशयभरिद । 
अहासम सुयपंचमिद्टिं फलु, श॒यकुमार चारुचरिड | भ्र बक |! 


मद्दाकति ने पारस्भम में अपना परिचय इस प्रकार लिस्ला है-- 


पत्ता 
सिरिकन्द्रायकर यत्षि णिश्ियां, भ्रखिजलवाहिरशि दुर्गयरे । 
धबतदरसिहरहयमेद उत्ते, पविउल् मण्णखिढणयरे ॥ १ |। 


श्दाबहि २३हरे ३जैश ४ आरिवारें ५ संस्वए दुमइसुसाहिद इय कपरयश्षु ऋगन्यद। को इरिसेण 
धराप्परठ यहिगयणिवर ताममयाहु मुहु खब्धई । 
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# प्रशत्ति-सअह् # १११] 


कासवरिसिगरोत्ति विसालचित्त | 
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मुद्धाईकेसब मद्ट पुत्त; 
णण्णहु मंदिर रिएबसंतु संतु, अधिमायमेरु गुणगणमहंतु । 
पत्थिड महिपएवियसोसएण , विश्यएण महोव इसीसएण । 
दूदज्मियदुक्कियमो ६ णेण , गुणधम्में अब्रु थि सोहणेण। 
भो पुष्फर्थत पढिब्णश्णपरणय. मुद्धाई केसबभरट्टूतणाय । 
तुहू जाएसरि देवी खिश॒के उ, तु अम्हहं पुरणखश्धिषंचद्देठ | 
तुहु भव्य जी तपंकरुदद भारतु, पहुंचरु मशशिसण्खिट तिशसमारु । 
गुणबंत्मत्त तुहु घिण यगम्मु, उज्मप्रयपयार्साह पग्मणम्मु । 

घता 


झोलमग्गिठ भावें दिशि जि दिणे, णियमयपंकय थिरू थवित । 
कई कव्वपिसल्लतठ जसघबलु, सिसुजुयलेण पंविण्णाविउ ॥ २॥ 
भरु भर्तु सिरिपंचसि फलु गद् रु, आयरगामि णायकुमारवीर । 
ता बल्‍लहरायमहंतणएणण, कलिविल्लमसिय दुश्यिकयंतएण । 
ऋुडिल्लगंत्तण इससदरेण, . दालिदकंदकंदलहरेश । 
वरसर्चरयणर यण यरेण, लच्छीपो मिणिमणि ससहरेण । 
पसरंत कित्ति वहुकुलहरेण, . विच्छिण्ण सरासइबंधवेण । 
तह्ुदीणलोयपूरियघणेण महं पसरपरिज्वयपरवलेण । 
शियपडबिइएणचितियफलेण, छणइंदबिंत्रसण्णि]हमुद्देगा । 
कुंदृठतर भरददियतणुरुद्देश , न जन किन डजननन>न| 
णण्णोेण पठत मदहासुभाव,  भो कुसुमदसशइयबसणताथ । 
फरिकव्बु मणोहरु मुयद्दि तदु, जिशधम्मकज्जिमादोहि मंदु । 
आपण्णमिदल भरए खिम्मलाईं, सियपंचमि उद बासहु फत्ाइ । 
णण्णेण पबोल्लिड एम जाम, शाइल्‍कइ सीलईं एम तास | 


पत्ता 


“ कई भशणिड समंजसु जसपिमलु, णण्णु जि अस्णु ण घरसिरिष्े । 
हुं केरठ णामु महग्घयछ, देविदि ग।यउ सुरगिरिर्दि । 
त॑ तुहुं मि चडाचहि सिपिययक्वि, दिद्दि होउ ण॒रिण असण्ण॒अब्वि । 
चुद्धीए णयरु सुरगुरु ख॒ भत्ति, पर णण्णहु शव बइरिय जिणंति। 


उि+>+नननननननननननानान-+++नमनन+म+क ५3५५ नमन +नन- नमन नमन कम नन+++ धन «कम कान ५५+++न+ननन-न नल +++०-०+५५५५०५५५9+93..००-9.०... 77 जै४+-०८४+ल जो जजनन> >> 





(१५१२ # प्रश 'स्‍्त-संभंद # 






सर ०७०ज७००प2+ ५७3» अत थन७ 3५3७५ सम +० सो 3३७७७०५३॥३७५७७५५७५७५५३५७ ५७०५८ क ५3५ ५५५3५५3५3५५५७ ९३७७७ पकनमभ ५५5 ज ऊन कथन कमान कम न 4 न 3 नमक मय >>त--+-+त+ जज 


पहु भत्तिए हंणु बसुमाणु दिद्द , पर णण्णु ण षारणरु खरू बह । 
गेंगेड सच्चें जशणियतुद्टि,.. पर खरर्ु ण बइरिइ्ट देड पुद्धि । 
घम्मेंश जु हिद्विलु धम्मरत्त,. पर खरसु प्रासदुद्धिग बत्त । 
चाएश कण्णु जर्णदिण्णच!ड, पर शारुखु न अघुह देद घाउ़ । 
कंतीए सणोदरु छयससंकु,.. पर खण्जु खउ दी ॥ कलंकु । 
गरुयत्ति मॉहसुविसुद्धधरिउ,. पर ७शसु श॒ किडदाढईं धरिउ | 
सुयरत्तें मेरे भरोति जोइ,._ 'र शेण्णु पुरिसु पत्थर श होइ | 
सायरु व गद्दौरू क्यायरेंदिं,. पर णरुखु ण संथिड सुख्रेदि । 


घता 
ज्ञो वरण्णिएं श्रण्रिदं बरकइहिं, भाव शियमरणिण भातवर्दिं | 
तहु राण्खुहु केरड समामु तुईं, . सुललियफण्बि चढावहि || ४ | 
शिल्चेजततर्ु॒ केसालु चसु. शिच्च णिम्ज्ञादेहाउंचरु । 
नहाणबित्रज्ज[्णु दंताधोवस्सु,.. क लई शोगसु परवसु भोयरा ॥ 
घरणिसयस्पु रइरससंकोयखु, दुसहदसम/यमुहनिधणु । 
पफिसुणाका सख्भु ताडसु बंघणु, चंडयायवदलकप्रबणुइं ॥ 
घाराहरजल भारासवणइ, सिसिरो साकणदरमरु वेयइं । 
द्िमफ्डणई जिद्ठ तर तेयड, इन्द्इ सोलियंग रसभेयई ॥ 
वबणतरुरिहसण सिह सिद्रव नणईं, सुदगय भीमोयरसहत्रसरसई ) 
कुंठोलंत्रियविसदरचलणईं,. सीद्धाबग्घजीद्षादल्घुलण ॥ 
कोल्घोरघोणा शिल्लुणणई,  संवरगयर्गंडयकंडयकंडुयणई । 
एत्र ब्राइदुक्खाई सहेप्पियु,.. रण्णिवसेप्पणु भिक्खचरेप्रिसु । 
सत्तजि मित्त वि सरिसु गणेप्पिणु, मिड झ्ु जेप्पिणु शिदजिणेप्पिण । 
भोयभुयंपच्चिउ सुमरेप्पिणु,. मणिजगर्भंगुरत्त भाजप्पिण । 
सुक्कज्झाणु मणि आऊरेप्पिणु, मोदमद्धारि रड मिल्लेप्पिणु ॥ 
कम्मकसायराय त'डेप्पिणु, दढ़कम्प्रट्टगांठि मिल्लेप्पखु । 
जुत्तायार तिशुसिद्धि गुत्तस,.. चंद मि तेहि रिसिद्दि संजुत्तद || 

चघत्ता 
ऊति अणंगु अणंर्गू हुउ, पतस३ सोक्‍्थु अ्रेशनिवियारेस । 
पुष्फर्यतसुरणमिथफ्हु, पंसियड शोयेकुमेरे भंहारंठ ॥॥ 
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इय णायकुमारुचरुचरिए खसण्णणामंक्रिीए महाहइपुण्फयतत्रिरदए महा#ूव्वे सिरिणायकुमार- 
बालमद्वाबाह छेयाभेयमो क्लगमरणं णाम णवसमों संघी परिछेडट समत्तो | 


राजाधिराज राजश्री रामचन्द्रराज्यप्रवत्तमाने श्रीमूलसंघे नधज्यान्नाये _ बलात्कारगणो सरस्त्रतीगच्छे श्र! 
कुन्दकुन्दा चायोन्‍ये भट्टारक श्रो पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्ट अट्टारक श्रो शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्रा जिनचंद्र 
देवास्तत्पट्ू भट्टारक श्री प्रभाचंद्रदेषास्तत्‌ शिष्यमंडल्ाचाय श्री धमंचंद्रदेबास्तत्‌ शिष्यमंडलाचाय श्री 
लक्षितकी सिंदेवास्तदाम्ताये खंडेंलबाल्ाब्जये स/बडा गोत्रे सा० घोडा तदूभाय्या विजयश्री तत्पुत्र: पंचः । 
प्र० सा० सोढा हि० सा० गाल्दातू, सा० रतन, चतुर्थ सा० माल्दा | खा० सोढा भाया भोली ततुत्र चत्वारः | 
प्र० सा० चाहढ, व्वि०ण सा० खीबा, तृ० सा० ढूलह, चतुथे सा० देवा, पं० सा० पूना | साह चाहड भायया 
मदना । सा० दृददल भार्या करमा तत्पुत्रास्त्रयः। प्रथम सा* पोपा, द्वि० सा० थेल्हा, तृ० खा० श्रीपाल | 
स'द्द पोपा भार्या पोसिरि तत्पुत्री द्वौ प्र० साह सुरत्नाण द्वितीय चि० पचराइण । सुरत्राण भार्या सुद्दागदे ! 
सा० येल्द्दा भाये द प्रथम सरस्वत्ति, द्वितोय लाडा तत्पुत्रों दो, प्र० ड्ूगरस) तदूभायों नाथा, द्वितीय भेला । 
सा० श्रोपात्ष भाय॑ हद प्रथम सरुपदे द्वितीय लहुडी तत्पुत्र खा० रुपा। सा० देवी भर्य ढ्व । प्र० घोभा द्वितोय 
सरुपदे तत्पुत्रा/त्रयः | ४० सा० सरवण भायी द्ोलो तत्पुत्र हेमा सा० टीट्वा भायो चंद्रा। सा« ईसर भर्ये 
ढ प्रथम ईसरदे द्वि० चारु। सा० रतन माया सिंरम तंत्पुत्र स्त्रयः प्र० सा० छीतर भाया छायलदे तत्पुत्र 
चि० कौजू | सा० चौंहथ भार्या चतुरगदे | तृ० सा० राणा भायां राणादे। भेला भार्या भावकदे | सा० माल्दवा 
भायों 8 । नाल्‍्हा ट्वि० मेद्दा तत्युन्नी दी । प्र० सा टेह द्वितोय सा० नोत्ता। सः० टेह भार्याश्त्रयः प्रथम 
'तहुणश्री ह्वितीय घुद्दायदे ठृतोय गूजीर तत्पुत्रों द्वी त्र०णसा० पद्मसो भायें द्व अ्रथम पतायदे द्वितीय 
पाटमदे तत्पुत्र॒ बिरंजी रामदास। स० नोता भार्ये ढ् द्वितीय कोडमदे तत्पुत्र चि० अआखा भार्या 
अद्कारदे व्वितीय सागा एतेषां मध्ये सा० टेट्ट सा० नोता इदं शातत्र॑ नागकुमार पंचमी लिखाप्य पंचमी श्रत 
उद्योतनाथ मंछलाचाय श्री ललितकी त्तिये दत्त । 


१६. नागकुमार चरित्र । 
रचायता श्री पं० माणिक्कराज | भाष। अपभ्रश | पत्र संख्या १२०. साइज १०)८४७॥ इच्च । प्रत्येक 

पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३५-४० अक्षर । प्रति प्राचीन तथा सुन्दर दै। प्रारम्भ के दो प्रष्ठ 
नहीं दै | कबि ने ग्रन्थ के प्रारन्म में भी अपना बिस्तृत परिचय दिया है। भाषा बहुत सग्ल और मधुर दै । 
प्रारस्सिक कवि परिचय-- 

तहि जिशबरमं॑दिरु घवलु भब्यु । सिरिश्राइणाह जिणविंवु दिव्यु ॥ 

तह शिवसइ पंढिय सहलणि | सिरि ज३सवाल कुल कमल तरणि ॥ 

इक्ख कुबं समदियज्लित्ररिट् । चुद्द सुराणंदण स॒इ गरिट्ठ ॥ 
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उपंण्णउ दीचा उरिस्विएणु । 
तत्थ॑त्तरि सावड इक्कुपत्त । 
चुददयए रंजणु गुणंगणविसालु । 
घमत्थ!मर्सबंतु संतु । 
मेरुव्4चीरु गुशगणगहद्दीरु । 
गारबई सहमसडरु सव्वभसि । 
चंदुष्बभुवगणसतबद्दारि । 
छटद्श्रग बहूमसिड खां मद्देस ! 
जिशपयसी संव.उ णीलफेसु 
सिरि ठकुराशि ज्ञिण धम्मघुरघरू। 
सिरि जइसबाल इक्खाक्कुबंस । 
टोडरूमलुणा मे घरपयंलु । 


बुहु माछि कु शामें तृदहि मण्णु । 
ब्रथदाणसो लसियमेणजुत्त । 
चिछ्िण्णुव त्थद्प्पंतभालु । 

तस जीवदयाव्र सिरिमहंतु ॥ 
ज्िणगंधो वयणम्पलसरीरु ॥ 
गोद्दाणगोहु सुयसोलरासि । 
ब्रख्च सउण्याउ खुं सुर रि । 
मदाश्यपुज्निउं णंमहेखु । 
रमसदंसणपालज सुयणतोस ' 
सुरबइ करभुयजुयलेहि त्रिमलु । 
चडजगसीशांदखु सुच्छुबंस । 
ज॑ कित्ति तिज्षोयह पूरिथिरु ॥| 


घत्ता 


ते आइ वि जिणदरि खयणारंदर्णि, 


पुणु दिद्ठड पंडिड भव्ियणुसं डडउ, 
अष्टमी संधी परिच्छेद के वाद--- 


झइणाहु जिशवंदियर ! 
अइवबिणय अव्भत्थियठ || 


जइसवाल कुल्लसंपन्नो, दानपूयपरायणः ; 
जगसी नंदनः श्रीमान, टोडरमल्लु चिरंजियः ॥ 
बस्तुपाल इब ख्यातो, मध्यलोके बभुव य+। 
टोडरमल्लु ते साध्य', वद्ध॑तां कांम्रत्नोचने ॥ 


अर न्‍्तम पाठ-- 
सिरि णायकुमा रचरिउ खालु, 
जो भ्रव्वद् भासईं लिद३ सुण ३ मईं 


पममणिव कव्यणुपुव्तरद्धि । 
ते सिबसुद्दु माणिक्क क्द्ृद्दि ॥। 


इय णायकुमारचारू चरिये विवुद्दचित्तारं जस्तु पंडिय सिरिमखिक्कराज बिरइए च उधरी जग॑सो 
पुत्त राइरंजण टोडरमल्लयण)मंकिए सिरि शायकुमार बाकि मद्दावालि छेया भेया णिव्वाण गमणं शवमो 


सघि परिछेड समत्तो । 
प्रशस्ति -- 
णंंदढ जिणवरिंद जिशसा सखु । 
संदड खरबई प्रदपाक्तंतत । 

णदंद जिण सुहम/ग्गी चर॑तठ | 


वय धस्मु विभव्रह आसासराु | 
णुदंड मुणिगणशु सुत इतबंतड | 
भवियणु दाणपूयविरयंतद । 
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दुक्लदखिद द्टिफ्खु ब शिरखड । 
थरि घरि संगलु गीड पदग्सि्ठ । 
घरि घरि लोड सुद्देहें रंजन । 
जिशवरिदसुयगुरपयओंचण्तु । 
पुत्तत्तत्तसुयणपह़ प लख । 
णंद्‌उ एहु 7त्थुं ता सहियलि | 
संघद चिरु दुकिड बिहु णंतउ । 
लेस मुणीस बिमर अंकाले । 
फगुण चंदिण पखर सनि वालें | 
सिरि पिरथथी चंदुपसायं सुदरु। 
सजणलोयह ब्रिणड करेप्पिरु । 
विरयड एहु चरित्त सुवुद्धए। 
ता महु दोसु भव्यु मगद्दड कोई । 
मज्कु खमंतु अवुहसव्शाचत्तिस । 
मह जलेण ज॑ +ायमि साहिड । 
कह्यण जण तिलोयहु सारी । 
इ्रो सेंसो हि जहु गंधु बरि | 
णुव्वउ कामिशि होड सुमंगलु । 
सारणिक्कराज धर््जिय मएर | 
टोडरमल्लइत्थं दण्णु सत्धु । 
दा्ेसेयं सहकरण्णु तथि। 
पुणु समाशिड बहु उत्थरवेंण । 
धगुलियाह मुछिय शिय करेंदि। 
पुज्वि३ आइरणहदि पुर पुणु तुरंतु । 
गज शिय घरिपंडिउ गाँव तेण । 
तदि मुखिबर विंदह सुत्थ गंधु। 
वित्थारिड अत्थु वियरि तेण । 


पत्ता 
पुणु टोडरमल्लह शिक्षसरि पुण्याहं, 


# प्रशस्ति-सप्रह # 








काछि कालि धाराहलु बरिसउ ॥| 
अरि घरि णुर दशहंस गाठशज। 
घरि घर संखूसुमदल्ु बज्यड । 
चलबिहसंचहदाशाहपो लरतु । 
शंदड टोडरमल्लु दयालल | 
त्ता वह्ि मेर चंदु रविशिद्रयलि । 
भवियण लोयड पाढि जंत्तर । 
विक्क््सरायहत्रबगयकाले ) 
पणरदसब्गुणासियडर बालें। 
शबमी सुदरणक्खित्त सुदव॒ लें। 
हुउ परिपुण्ुणु कव्यु रसमंदिरू । 
पिसुणबयणकदमेण भरेप्पिणु । 
जदयहु श्रत्थम'्तहँ।शउ हुए । 
विरावेह सरिशक्कु कई इस । 
अगरुनि अमुशंत्रे हीणाहिउ। 
तर्ज खमज सुय देवि भढारा । 
वुद्यशरोसुर करहु महु उप्पर । 
बिससड गर्माण बज्जड मंदलु । 
गुरुपण बछलें पंडिएण । 
तं पुण्णु करेप्पिणु एहु गंथु । 
शणिय सिरद्द चडाबउ तेण गंशु । 
पंडिउ चर पद अविऊतेण । 
वर बत्थइ कस ण कु डलेहि । 
हरिरोबि वि सज्जिष विशये विरुत्त || 
जिशण गेद्टि शियड बहू उत्थवेण । 
दिश्णड गुर हत्थें सिबद पंथु 
भव्यगराह सुद्द गइ दावणेण । 


लिहियह गांध ब्रहुद्म॒त्थणिरू 


जिणि गिद्दि सुणि संघ तक्‍वयबंतहं,.._ णाणदारणु त॑ दिए्शावरु || 
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अथ संवत्सरेडास्सन शअ' नृपतिविक्रमादित्यराज्ये सवत्‌ १५६२ तत्र पोष पासे कृष्ण प्ले पंचम्यां 
तिथों भोमव्रासरे श्रो गलत शु पस्थाने श्रो पातिसाद्दि हमायू राज्यप्र+क्तमाने श्री काप्टासंघे माधुरान्त्रये पुष्कर- 
गणे श्र भट्टारक श्री सत्यकीशिदेवान तत्पट्ू भष्टारक श्रा गुण !भद्रदेबान तत्पट्र मुनि क्षीसकत्तिदेवन्‌ तदा- 
म्नाये मुनि श्री थे भूषणदे बान_तदास्ताये अद्भवाश/ मुनि छाजू तत्‌ शिष्य श्री मुनि ब्रह्माचारि पणणा एतस्‌ 
इच्चाकुबंशे श्री गोजे भंडारी श्रो जयसबाल वशाम्नाये श्री पंचदशलाक्ष णीकत्बतपालक्रान पंचमी उद्धरग्ग 
घीर साघुत्रस्थाबसे तस्य भारया शोलतोयतरंगिनी विनय बागेश्वरी तस्य नम सुनस्वी | रत्पुत्र तृतीय ज्येक्ठ 
पुत्र गुण गरिष्ठ साधू दासु---- - । 


२०, धशञ्पुराण । 
ग्चयिता श्र पं० रइघू। भाषा अपन्र श | पत्र संख्या ६०. साइज १०-८४ . इच्ब् | प्रत्यक प्ृद्ध पर 
१३ पंक्तियां तथ। पति पं'क्त में (०-५४ अक्षर। जिषय--पुराणु । प्रात जी अबम्था में दै। लिपि 
संवत्‌ १५५१. ग्रन्थ क' दूसर/। नाम बलभद्र पुराण भी दे । 
संगलाचररणु -- 
परणयत्रिद्ध सखु मुशिसुठ्त्र यजिरखु, परणत्रिबि बहुगुणगण न रिउ । 
सिरि रामहु केरड सुक्ख जरोरउ, सह लक्खर पयडमि चरिठ । 


प्रन्थकत्तो को प्रशरित-- 


सिरिआाइणाहु भव्वयणइह , परणवेप्यिणु लोयत्तयबस्ट्रि । 

पुणु सॉनिपहु घस्मामयसबंतु, भव्वयणदू भवतेण्द्| समंतु । 

तहि संति बि जीवद्या पद्दाणु, जि भासिउ महियलि व्रिम नणारु । 
पुणु बदमाणु चर मल्लुदे उ, सो सच्बहं जीव केरउ सेड । 

पुणु त!हं बाशिज्काए विचित्ति, क्ोयत्तमगामिण वशण्णदित्ति | 
पुणु इदभूति गणहरू णवेत्रि, सो अम्मु बि जंवृस्ताम तेव । 

पुणु ताह अरुक्क्रमि देवसेखु, इंदियभुयंगश्िहलणबेखु । 

पुणु विमल्नसेणु तद्द धम्मसेसु, मिरि भावतलेणु गय गबरेखु । 

तह सहस कित्ति आयमपदा रु, तदद पट्टिणि सन्न३ गुणनिद्दांसु । 


गच्छद नाइकु सिद्धि गुण मुर्िंदु, सहत्थपयासणु विगश्नतंद । 
घत्ता 


तहु पष्टि जईसझ शखिहयर ईसरु, जसकित्ति वि मुणियण लिक्ष ३ | 


तहु सिस्‍्सु पहाणठ तबबयठाणउ, खेमचंदु अायमणित्रठ ॥ १ ॥ 


न्‍अमपानमलपकः्सन-क५पकामऊनपरजकमनन५्पल कल 
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गोज्बग्गिरि णामें गठु पद्दासु, 
अइजउरचु घबलु ण॑ दिमीपरिंडु, 
तदिं दुगरेंदु णामेण रा उ, 

तुं बर बर बंसहं जो दिशिदु, 
तदो पट्चरणि शां रूअल्तर्थि, 
तहु पुत्तु किसिसिंघु जि गुणिल्लु, 
पियपायभत्त पचक्खसारु, 

तहु रज्जिवणीसरु शुद्ध चित्त, 
जसु चिस सुपत्तहं दाणिरत्त, 
मकाणासरणु अदिश्िसदि रीखु, 
आयमपुराशपढणहसम्पथु, 

जो आइरवालवंसद मंयकु, 
चांट साहु णुंदर्ु पीर, 
जिणसासरिय भत्त कसायखीरु, 


तहु भज्चा गुणगणसब्ज।, 
मुखिदाणपियंकर वयण्पियम/यर, 
च्रीई तिय वोल्दादी गुणंग, 
जेठिहि णंदसु सिरिऊभरमस्ो हु, 
मुणिसदृणिवसद जेंसु पढमल'ह, 
तहु भज्या जौणाददी पीस, 

सहु बहिणी ण॑तमई पद्ाण, 
चडठबिदृदाणे पोसियसुपत्त, 

लुट्दु ईदि पुक्ति रुतें खुतार, 
जिणचर णकमलणमी यसरी रु, 
अण्णदि धासरि चितियउ तेख, 


कि किझ्ाइ विश विदियमम्त, 
कि तेरा जिकोएं पयडयिरायथं, 


५ लत ५ >जी+ तल सन>क०क3झ-333५---+--०-०++०++-- 
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रख विदिणारि म्मठ रगंणठारु । 
जदि अम्मु समिन्छद मणिसुरेंदु । 
अरिगणसिरिग्ति संदिक्षणास । 
जिं पब्रक्नर्ह मिच्छुद खरणिठ कंदे । 
णमें चांद! देई सुयित्थ । 
जो राइ सीइ बनसणह छल्लु । 
पज्जुणण कमह्ियलि कुसरु पार । 
संचयद जेए जिणघम्म॑ बत्त। 
जिणणाहपूय नोणिच्चभत्त । 
का डसग्गेंतर्ु कियड स्तोरणु । 
णियमणुयअंम्मु जि कियद कयथु। 
जिट्ठु पक्छसुद्ध सो णेयत्रंकु 
खियजणणिहल्लोपयविख्यलोरखु । 
हरसाहु साहु उद्ध रय दीखु | 
घत्ता 
थोचंददी खामें भणिया । 
रा पत्तिक्तिरु बहुत्षणिया || २ ॥ 
अइसी लविशुद्धजिणाइ गग । 
गिददभारघुरंचरु बाहुदीहु। 
जाचयजणणापूरियसमीह | 
गुरुदेव सअ्यपयभत्तिल्नीणु । 
सदहसोललीणग्गिदलद्धमाण | -... 
अहरिसु जिणवरंपयकमलमत्त 
णामेण णणो णेद्दें सुसार । 
चयभरणिज्ञादरणभीरु भोरू । 
इरसंहर्य सम इंडिजुयसिवेस्य । 


चत्ता 


जलेण ण॒दी णु भरिज्वइ । 
जयभरू जिश्ख धरिज्वद | 
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सरूभडद प/बविति कररपीड एम 
वित्तिग्यड दंखण ग्याणु शट्ट , 
घम्समु जि वदक्क्खणलोयसारू, 
विश धम्मं जीउ खा सुख थाई, 
इह चिं तबि पुणु गड साहु तत्थ, 
बहु विण्एं पुर विश्णतु तेरा, 
भो रइधू पंडिव गरुणरिद्दास्स, 
सिरिपाल्द वम्द शआरायरियसीस, 
सोढल णिमित्ति णोम्रिद्दि पुरखु, 
तद्द रामच रिनु विमहु भगययोदि, 
मुद्द साखुराउ कद्ठमित्तजेण, 

मुह शांमु लिदृह चंद बिमाणि, 


इय शिउुशिबिईद' मपियसवर्णइ, 
हो द्यो कि वुतउ एहु अजुत्त उ, 
अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 
मव्यहं गुरशशंदंउ कियंसु कम्मु, 
राउषि खंदउ सुह पयसर्माणु, 
शांदउ पुखु हैरसीडसाहु एंत्थु, 
सह अ्रगिर्मतु जसु फुरइ चित्ति, 
सिरि राम चरित्त विजेशएडु, 
तहु णंदणु शाम करमसीहु, 
सो पुणु शंदठ जियचलण मत्त , 
सिरि योसावइ परवालवबंसु, 


बालोंदमंदणुसिह चिझुणुंद ठ इहं, 


मोलिक्क सम्माणउ कक्षरुछ् जाया, 


भवदहिणिबस्खुणों होइजेम । 
घरणु त्रि फुण लोयशय बपरिटठ । 
से विव्व उ एछु मंबर्शसारू | 

ति विखु करचहिउ विसयलु जाई | 
अरऊछुइ पिकिउ लजिखगेदि तत्थ॑ । 
कर आरोप्पे- खु खियंसरेश | 
पोमानइ वरबवंखद पद श। 
महुत्रयणु सुख्यदि भावुद्द ग्शेस । 
बिरयड जदपह् जख जिहियमांखु । 
क्षक्खण समेउ इउमाश सुखोद्दि । 
विण्णतिमज्कु अबद्दारि तेस्प । 

इय वयरु सुद्ध स्थियाचिलित सु । 


पंडियण ताउत्तउ। 
हडउ गद् कम्मं गुच्तउ॥ ४ ॥। 


अझु गांदउ जिशवर भ्रणिद्ठ भब्मु ! 
णंदउ गोजग्गिरि अचलठारु । 

जि भाबिड चेयण गुण पयत्यु । 
कलिकालघरियनिशन्नाणि स्ति | 

क' राजिउ सठवहं जण्णिय णेह्ठु । 
मिच्छुतमद्दा उयदक्षस्यृसी हु 

सो रायमद्दायणि मासु पुत्त | 
गुंदउ दृस्खो संघनी जसंसु । 


घंसा 


रइघू कइती यडविधरा 
शंदठ शब्सिखि सोजियरा । 


इय बलदृह पुराण धुदयराबिदेदि सद्धसस्मारों सिर पंडिय रहथू विरदय पाइयर्षजेण अथ विद्विसहिए 
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निज 


खिशि इश्सी हुस' हु कडिकठाइरशी ज्हयलोवसुदसिसिकरणें सिरिशामेरिष्थाणंगमश् एकादशमो संछी परदि 
आड़ सम्पतो । 
जेलकछ प्रशसिति-- 

संवत १५५१ वर्ष फाल्गुंण सुदी ६ मोमवासरें श्री काक्कासंघ १५कररणे संट्राण्क भ्री. श्री कुबरलेशं- 
>वैधास्तत्प् अंद्वारक श्री हेमच+द्रदेंयास्तारपस्माये अग्रोतंकान्वये गर्ग गोत्र शाथुं सा हींगा भार्या खिमा पुत्र ४/ 
सा. वोरु, सा. नानू, सा. रुप, सा. घन्ना, सा, «गा! बोरु माया अजो पुत्र पोपा “ ““ ““बिलांथे १त्र कुलिया 
भार्या बरमिणी । सा, नानू भार्या प्यारी । सा, द्वोगा तृतीय पुत्र रुपा भार्या २ न्‍योरा पृत्र बोहिय, 
ट्वितीया भारया राजो पुत्र तिहुणा । सा. द्वीगा चतुथ पुत्र घज्ना भ्यर्या प्यारी पुत्र छजू । सा. द्वीगा पंचम पुत्र 
सा. जगा भार्या डंलौं पुत्र बाघू एतेषां मध्ये स'. जंगा तेन इदं बलभद्रचरित्रं लिखाध्य प॑« द्वीगाय 
समब्पित॑ । 

प्रति न॑ं० २ पन्न संख्या १७२ साइज १ »४४६ इश्य। प्रत्येक पृष्ठ पर १० पक्तियां तथा प्रति पंक्ति पर 
२६. ३० अक्षर । लिपि संवत्‌ १६५६. प्रति शुद्ध तथा स्थ है । 


लेखक प्रशध्ति -- 


श्रथ संवतसरेस्मिन श्र नुपविक्रसादित्यगत ब्दः संबत १६५६ ब्षे मार्गसर बुदि ऋयोदशी चंद्रवासरे 
चित्रा नक्षत्रे श्री रुहितगवावरादुम्गंसकोटे तत्र अनेक शोभाशोमित॒जिसविदारे पातिसाह अकबर राज्य- 
प्रवत्तेमाने श्री काक्लासंघे माथुरान्वये पुष्करगशो अनेफवादीभकुंभस्थलविदारणैकमदोन्मत्तकेसरीन भव्यां- 
चुजविक! सनेकभास्करोदयान अवोधजोवश्नतिवौधकांन भ्टारकश्रीददेमचंद्रदेवा'तत्पट्टोद्यकरणेकसूर्योद यान 
भट्टारकश्री पदानन्दि देवाकत्तत्पह्ू अनेक शा समुद्रान पंचरथत्यागी भट्टा/।रक श्री जसका चिदेबास्लत्पटू अनेकगुण- 
समुद्रान अलेकथोरबीरलपसंपुक्ताम, पंचमद्द/न्रदणारकान अद्वाग्क श्री क्षेमेन्द्रकोस्तिदेवाः स्तत्पट्टोद्यकररीक- 
सूर्योदियान भट्टारक श्री श्रिन्लुबनकीरि तथा भट्टारक श्री जसुकीश- शिध्यपचमद्राजतघारकान तप 
संयुक्त न आचयेश्रीगुण चन्द्र! । त।यशिष्यासि प च|शुत्नरतघारका न एकाद श प्रतिमा पुक्त के श्व दे २ दे श विख्यातमान्‌ 
भाई जिदो तस्य शष्या बाई सुदागों दतेवां गुरु-आम्नाये लिज्ञारिये मोतम्रग्रोत्रें शह्वटतगवावरंब +तव्ये 
साहु लोल! तयो: पुत्र नाथू सस्य माया भाशी तयो: पुत्र ३ निल्‍्डा हिंलीयपुत्र स्वरा दास दर्तीय भेरो; साहद 
स्वामीदास तया पुत्र $ प्रथम पुज साह स्िडपाज्ञ छित य दीरो तृतीय ज्ञह्नचद) साहु सेशों तयो पुत्र ३ प्रथम- 
पुत्र र/उपाल ध्वित य सूलपाक्ष सृत्त व पुश्न तोतू एतेयां मध्ये साह म्वामोदास तथो पुत्र श्रजाधुरंदरदान सिरियं- 
सावतार.न विषेकसु दर साह लिडपाल समय भा शालतोयतरंगश्शी चहुविघद लदायको श्विषमो तयों 
पुत्र ३ प्रथम पंचमीक्रतोद़रणघोश जिपंचाशक्रियाप्रतपालका शनसभरअंगारदार पंडितशिरोम गा साष 


पदरथ तस्य भाया भामिणी फियलेदाशुतलिशी बंधूसभों तयो पुत्र फनकर्सिह्द तश्य भाथों जीवा साधू 
खिउपाल पूजापुरंदर जिवेकसुन्दर दीवानेदीपशुममेंस भाश्त ग रहार सतह अभरभह तसश्य भांया भा मणी 


ही ७ कै अमर 3 पी आह अल आ जन कक पक अल अर 
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प्रियक्ंदाणुग सिनो वधू जटो तयो पुत्र दुइ प्रथमपुत्र दयालदास तत्य भायां सुन्दरी ठ्वित.य पुत्र र/मदास 
तस्य भाया सु दरी ) साद्ठ खिउपाल तृतोय पुत्र जिनशासन उद्योतक'री जिनप्र।तप्ठाकरण इंद्रस्यर|बतारान्‌ 
भूर्पात सभा आगारहार चंद्रमा इब द्योतक्करी जिवेकसुहर साधुमनोइर तस्य भा मणा अश्रियलंदाणु॒ग/|मिणी 
भार्या नगीना तयो पुत्र चतुरभुज्ञ तस्य भायों भागऊंतो एतेषां मध्ये साठ खिउपाल तथध्यपुत्र चतुर्षियदान- 
ऋायक साद अगरमह तेनेदं शास्त्र बलभद्रपुराणं लिखावितं । लिखाय करि बाई जिंदो नेदत'ः पठनाथं। ल्षिखतं 
पांडे केना | शुभ भजतु । 





२१, परमेष्ठि प्रकाशवार | 
अपअ'श। पत्र सख्या १८८- साइज ६७८४ इच | प्रत्येक पृष्ठ पर ८ पैक्तियां तथा श्रति पकक्ति में 
३३. ३६ अक्षर । प्रथम दो तथा १८७ का प्रक्ष नहीं दे । विषय धम | प्रति प्राचीन डै । 


तृतीय फ्रष्ठ का भ्रारस्भ-- 


घत्ता 
गयपतासयठ' णइ छिद्धपदाणइं, कम्मरदिय गुणअद्धजुबा । 
इय परणपर मिट्टिदिं केवल दिद्टिढिं, रयणत्तयलदिकम्मचुबा ॥ 

अन्तिम पाठ तथा प्रशम्ति-- 

पचा 
इय सिद्टि सरुत्रई सिश्रसुहृदुबईं, शिसुण्णि वि जे शिच्छुउ करहें । 
सुयणाणरणिरिक्श्विवि, खुमणिदरि कि धम्मु अहिसाते जरहें।। १ ॥ 
इय परमसिट्टि पंचजगसारईं । मतियद्द जे भवदुक्तरतारइं ॥ 
तह गुणपयडइ जिशवन्वाणी। जा तयलोयपबिशपद्द/णी ॥ 
गराहरदे बपमुध्मुखिरायई ।॥ पयडहिं ते चहुरिद्धिविरायई॥ 
इंदपमुद्द जे सुग्वरब॒गाई । मु खिद्दियों तह गुसगरशशइणि सग्गई | 
तह पडिविवतिजयजदजत्थई || सुरणरशञ्रक्चहि ते सुपमध््थड ।। 
तद्द अरशु मग्गमुशिविद्‌ई ! पुत्ञणिज्न ते लिहुयण चंदह़ ॥ 
तह गुणपुयर यदि जे भज्बई । पूर्याई ते हि ण्‌॒ रामरसव्बई | 
जे तहिं थुक्त पढ्ठि सयक जईं । तद्द थुद करा अमर असरालहं ॥| 
से तद्द णाम जबदि एकग्गाईं । में तद्द धध्मचित्त अशुरायईं || 


हो हि अमरणर सुक्खविरायईं । 


जे तह चम्मु पसंसहिं चिलई।। 


हु मि 








छू के प्रफ्ठ का 
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पाचदहि ते कमडमगुत्तई । जे तद खामु सुणदििं मरणं तई || 
कयरतुमो यसुरातज्न यपत्तई । 07242 2: 08 । 


घत्ता 


जहू सयलतियालईं, घम्मुघरालइ. णरप्ुरकरदि महंतईं । 
जे भावशा[ भावहि ते खुड पावहि, सासयक्रालअणंतई ॥ २ ॥ 


एडूउ जहतयलोयपरदुत्तरणु । तट्द श्रम्दारि सककसुकयत्तरु ॥ 
श्प्प्पबुद्धि अमुणि यवरगंथई । शब्रायमपमुदह अणा बमशअत्थ ३* ॥ 
तककददलंकार[विद्दीणाउ । श विवायरणु मुशम श्रपपीणडऊं || 
अप फक्‍रयरमक्तययत्थद्बड्जिड | त जि कब्चु वुद्ययणहश्र उज्जिउ || 
पुन्बसूर ज॑ कियसु क्रयक्तई । तद्दट जमपस रियभुवशमहंतई ।। 
ज्िणकमगोयमसामिणमंसिय । घम्मापरियसुगुणसुपसंसिय | 
जबूसामिनिकेत्रलिजुत्त 5 । बिरहु दत्त पयु'*न न *** | 

२५ म् >> मर 2८2 >्< र्( 
अर श-- 

घत्ता 


दद्पणासयतेवणशगयब्रासईं पुण. 
विक+म णिवसंबच्छरदे । 
लेद्द सावणमासहु गुरपंचमिसहु', 
गथु पुण्णु सबसइसतहें ।॥ 


मालबदेसदुगासें डत चलु । चट्दद खाहिगयासु महाचलु 
साहिणसी रुणएा/मतद्द गदरु । रायधम्म अणखुराबढ बहुगुणु ॥| 
पुज्ुजगजुब॒ रणिसमंति पद्दाणईं । इसरदासु गयदइ अ णाहईं | 
पत्थाड र णदेसु बहुपाबट । अ्ाणि स घम्महुभावणभावइ । 
तह जे रटणयसुर्पासद्धड । जिणवेडहरमुणिसुपबुदस्धह । 
णेमसर्रा न णहरणिवसंत३" । लजिरयड एहु गंथु दृरि संतई। 
जड़ धिंघु तह संघत्रड पसत्यई । संकरु णे मद/सु बुहतत्यई । 

है गंथत्थ भेड परियाणि्ं | एड पसत्थु गधु सुद्द मांगा । 


धर सघवड्' मखिअशखुगाइय । गंथ अत्थ सुरित भावराभावड़ ॥ 
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तेदि लिदाइ णाणखगंथइं। इय श्विंसपमुदसुपसत्थई .। 

बिरइय पढम'तमद्दि वित्थारिय ; धम्मपरिक्खपमुद्दमण हा रिय । 

पढद्दि भव्वजहं पंडिय लोइयई । सं|।तदोह सुणि अत्थमणोयईं । 
घत्तो 


पुरणयरणरेसहं गोमहं देसहँ-- 
मुणिगणसाबवयलोयमहें । 
घरुकरु मशणिस।रहं धम्मद्धारईं 
करहि संत परमिट्टिपढो || 


इय परमिट्ठटिएयाससारे अरुद्दादिगुणेहि वण्णणाणलंक।रो अप्पसद सुदर्कात्त जहासात्ति महाकव्यु 
बिर्यंतो एम सप्तमो परिछेड संमत्तो इति परमेषथ्ठिप्रकाशसार प्रंथ समाप्तः | 


२१, पाणडवर्पुराण | 
रचयता मुनि श्री यशःकीत्ति | भषा अपश्र श | पत्र संख्या ३४७, साइज १८।७८४।॥ इच्छ । प्रश्येक 
पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति परक्ति में ३८। ४० अक्षर । ल्लञिए संबत १६३६ रचना संबभन । 


प्रारम्भिक भाग-- ेल्‍ 
बोयसु सरधयरद्वददो गयघयरटडहो सिरिनालमु सो- दो । 
परणवेनि कहमि जिशिठृहो णुयवलधिद्वहों कह पंडवघयरद्वदो । 


प्रन्ध के प्रारम्भ में दो हुई प्रशर्ति-- 


रे भ््प £ ख्द १ रच हर 
सिरिसरवश उत्बणगिरि बिसालु. गंभीरपरिह उत्तंगसालु । 
सहि. निबसइ जालपु साहु भव्वु, खिउजी भज्जालं किउ श्रगव्बु 
सिरिश्रयरव|ल वेसह पहारणु, जो संघ ५"छलु बिगयमाणु । 
तहो णंदणु बाल्हागयपमाडउ, नवगाबलयर सो सईं जिआ३ । 
आवप्पिणु हिलमक्खानु दिटकु, तेणबी सम्माखिड् किउ विदिटतु । 
चेनाही तथ्नो वियणाम सिद्ध, गुरुदेव भत्तप रियणहं 8ट्ट 
तदो शांदणु खंदस्य हेमराउ, जिशपघम्मो वरि जसु खिच्चभ।उ | 
सुरतानममार खतशइईंर ज्जे, म॑ंतित्त णे थिउ पियभारकज्जे । 

पत्ता 


जे अरहंतु देड मणिभाविड, जासु पहुत्ते को ति श्‌ ताबिउ । 
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जेण करात्िड जिणचेयालड, पुण्णदेद चिग्र्यपक्श्यालड ॥ १॥ 


चयतीरणकलसंदि अर्ला' उ, 
परतियचंधड परशबश्षयारिउ, 
संघघुरंधरु पयडु मुरणिज्जद्टर . 
सत्तब॒मण जें धुरें बज्जिय, 
सत्तगुणहं दाय रह जुन्नड, 
पणएं पणयगुरों मं भोंजड, 
विशयंदास्पु देइ ज्ो पत्तहं, 
त्ासु भज्जु भुण-यणबसु'धरि. 
त्तवें चेलण दविपद्दाणिय, 
अमियसरसवयणहिं सशच्िहिंटठिय, 
उबरिक डिल्लुसी लजें घारिड, 
घम्मसवरकुंडलजें घारिउ, 
जिश/गेहम्मिगमगर[ उरसदरु, 
जिणवरमतसररु कंचु 3 इरि, 
एय्ह आहरय हूं जा सोहिय, 
तासु पुरु पल्दणु जा णुज्जइ, 
च्रीयठ स रंगु वि पयभत्तड, 


जस गुरुत्तिहरिजणु त्रि संकिड । 
जेणि सव्चु ज्णु धम्मद्रपेरिड । 
साबव१घम्मेणिच्चसणु रंजह । 
सीलसयणक्षित्तिव अआवज्विय । 
न बिद्ददासय्य+द्विए णउडचत्तड । 
रयणुत्तय भावण अरणुरंज्िउ । 
जिणु तिकालु पुब्नेइ समचित्तहं । 
गधघाणाम शेयगय जियसुरसरि। 
जिणवरभक्षिहेें णं इंदाणिय । 
णुउं तं बोलराय अरुरंत्षिय । 
रयणत्तइ हारों मरु पेरि३ | 
जिणमुद्मुदय संचा रय । 

सहो चंदशकंकणसो हि र॒ करू | 

!5० ण5रण्टबरु त्तितठ |कड शिय्सिरि । 
भारु मुणावि कचणुहि नमोद्ििय । 
चाएं तक्कुयगणहि थुणज्जड । 
कउल तइ३णदुत्र | ण चत्तउ । 


पल्दगाणंदणु गुणणिलउ, मोल्द्रशमायपियरमणर जरु । 
चल्‍्द! साहहें अपरु सुर, लक्खाणामु ज़णमगणा अ रघंदणु ॥ २॥ 


दिउराजदीयभजाहि मसमेउ, 


शंदेखु डू गरु तह उधरगणक्खु, 
एक्कट्दिं दिणि चितउ देमराड, 
शणिसुण्िष्नइ चिरपु२०हं चरित्त, 
ता होई मज्क जम्मुत्र सलग्धु, 5 
इब चवितिबि जिणमसंदिर हे पत्त , 
सो इच्छम पडबचरित्त ,... 
विबरीड संब्वु नखु बउ्नरेइ, 





कीलं-ह हुडसंताणज्नोउ | 

हंसराड तडड सु *मलचक्खु । 
जिणथधम्महीणु दिखु अहलुजाइ। 

हरि न मिनाहपंडबं हं क्ित्त 

नासइ चिर संचिउ पाउ मिम्घु। 
जसमुरण्िपणच्रिवि श्राक्खड सचित्त । 
पयड॒हि्‌ मामिय ज॑ं जेस वित्त । 
शु्रयाबण दुक्‍खद्दो णुड हरेइ । 
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श्रन्तिम भाग-- 


ह प्रशास्त-संग्रह # 


त॑ं शिसुणश्िवि जंपिड मु ण॒बरिदु. 
पंडत्र चरित्त अइ्गह्रु जडबि, 
त्त, तद्दो बयणें गुणगणमहंतु, 
सज्जणदुज्जएणा भ३ परिहरेति 


घत्ता 
सज्जरु व सहावु अकुडिलभावु, 
परदोस पयासिरू अवगुण भासिछू, 


पढमद्दि बीरजिगदें अक्खिड, 
स्रोहम्में पुणु जंबूसामें, 
णदिमित्त अबरज्िय णाहें. 
एमपरंपराइं अरखुलग्गउ, 
सुणंसंक्खेवसुत्तू अबद्दारिड, 
पद्धडिया छंदो सुमणोहरू, 
करेवि पुण्णु' भव्बहें वकक्‍्लागिउं, 
ज हीणाद्दीर क्रिपिविसाहिरं, 
जो इहु चरिड वि पढइ पढावड़, 
जो पुर सहदह्ेड समभें, 
जो अयरइति सुद्धि करेप्पिणु, 
जो पुखु एय बित्त शसुणसई३, 
एउ पुर णु भत्रियहं आसासइ, 
बइरगिउ मित्तत्तणु दर सांव३, 
पियकलक। पुत्तत्थिड त॑ पुरु, 
इंषट्ट समाममु घर्यु संपाबड, 
लाह सुद्ृत्यि ३ लाह सुदाह वि, 
सारर्गहमहसयलपयटूष्टि, 

घत्ता 


'वअम-अ+ मरा ७७४ ९१॥०५४३७५७५+ ५५५७७ भ कक न्‍2घ७ ३०७९५ र ४3३8० ७३५५ ५+ध९७3५#७७५3 ५५42७ थक ४र 3७४५3 ५2५०७ ७३ १७७७४५५७७३७ ०५५५५ 3+3५९++०७०+.3५;०५३५५+ ८ ४े ३७७ +;५३3+4आ+भ ३५ कमा. 


चंगर पुच्छिड चुरयणहं चंदु । 
तुत॒उत्रोहें हठ कहृमि तड़बि । 
पांरभिड सहत्थह फुरंतु। 
ग्ियणियसद्दाचर्त बिदोवि । 


सप्समहु न उवयारमड़ । 
दुल्जणुसाधु च कुडिलग३ । 


पढ़$ गोयमेण ण॒ड॒ रक्खिद । 
त्रिण्डकुपार खिग्गयणामें। 
गोबद्धणेण सुभद्धमद्द वें । 
आयरियाहं मुदहदार अबग्गउ। 
मुखित्र सकित्तिमटिहि वित्थारि व, 
भवियण जणमणसचणसुहंकरू ! 
दिदुमिछत्त मोहु अवसाणिउं। 
ते सुयदेत्रि खमउ श्रवरहउं । 
बकक्‍स्बारो प्पिणु सवियशदावई । 
सो मुच्चढ पुव्वकियपावें । 

सो सिउ लहइकम्मश्िदेप्पणु । 
लगु मोक्‍्खु सोसिग्घुलहेसइ । 
अर युतव्रिद्धि जसुरिद्धि पयासह़ ! 
रज्ज़त्थिड विरज्जु संपावड | 
ग्उ्जञभट्ट पुणु रज्जु चहग्गुणु । 
गड परणसु सरघु घरू आबइ। 
देव देदिवरू मच्छरू मुचित्रि 
मिछा भावखणद्ध तृट्टहिं । 


आबनरई् /व्यई जाहि स्वत संपड सुहघरि पशसहि । 
पंडवचरिस सुणंताह विवाहचिलसईं विलसहि || 
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अवहू वि लिड कल्खाखु पयासई, 
संसारो बदितरि बिसुक्षील्इ, 

एउ चॉररिड पवित्त सद्धक्खरू, 
सुसमाहिय चित्तिहे मो भावईं, 
भ बयणसकोहर हो ण/मत्त, 
णुउ कवित्त 4 ्िहि धसणल्ोहें, 
खंदु तककलक्खरु णउ॒ जाणिउं, 
खद॒ड सासख सम्मदयणादहें, 
णुदउ णरत्रह पयपालंतउ, 
णंदड मुस्गिखणु तउ पालंतउ, 
दाणु पूयत्रयबहिपालंतउ, 

काल विणियणिच्च परिस्क्क उ, 
बज्जउ मंगलु गिश्जउ मगलु, 
णुदउ बील्द पु्त गुणबत३, 
अत्थतरूद्धू बुद्ढंदि तो दज्बउ, 
विक्कमर य हो ववगयकालए, 
कक्तियसिय अश्रट्ठम बुदबासरे, 
णहू महिचन्दु सूरू तार यखु, 
जाता <ंदउ कल्ििलु हरंतउ, 


पा 





न काजल ञत> ०५ <५+-++---++-+-++ 


पुत्बकयई दुरियांणिर्खासइं | 
अरदुद्दवे बिम्नुत्ति संहुकोलइ | 
पुठ ,पुर ग्यु पुरिलबिण्ण ठ चिरू । 


. , खड सदेहु सो जि सुहु पावइ । 


एड गंधु #ड शिम्मक्चिक्ते । 
णउ कासुवरि वह्िय मो । 
कम्मखयरिपमित्त, बक्खवारशिउं। 
खंदउ भ बयरु कयउल्धाहं। 
खंंदठ दयधम्मु वरिखह्‌ *उ। 
दुविद्ुषम्मु भवियणद्द कहूत्तड | 
शंदरणु सावय गरपुरय चक्तड । 
कास बधस्प करु दें तिन धक्कड । 
णुच्वउं सुर यस्ु रहसेंकलु । 
ट्टेमराउ +य पुत् सइक्तउ। 
घम्मत्यें आलखुग़ाड किव्ब उ | 
मदहिसायरगद्ट ।र/स अकाल 
हुउ परपुण्णु पढमणदी सरे । 
सुरगिर डबदिताउ सुदरभायरु । 
भवियजखद्दि जित्थारिड जंतउ | 


इय चडविदर्संघद विहुशणियर्वग्घह णिर्ण|सियभवजरमरणु। 
जय कित्तिपयासरणु अखलि यसासरु, पयडउ संत सयंभुजिरु ॥ 


इय पराडुपुराणे सयक्षनणमणस+णसुदयरे सिरि गुण करित्ति स'समुर्णि नल कित्ति बिरइय 
साधु बील्ड्टा पुत्त हेमराजणामंकिए णेमिणांदजुधिहरर भीमाजुण णिव्वाएगमरां णंकुल मददेवसत्व्ठसिट्ठि 
पंक्षहदृपंचम सग्गगमणपया सणो णःम चउतीसमो सग्गो समत्तो | इति पांडबपुराणं समः्त॑ | 


संबत १६३६ वर्ष भादवा सुदी १ प्रतिफशिथों झ।दित्यव' रे उत्तराफालगुनी नक्षत्र श्री मूलसंघे नंद्याम्नाये 
बलात्काग्गणे सरम्बतीगच्छे श्री कुंदकुंदाचायोन्वये भद्टारक श्रीपबनन्दोदेबास्तत्पट्टे भट्टारक . भीजिनचन्द्रदेषा 
स्तत्पट्टे भद्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तत्‌ शिष्य मंडलाचार्य भ्रीधमंचन्द्रदेवास्तत शिष्य पं० भी लाल तकी लिदेवा- 
स्तत्‌ शिष्य पं० भरी अन्द्रको त्तिदेवास्तस्याम्नाये खंडेलवालान्बयेश्री नेमिनाथचेंत्यालये निवाई बास्तव्ये राइ श्री 














2 8 5622 220 20 5 23820. 33 द 


[१४६ # प्रशॉस्त-संपंह # 





केसवदामराज्यप्रव्तेम'ने छाबडात्वये स'० रेडा तद्रभायां रयणेद तत्पुत्रौ द । प्र० सा० पवाथ द्वि० सा«७ 
जिणदास । सा० पदार्थ भार्या पौसरि तत्पुत्रामत्रय, प्रथम सा० नाथूं ठि० सा० श्री राणा तृतीय सा० दरदास 
सा० नाथू भार्या चूनी तत्पुत्र स'० गोपाल आयां प्रथम गोरादे द्वि० सुद्दागदे तृतीय लाडी, तस्पुत्रास्त्रयः 
प्रथम चि० र मसिद्दे वि० संकरदास ठूतीय चि० उदयराज । ठितीय सा० श्री राणा मार्य ढ़ प्रथम रयणादे 
द्ितोय लाडमदे तत्पुत्रौ द्वो प्रथम सा० रूपसी द्वि० सा० मेखा, सा० रूपसी भा० दो प्रथम सुरुपदे ट्वि० 
उछग्गदे तत्पुत्रासत्रय: चि० त्राससी चि० खीवसी चि० साहमल्न । ठ्वि० सा० शेषा भागे प्र० सुदृलालदे 
व्वि० कोडिमदे तस्पुत्र चि० दुगादास | ढु० सा० दरद/स भार्या दषमदे तत्पुत्रागत्रयः सा० पूरण सा० नेतसो 
सा० साधू। सा पूर्ण भार्या कपूरदे तस्‍्पुत्न चि० प्रतापश्टिह । सा० नेतसे मार्या नत्रलादे सत्पुत्रास्त्रय: चि० 
नारायण चि० मानसिंड थि० सुरत्राण साधू भागा सुजाणदे ध्ि० सा० जिणदांस भार्या 6० प्रथम मनी 
सफलादे तत्पुत्र पंच सा० कू'जा भायां कुसुभदे, वि० स'० करणा भायो करणादे तृतीय सा० भाष रभाया 
सावलदे चतुथ्थ कान्हड एतेषां मध्ये सा० राणु! भ'या लाडमदे दर्दास भारया दहरषमदे एस'भ्यां इंद पांडव- 
पुराणश/! सत्र लिखाध्य श्राचार्य भ्री ह्ेमचन्द्राय घटापितं पोडशक रखुब्नरतो घापनाथ । 


प्रति न॑० २, पत्र संख्या ४७१, साइज १०७७॥ इच्ध | प्रत्येक प्रष्ठ पर ६० पंक्तियां तथा प्र त 
पंत्ति अक्षर । प्रति पूर्ण स्पष्ट ओर सुन्दर दै। लिपि सब्त १६१६। 


संबत्‌ १६१६ वर्ष भाद्रपदमासे शुक्०पक्ते चतुर्दशी तिथो वुद्धबासरे धनिष्ठान.,त्रे आमेरमह्दादुर्ग 
श्री नेमीनाथ जिनचेंत्यालये श्री राजपघिराज भ्रारमल्ल राज्यप्रवत्तसाने श्र) मलसचे नंघास्ताये बलात्कारगशे 
सरस्वतोगच्छे श्री कुंवकुंदाचार्यान्वये भ० श्री पद्मनन्दिदेवास्तत+ट्ट मद्टारक भ्री शुभचन्द्रदेबास्तत्पट्रों भद्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेवास्तस्पर्ट भरद्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवाग्तच्छिप्य मंडलाच।य श्री धमचन्द्रदेवास्त च्छप्य मंडला- 
चाय श्री लज्लितकीत्तिस्तदाम्नाये खंडलबालान्बये गोधा गोत्रे सा० भाप्नू तदभायों होली तत्पुत्नांश्वत्यार: 
प्रथम सा० ठाकुर व्वि० सा० छादृड तृतीय स्राह् थेल्द्या चतुथ सा० चाचा। सा० ठाकुर भाय हु प्रथम 
डीडी तवि० लाछि तत्पुत्राः स॒प्त प्रथम च॒तुत्रिघदान वितरण कल्प्रवृत्त जिनपूजापुरंदर; सोलगांगेब साह तजा 
द्वि० कल्‍्द्वा! तृतीय सा० ल्ूणा, चतुर्थ सा० दृष्याराज पंचम साइ उदा षष्ट साध दाहिध सप्तस सा० रेखा । 
प्ाह श्री तेजा भार्ये ढ़ प्रथम जिभुवनदे त्वि० ल्दौकन तत्पुत्री ढो :थम साह ल्ोहट ब्वि० श्रंगरदे | ह्ि० 
हटू, भया दहरखमेद । द्वि० साह' कैल्हा भाया केबलदे तत्पुत्रा पंच प्रथम स्रा० नारायण ए्वि० नरबद तृतीय 
गोपाल चतुथ चिरंजीब सोरंग पंचम साहू पदारध | साहू नाशायण भायां नारंगदे, साह नरब दभायां 
मरबबदे तत्पुत्न चि० घीनड, सा० गोपाल भार्या गौरादे, ठतीय साह दशा मार्या ललितादे तस्पुत्नो हौ० 
प्रथम साद हल वि० भूणां। साद ह॒तल् भार्या हुंलसरी | पं० साह ऊदा भायें द्व ० प्रथम उत्पोदे द्ि० लाडी 
धष्ट साद बोहिय भार्या बहुरंगदे तत्पुत्र बिर जीब देवा द्विण साह छाहड भायां छाहडदे तृतीय थेल्दा भरर्या 
जिल्दलिरी तप्पुत्रास्त्रयः प्रथम सह हीरा द्विी० साह देमा ठतीय साहद नाथू। साह हारा भार्य द्व प्रथम 
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ह अधि आएा एक ५ हा 3 
# पभरास्ति-सभद # ़ १२७ 


हक 





खत्थारः प्थम फलह्‌ ग्गरयां छलमदे | साइट डात्य भायां दाडौदेब ।, ठुतीय, नाथू भायो, न|यकदे त्पुत्रों ही 
प्रथम चि० हृटू दि० चि० रूपा | चतुर्थे साद चाचा भाया। चौंसिरि तत्पुत्नास्त्रयः प्रथम साह नेमा 6० खेमा 
तृतोथ साह पचरायण। साहू नेमा भाया.निर्मासरि त्पुत्री श्री प्रथम. सह सू।नू द्वि० बाला । नानू भाया 
नेगा दे साह खेमा भायों खेमलदे तत्पुश्न मोकल तृ० साह पचायण भारया पाध्मदे,एतेषां मुध्ये साह लेजाना 
अध्ये येन इदँ शास्त्र पांडवपुराणनामानं मडलाचाय श्री ललितकीसये घटापितं दशलक्षणब्रतोघोतनाथं। 


प्रति नं० ३. पत्र संख्या 95४. साइज १०४ इच् । प्रत्येक प्रुष्ठ पर ६ पंक्तयां तथा प्रति पंक्ति 
में ३० । ३०. अक्षर । प्रति पूर्ण तथा प्राचीन है । 


संत्रत १६०२ बर्ष माघम से कृष्णपक्ते चुलुदंशीविथो द्ावडदूबाशुभस्थाने प्रोद्ितद्धारफेशरप्रतापे 
श्री मूलसंघे नंघाम्नाये बलात्कार्गणे! स२रू ती गर्छे श्री कुन्दकुन्दाचायोन्बये भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवा- 
स्त्यट्ट भष्टारक श्रो शुभवन्द्रदेवास्तप्ट अरद्टागक . श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पट, भरट्टारक श्रो प्रभाचन्द्रदेवास्त- 
नशिव्पमंडलाचाय श्री घमंचन्द्रदेवास्तम्याम्नाये बीजाबरगयन्यये ध्यज् मेरा माइरो ख्यागोत्र साह सकत्‌ भार्या नाऊ 
तत्य॒त्राश्च॒आार: प्रथम साइ घरणि व्वि० साह घसं सी साह कमस्दी चतुर्थ साद्‌ आसा। साह घर्राण भार्या 
हरखू तत्युत्री द्री प्रथम साह बील्दा, द्वि० संघभाग् घुरंघर जिणपूजापुरुदर संध्द कील्द्ा, प्रथम भाया पूरा ब्वि० 
भाया ल्ञाडी। साद हट भागा चत्वार प्रथम शीक्ता ध्वि० लश्तो तृतीय तोल्ही, चतुथं मोल्दो पुत्र चत्वारः 
साह बोहिथ, राम'दास, मह्देश, दामोदर, पतेषां मध्ये सा० कील/स्येन इदं पांस्बपुराणाख्यं शास्त्र लिखाप्य 
मंडलाच!यं श्री पमचन्द्र शिप्यकमलको त्तेये दत्तम । 


२२. पाश्व नाथपुराण | 

रचुयिता कछीपडकीरसि । भाषा अप्रश्न शक प्रत्र संझ्या (२५. साइज १११८४ इच्ध । प्रत्येक प्रश्त पर 
१० पंक्तियां तथा प्रति पं क्त में ३२ । ३६ अ्रक्षर । प्रति शुद्ध है । 
मगला चरण - 2... 
चर३तीस वि जिशवरसामिय सिवसुद्गा मय पणविब श्रणुदिखु भावें । 

२ २ 

पुणु कदभुबणपयासद्रो पयड़मपासदो जणशहसव्मिससावें। १॥ 
ख्न्तिमपाठ तथा प्रशस्ति-- 


टे ३. 


सुपसिद्ध महामुशिशियमधरू जिट्ठडसेणसंघु इृह मिहयवरू । 
तहिं चंदरसेणेण!मेणर्रिसि बयसंजमसियमइ जातुकिसि । 
तसु स॑ सु मदामइ शियमधारि णशायवत्त गुणायरू वेभयारि ! 


१ जपदो मम्िसप्मा्वें २ ताइक्रिसि ३ तहो 





[रण # प्रशास्त-संग्रह # 
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सिगरिसाहवसरु सहाणुभ ड़, जिणुसेखुसी सु पुरुं स सु जाथ । 


ससु पुच्बाघिशेंद्दि प३मकित्ति , उप्पण्णु सीसु जखु जासुचित्ति ! 

तें जिशवरसासख भा विएण, कह विरइय जिणुमसशणद्दोमएण | 

गा खमयदोसविवज्िएण, अक्लरपयज् डियलज्जिएण ! 

त्तकइत्त बिजणेसुकइत्तडो ३, जइ सुरणद्धि भातइण्थु लोइ । 

जइ शम्दिददि चुक्कित्रि किंप कुत्त, खमयव्वड सुयणहि तरणिरूत्त । 
घत्ता 


रिसिगुरूदेवयसाएं कहिड असेसुविचरिठ मइ। 
पडमकित्तिमुणिमु णपु गवद्दों देड जिणेसरू बिमलमइ ॥ 


इति पाश्बनाथचरित्त समाप्तं । 


जयब्रविरूद्ध एयं णियाणवंघ्र जिरिंदतुह्समए । 

तद्द वितद्यचलणक्रित्तिणं जड़ पोमक्तिक्षिस्प ॥,१ ॥ 
इये पासपुरांण भामयापुहत्री जिणालयदिद्द । 

एवटि जो वियमरणे हरिसबत्रिसाउणपइउसस्स ॥ २॥ 
सावयकुलंमिज्जंम्मो जिण चरणाराहण कइ कइ्त्त च । 
एय/इ तिण्णिजिशवरभत्रे भजें द्योंतु पउमस्स ॥ ३॥ 


्ु न [ 
एयसयइ बणऊरा 4 तियमसे अमवबसीदिबसे। 
रॉ + र्‌ 

ज्षद्दियं पासपुराण कइणा इद्द पउम णामेण ॥४॥ 


संबत्‌ १६११ वर्ष अषढ वुदि ६ दिने शुक्रबासरे आतल्दुणपुर'थाने श्री मल्लिनाथ चेत्यालये भ्री 
मुक्ष्संघे नंघाम्नाग्रे बलात्कारगणो सरस्त्रती गचलछे श्र। कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्त्रये भद्गारक श्री प्मनन्दिदेव स्तर 
जड्ारक श्री शुभअन्द्रदे ब' स्‍्तत्पट्टी भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेतास्तत्पट्ू भद्धारक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तत्शिष्य 
बसुधराचार्य भरी धर्म चन्द्रदेवास्तदाम्ताये ख्ंडेल्बालान्बये चोधरी गोत्रे खाह गोगा तद्भाया गारबंदे 
तत॒॒त्रां वां प्रथम पुत्र सादद भादा द्वि० साइ महाराज । साह भादा भायो भावल्नदे तयोः पुत्र चिरंजीब बूया 
तद्भार्या बहुरंगदे । सा० मद्दाराज तदूभार्या सैशा तयो पुत्र सदगुरूपदेशनिर्बाहक चतुर्तिष दान 
कल्पवृक्ष साह घेल्दा भायां दरपमदे तयो पुत्रों दो प्रथम चिरंजीब सुरत्राण द्वि० भीमसी एतेषां मध्ये साह 
मद्राराज तेनेदंपाश्वनाथचरित्रें पोडशकारणब्रतोघापनाथे चसुन्जराच ये श्री घमंचन्द्राय दत्त | 


प्रति न॑० २. पत्र संख्या १०८. संबत्‌ १०:८४ इच्य । भ्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रवि पंक्ति 


१ णंबसयण उवासुइए २ णाम्म पडमस्स 


# अशस्ति-खग्रह १५६३ 
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बननज न निननननन 


»  परअ४४ भक्तर | इसमें १८ वीं संधि में प्रथम प्रति शरे एक कड़बक कम हैं । 
संवत १४६४ वर्ष आदवसुदी २ शनौदिने श्री काफ्तासंघे साथुरान+ये पुष्करगणे भद्टारक श्री देवसेन 
देवास्तत्प्ू श्र) विमलसेनदेवास्तत्पट श्री घंमंसेनदेंबास्तत्प्ट श्री भावसेनदेवास्तत्पट्ट श्री सहसकीत्तिदेवा 
स्‍्तत्वट्र श्री नेमी चन्द्रदृषास्तत्प्ट श्री गुणकी श्तिदेवा । श्रो मदनचन्द्रदेवेन लिस्बि्त पुस्तक ज्ञान'वरणक्तयाये 
पठनाथ चर । 54 पाश्वनाथप्रंथं पंडित रूपचन्द्रे ने छुडायित॑ पं० सांतू पासि। 
२३. पाश्व नाथचरित्र । 


रचियला मद्दाकबि श्रीधर । भाषा अपश्ञश । पत्र संख्या ३६. साइज १०५८४।॥ उग्त् | प्रत्येक प्रष्ठ 
पर १२ पंक्षियां तथा प्रति पंक्ति में ३४)८४० ध्यक्तर। लिपि संबत्‌ २४७७, प्रति शुद्ध तथा स्पष्ट है । 


संगलाचरण-- 
प्‌रि यभुश्रणा सद्दो पावफ्सासद्दों सिरूबसगुणमणगण मणस्डि | 
लो डयभबपासद्दो पसवेतिपसदो पुणु पयर्दासम तासु जि चरिड || 


छ। नलमपांठ तथा प्रशह्ति- 


मर म्( भू है 2५ पं >्द 
विक्क्रमणंरिद सुपसिद्धकालि, ढिल्ल्नी पट्टरश घणकरशाबविसान्ति । 
सणावासी एयारइसण्टि, परम्चि डिए बरिलद्दपरिगएडि । 
कस शह्टमी दि अरगहणमासि, रविवारिसमाणिड सखिसिरभासि | 
लिरिपासणा हु शिम्मलु चांरक्त, सयलामरगुण रयणाद्ध दत्त । 
पणबीससयइं ग॑थइहो पमारणु, ञ।णिज्जहि पण -।सद्दि रूमखु । 
घत्ता 


जा चन्ददिवायर महिह्र्स यर ता वुद्यणहदि पढिज्ज : | ह 
मवियाहिं भाविज्ञज३उ गुणिदि थ॒णज्जड, वरलेदयद्दि लिहिब्जड ॥| 
इय मिरिपामचरित्त' इयं वुद्डसिरिदरहर णगुणभ रय श्रण्णुम एगयमरणुज्ज॑ णट्टलनामेणभव्वेण 
धुठत्र भबं तक्खद्दगो पासजिशणिवश्स च रू निब्ताशरों जिण पियर दिक्खग- ण नारहमो संघ -ग्सम्मतों। 


ध््ासीदत् पुरा प्रसन्ननदन व्याख्याप्रदत्तश्रति: | 
छुभ्रूष।दगुणेरलंक्तमना देबे गुरी भक्तिकः । 
सबंक्षक् मकंज युग्म नर तो न्‍्यः यमन्बततो निश्यसो | 
जेजारूयों खिलचन्द्ररोचिरमल+फूज्जय तो भू/षतः।। १ ॥ 
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( १६० # प्रशस्ति-संग्रह # 





न्नजन--ज--+-+++++त3त++कल++तऔन कक ++त+-+_++_- -»+++-+++--+ _--- कट स> अं ४/22-764% कक रे 5० कल 3-0 आन ३०५०२३० पाप 4 २ आल "५४: बनक/ न कह. >>. +>०७२०२२०»०» वमतव्नापकऋमाव-अमक 





यस्यांगज्ो जनि सुधी रह राधघबासूयों ज्यायानभंदस लिखज्फित सबंधोषः 
शप्रोतरकान्त् यत्भोगरणपाह्व णे ढ़ श्ीमाननेकगगार जितचा कुचेत: ॥ २ ॥ 
तत्रो भन्नकोदल्ञन|म्रपे यः यूतो 'द्वितोय) 'द्रप्रत स्रजेयः | 
पम्माध्च* मततयबिदगपो हिनाधिपप्रोकबूषेन म्लुग्घः ॥ ३ ॥ 

ख्ा4 भूव शशस्रंडलभ समान; रूय त; क्षित यश्वर जुनावूं पिल्ञब्धमान: । 
सदेशंनाम्ृतरसायनप नपुष्ट: श्री नट्टल: शुभसनाक्षपितारिदुष्ट || ४ ॥ 
तैनं दमुक्तमधिया प्रविचिन्त्या !चत्त म्वप्नोपम॑ शेषमसार भूत॑ । 
श्री प्राश्वन्नाथन्ररिश् दुरित पनोदि मे क्ायकारितससितेनमुर्द व्यलेब्ति || ५ | 


श्रहो जए गाल लु चित्त करेबि. 


रवशिक्क पर्यापर मच्कु सुणहु, 
इहत्थि पसिद्धुड ढिल्लिहि इक्क, 
समर कस्वस तुम्दह त सु गुणाईं, 
ससंकसुद्दा मम कि हे धासु, 
मणो हर माशि शिरं जराकाम, 
जिणेसर पायसरो यदुरे हु. 
सयागुरूसस गगरिंदुवधोरू, 
श्रदुज्०खु लजजणमुक्खपयासु, 
असेसहंसब्यण मज्कि मखुज्ज, 
महामःबंतहं भावइ तेस, 
सर्वंसणहं गणाभा सशसूरू, 
सुद्दोह पयासणु धम्मुयमुत्त , 
दयालयबट्टरा जीबशबाहु, 

पिया अइवक्‍ल्ल्ह वा लिट्वेणा हु. 


भिसं .सए सुभमंतुछरेवि । 
कुभाबईं सब्बईं हों तह शेह । 
शरूत्तमु ण॑ श्रवहण्णाउं छककु | 
सुरासुररायमलखोदहरण हं । 
सुरायले किर्तान गाध्यग्रामु ' 
मह'सहिमालउ लोयहं त्रामु | 
बिसुद्धमणोगढ €क्षह सुरेह । 
सुद्द सुद् भो जल हिन्धगद्दीरू । 
वियाणियमागहनोयपयासु । 
णरिरहूं चित्ततयासिय चोज्जु । 
सरोयणराहं रसायरु जेस । 
सबंध बसामरिच्छिय पूरू । 
बियाणियजिणबर श्रायमसुत्त । 
खज्लाएणर चन्द ५यासखणाराहु। 


बहुतुणगाणएजुसदा जिख्पत्रभश्तहो जो भासर गुगन्टूलही । 
सो पयदि णदगणु रमियवरंगणु, कृंघइ सिरद़िदवह्र॒यखलद्ो । 
पंचारुउ्" यधरणुसस यक्ष छुकशणुंड सुदकाररणु । द | 
जिशमयपट्सच- सु बिमझविसयास ढ़ रखु ।॥| 
मृदभा+परिहरण सोड़मदिहरशिद्वारक्त । 
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पर्चा एक्म्िरककु झसमसत्लई उसायश॥| 
जिच्छद्षविदाणा पत्रिद्धार पत्रित्थग॒ग्ण॒ जिशामुणिप्रयपुल्ाकररथु । 
श्रहिं णदढ ण्टलसाहुचिरू, बिवुदयणदं मणघणइररस्थु | १ || 
दाणबंतुत कदं तिघरिय तिरयगणतकिसरिजं | 
सबवब॑ंतुत॒किसयर्तु तिजयतावणु रह माशिस ॥ 
अहराहीरूत कि .जॉ5 गरूयसंदोंरदिं हयसुर्कहु । 
अइविरयरू तकिमेरबप्पणय रहियरतकिमहुं॥ 
शुंंडदतिनसे शिर्ड नठमयर्तु , ण. अलहिमेरूपुरपुननहु | 
स्रारबंतु खाहु जेजातजुर्ड, जगिनइलु पुपसिडू इढू ॥ २ ।! 
झुगंतरगंकालियग उछ के रक्करयाढह । 
भदहिविषपंचा कषिधुक्त रा स्ालब बाड़ ॥ 
लह्टभोट्रशोबाल़दूक्कक कण मखूदहें । 
भायाणप्द्रियाण मसगहतुक्नर "रद | 
हय एबमाइदेलेट्ठु सिक्र, जो जारणिय्रइ नरिद्र हि । 
सा नहसुसाहु न चसि। यह कद सिरिहर के ३विंदडि ।। ३ ॥ 
यहलकत्वसप | जगा भा खि य धम्मु घुर परत वियक्ख्तराु । 
लकक्‍खर उनलक्म्धियलर झ 7रचित्तवकु स्तर | 
सुद्दि मजतायुधयाण चर ३ ख! साल ऊरियड़ || 
के हलोदस याहिसासु भस्म यप रिरांहुस ड़ । 
गुरूदेबपियरपिय सा कियरू अयरवात्तकुकतिरितिलर | 
शंदड सिरिनदृरु साठ चरू, कई सिरिहरगुणगणनिलठ | ४ 
गद्िरघीसु नव जलहरूष्वसुरखेलुवघीर 5 | ह हे 
मल्लभररहिय उनहयलुव्ब जज णा हिवगद्दीर व ॥| 
चितिययरू शितामशिव्ब तरणिवतेइल्लड़ | 
माणिणिसणदररइवरूब्व भर८ यणपियरल्जड || 
गंडीडबगुरागरशामंद्िय ड परनिम्मदिय लकक्‍ल्परतु । 
ज्ञो सोवण्णियई न झैउणभरणाु, शहलुस हुसलक्लरु ॥ 

इति श्री पाश्वेनाथचरित्र परिसमाप्तं । 

संबत्‌ १५७७ बर्ष आवाद सुद़ी १ औी पूलस॑ले जंष्यमूयये बत्तत्कारगये सश्स्वल्रीमस्के कुन्तकुम्दा- 

कोयांन्वये भद्गारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्प्ू भट्नरक भी शुभकन्‍्द्देजःस्तत्प्र अट्टारक की प्रभाकतददेखस्तत 
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शिष्य मुनि धर्मचन्द्रस्तदाम्नाये खण्डेलव/त्तान्वये पदतब्यागोत्र साइ ऊधा तद॒भायों लाड। तत्पुत्र साह फल् हू 
ब्वि० गूज़र । फल्नहू भायां संफलादे साह गूजर भायां गुणांसरी तत्पुत्र पंचाइ्ण इदं शाम्त्र नगपुर मध्ये 
लिखाप्य मुनिधमंःचन्द्र य दत्त | ' 


२४, पंचास्तिकायप्राभृत । ; 
मूलकर्तता श्री कुन्दकुन्दाचाये | टीकाकार श्री ध्ममृतचन्द्रचाय । भाषा प्राकृत-संस्कृत | पत्र संख्या 
१४८. साइज ६॥|८४ 5ग््व॒ प्रति पूरे तथा सुन्दर द्वै। विषय-सिद्धात । 


लेखक पशस्ति-- 


संबत १६३७ वर्ष अ्रवाढ बुदि १० दिवसे शनिव'सरे मगिसिर नक्ञत्रे श्रो मूलसथे नद्याम्नाये 
बलात्कारगण सरस्त्रतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचायान्बयें भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तस शिष्यमंब्लाचार्य श्रं। 
धसमचन्द्रदेवाःतन शिष्यमंडज्ाचाय »«। लल्षितकीत्तिदेबाग्तत्‌ शिष्यमडलाचाये श्रीचन्द्रकी त्तिदेवास्तद म्नाये 
खंडेलबाल्ञान्वये गोधा गोजे सा० पचरायण नदूभायां पाढमदे नयोः पुगश्रा दो प्रथम जिनपुतापरंदर संपरभार- 
धुरंबर चतुबिघ दानवितरशा+ ल्पवृक्ष सा० श्री नूना तदुभाय्या नुनस्तिरि तयोः पुत्र खत्वार प्रधम सा० बीरू 
नदूभार्या ल्ट्रौकन, द्वितय जिशदास तद्भाये द्वे प्रथम सरुपदे ६० लहुढा | तृतोय सा« चिमला तदू भाया 
बहुरंगदे तयोः पुत्रास्त्रयः प्रथम 'सा० जीघा तदुभायां जीवलदे तयो: पुत्र चि० दुग्गा ।व्र० सा० डीहा 
तद॒भाया डिडििसिरि; तृतीय चि० किसनदास चतुथे सा० चौड्य तदुभार्ये व प्रथम चादणदे द्रि० लहुड! तय: 
पुत्री हो अ्रथम चि० काजू द्वि० चि० दशरथ । वितीय पूना तद्॒भार्या पुनसिरि ; तयो पुन्रास्यः प्रथम सा० 
जांटू तदुभ या जोणादे, दि० सा० नेतः नदुभायां नेतलदे तृतीय चि० जिणदत्त व्रि०्सा« क्वक तंदूभाया 
कौतिगदे एतेषां मध्ये सा० जिशदास तद्भायां म्वरूपदे इद शास्त्र लिल्ाप्य उत्तमपात्र य दृत्त , 


२४, प्रध्‌ म्नचरित्र । 
रबियता महारकँव भी सिंह सिद्ध । माषा अपभ्श | पत्र संख्या १७५. साइल १०३८७ इच्च , प्रत्यक 
पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति में ३३०३५ श्रक्षर | प्रान प्राचीन है। पत्रों का रंग बदल गया है। 


अक्षर मोटे हैं । 
मंगलाचरण । ' 
खमद॒मय्सानलयहा, तिहुयणतिलोयहोी, वियक यिकम्म कलंकट्ों । 

घुई करमि ससत्तिए, श्रइणिरूर्भात्तए द्वांरकुत्तमयणससंकट्टो | 

झन्तिम पाठ-- पिच 

इय . प्रण्जुग्णकद्द।ए .परयडियघम्मस्थकाममोक्खाए धुदरल्हदणसुत्र कइसोद विरश्याएं पजुस्या 
संबु भाणु अशिरूद्धणिव्याणगमन शाम पण्णारइमो संधी परिच्छेड सम्मत्तो। 
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# प्रशस्ति-सपह # 


आरम्भ में दी हुई प्रशस्ति-- 


है 

हयदुरियरिणं, 
भत्रभयहरणा, 
सुदरफलकुरूह , 
पुरु सत्थमई, 


प्ररबण्णपया, 
पयप! खण खुदा, 
$ 

सब्बं गणिया, 
पुष्वाहर गा 
सुयवरत्रयण) , 


इयणजरणणी, 
मेद्दा जणरणा, 
घरपुरपबरे, 
रिड विज्ससद्दे, 
सरसइसुपस्तरा, 


इमबज्जरड, 
इयचारभए, 
पदर द्धट्टिए, 


पत्ता 


१३३] 


त्तइलोयइयां । 
खिज्जनियकरणां । 
चंदिवि शअ्ररूह । 
कल्नहंसगई 


4 
मरिधरित्रि सया | 
तसोखिय जिबुद्धा । 


चहुम गणिया।| 
सुविसुद्धमणा । 
गयगुणणयणी | 
9 

से दुबिदृदणरणी । 
सुदसयकरणी । 
गामे णयरे। 
सुयभाणवहे 4 
महु द्वो उचरा । 
च्ु 


फुड सिद्ध कई ! 
शिसिभरि विगए । 
चिततु हिए । 


जे सुवउ अच्छ३ तातदि पच्छु३ णारिइक्क्रमणद्वारिणिया । 
सियबत्थशियत्थिय क॑ँज्ञयहवत्थिय अकक्‍/०सुत्तसुयथघारिरिया ॥ १॥ 


सा चवेइ सित्रिणत तक्खरों, 
तं सुणेष्रि कि सिद्ध जंपिए, 
कब्त्र बुद्धि चिततु लज्जि३, 
णावि समासु ण॒ बिद्वित्त कारछ, 
ऋव्बु कोइ ण्‌ फ्यावि विद्ठउ, 


र्गय २ घरेवि ३ धम्गं ४ दुतिदद द णी अछुडु । 
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फ ईं सिद्धचितबहि शियमणोें। 
इ मज्कुशिरू हिय कंपए । 

तकक्‍्कछ॑द छककखरण! चिव॒ज्जिज । 

संधिमुत्तगंधहं असारड। 

महू खिघटुके णवि ण॒ सिट्टउ । 
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तेश विहिशि चिंततु अच्छमि, _ खुब्जु दहोषि तालइलु बंक्ामि । 
अ धुद्दीति शवणटूपिच्छिरो, गेय सुण रण बहिरोति इच्छरो। 
त॑ सुणेबि ज्ञाजययमद्दासुई, णिसुरि सिद्ध जंपह सरासई। 

ग्प पत्ता ' ४2. खुद 
आलसु संकिल्लदिं हियउ म मेल्लद्दिि, -.. मज्कु बयणु एड दिदुकरदि। 
हल मुणिवरवंसे कह मरविसेसे, . - क्व्यु क्रिप त॑ं तुहूं करहिं || २॥ 
ता मज्नवारिंदेव मुण्िपुंगमु, णं परु्चक्खु धम्मुं उब्नसमु दमु । 
मसाहवचन्दु आस सुपसिद्धउ, जो खमदसजमशणियमसभिद्धउ । 
तासु सोसु तवतेयदिवागरू, ., ययतवणियमसीज़ ? यखायरू | 
तकऊलहरि मंको जक्षिद्यपरमउ, घरवायरणुपवरपसरियपड ; 
जासु भुवरणो दूरं तरू बंकिति, न ठिछ पर्छण्णु सयणु आंसकिवि ! 
श्रमयचन्दु शामेण भ्रढारड, सो ब्रिहर॑तु पत्त बुहसारउ । 
सरिसरणंदण वणसंछण्शारउ, मठघिद्दाररज रभवशण रबरण उ । 
बंभणवाडउ शामें पट्टरा, अरिणरणादसेशदलवबदुरणु । 
जो भु जइह अरिणरखयकाल हो, रणथधो रियहो सुयहो वल्लालद्दो ! 
जासु भिच्चु दुज्जण मण सल्लरीए, खबत्तिठ गुद्दिल्षपुन गई भुल्लणु । 
तहिं संपत्त मुर्णासरू जाबहि, भव्धचलोउ आशंदिउताव हि । 

घता न 


रियशुण अपसंसति मुशिद्धि एम सवि, जो लोपडि अदुगुच्छियर । 
णयविणयसभमिद्ध।. पुणखु कइसिद्धें, सो जइतरू आडउक्छियड | 3 || 


ज्र 4 है 4 # ञ 
इय देवय खांदस्यु अवियशण जखमण गयणाशणंदस्ु । 
वुदयशजणपयपंकय छप्पठड भ्रणई सिद्धू परमप्पड॥ 


अन्तिम प्रशस्ति-- * 
कृत कल्मपवृक्षस्य शातत्रं शास्त्र सुर्घीमता। 


सिंदेन मिदभूतेन पापसामजभंजनम ॥ २१ ॥ 
ू क के शा ््‌ 4 ढ् हू 
कामस्य कास्यं कमनी यवृत्तः वृत्त' कृत्त' कीर्तिसमतां कबीनां ! 


नननननननाननननाननानण।।पनाण।। लिन +-त+कलन+-म- 
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भब्येन थिद्देन +वित्वभाजी, लाभाय तस्याय्व खदेव को त्ति॥ २॥ 
सब्बंग्ह सव्बरदसी भबबंणदद्धणों, सव्व्रमारस्स मारो | 

सब्त्राणं भव्वयाणं समणमगद्दो. सन्वल।याण - स सी. ॥ हे ॥ 
सब्वेसु बत्थुरूबं, पयक्ष्ण कुसलो सब्बणाएत व ज्नोई। 


की * कि 0७,९29 73 

सब्वेदिं भूययाणं करूण त्रिरयणों सव्बयालं जयो सो ॥ ४॥ 
ज॑ं बेब वेकदेवं अइसय सहिदं अगंदार्रशिहंतं। 

सुद्ध सिद्धोहग्त्थं कलिमलरदिद भाव भावाखु मुक्‍्क॑ 
शाणायारें अगूंंल॑ बसुगंणगणियां असद्दीर्ण मुशिच्च | 
अम्हाणं त॑ शरद पविमकसुद्धिद देर संस्तारपार ॥ ४ ॥ 

जाएँ मोहाणु बंध सररूदशणिलए कि तत्त्व अखत्थं। 


गा | 
संतं देहत्थपार बिदुहनिरमण खिज्ज देदीयसार्णं ॥ 


४ हि क 
बाए सोए पत्रित्त ब्रजयदु भुबणे कव्ववित्त' विज्वित्त । 
दिज्जं त जं अरांतं बिर्य द सुइरं णाणकाहं विरदितं | ६ || 


घंत्ता 
ज॑ं बह हीणादिउ कइमि साहिड, अमुणिय सत्यपरपरईं । 
तें खमठउ भड़।री बिहुबससारो बाए सरिसच्चायरई || ७ || 


जा शिरूसत्तहंग जिणवयणविशिग्गय दुद्निशणासणी । 
होड पसण्ण मज्कु स्रा सुद्यरि इयरणकुमह णासणी ॥ ८।॥| 


परवाइयवायाहरू अच्छम्मु, सुश्रकेतलि जो पच्चक्स््रु धम्मु | 
सो जंपडउ मद्दामुणि अ्रमियचन्दु, जो 'भज्वसिियदद कइरवहिं घन्दु ॥ 
स्लधारि व पयपोमभसलु, जंग्रम सरसइ सच्छत्थ कुसलु । 
तह पयरउ रिरू उण्साइ मयाणु, गुज्जरकुलणह उज्जोय भाणखु ॥ 
जो उहय प्ररकाणीवब लासु, एब्रं विद्द बिउसद्दी रल्हणासु । 

तहो पयेशणि जिर्ममइ सुदयसी ल, सम्मत्त वार ण॑ पर्मलील | 

कह सीहु ताहिं गब्मंत्तरम्म, सभप्रि कम्मलु जुद्द सुरसरमि ॥ 


१ सथेन २ सब्जदंशी ३ छत्वेमि ४ गणितं धसंदेहयार ६ सीए ७ सव्वापरई ८ चिरू € भंगि १० _ कइरिहिय 
११ उश्गायमारु १२ जि णररूदहसरम्सि । 
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ह्‌ ह; 
जण बच्छलु सज्जणजाणि हरिसु, सुइ सत्वविविद्द बइराय सरिसु। 
उप्पणु सदोयरू त!सु अ्रबरू, खामेण सुहंकरू गुग्गहं पवरू ॥ 
सादह्दारणु लहु बउ तासु जाड, घम्माणरत्तु ब्यद दिव्धस्‍ाउ। 

" 4 वि हि 
तह अखुध्रड मह एव सु सारू, सरविणोउ विणुंसरू कुसुमस।|रू ॥ 
जावच्छदिि चक्तारि सुभाय, पर-उचयारिय जएणजशियराय । 
एक्कदिं दिशि गुरूणा भ्रणिउ बच्छ, णखिसुणंहि च्छप्यय कइदरा यदच्छ ।॥ 
भोवाल ! सरासइ गुणसमीह , कि अविणोवडइ दिणगमहि भं॑हू । 
चजउबिद पुसित्थर समोहभरिड, शिव्बाहद्वि एउ पज्जुरणण चरिउ 
कइ सिद्धद्दो विस्यंतदो विण।सु, संप्पशड कम्म चसेण तासु। 
महु बयशा करेद्दि कि तुव गुरोण, संतेय कूड छाया समेण |; 
घत्ता 


कि ते पहुब३ अहुधणई, ज॑ं विद्दडियहरा उद्धरइ । 
कव्वेण तेण कि कश्यणेण, ज॑ गाछ्ुडल्‍लहं मखुद्दरइ ॥ 
गुरूणों पुणो पठत्त प्चियप्प पुत्त माघर दचितत । 
गुणिणा गुण लद्दे "सु जइ लोओ दूसण थबरड ॥ 
को बारइ सर्विसेसं खुद खुदत्तणं प बियरतों । 
सुवणो छुड़ मज्मत्थोी अमुगं तोणियसहाबंच || 
संभव बहुयबत्रिग्धं मझुयाणं समय मग्गलग्गाणं। 

मा होहि कर्ल्मास ढलो विग्यद्धि कच्ब॑ बर॑ तोबि || 
सुद्द असुहं रा बियाणाव चित्त धीरेबि लेजए बण्णा । 
परकज्ज परकब्गं त्रिदृडंतं जहिं उद्धुरियं ॥ 
अ्रमियमइंदगुरूणं आएसं लहूबि कत्ति इय कठने । 
खियमइणा खिम्मविय एंद३ठ ससिदिणमणो जाम || 
को लेक्खइ सत्थम्में दुज्ज॒णं पिञ्र सुहयरं । 

सुयण सुद्ग सद्दाव॑ं करमउ ल्िरए बि पत्थामि ॥ 


ज॑ किंपि दवीण भ्रहियं विउसा सोहंतु त॑ं पि इढ कठवे । 
धिट्त्तरोश रइय खमंतु सब्वेबि मुद्द झुरूणो ॥ |» 


१ सुइवंद २ अशुघउ ३ उतयरश । 
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अथ खंवत्सरो5स्मिन्‌ श्री दृपविक्रमादित्यमताब्दः संबत्‌ १श८७ बे साथवुंद ४ सूर्यवासरे 
कुरुजांगनदेसे श्री सुकतान वव्वरसादिबिजयराज्यप्रवत्तमाने श्री सद्दारखपुर मद्बादुरों निमरद्धिवृद्धपरदस्तित 
स्तर्गें तत्र श्रा सवेक्ष विहांरों जिनोपदिष्टतत्त्तकथाकथनसारे श्री काष्ठासंघ माथुर न्वये उभयभाषाप्रवीण- 
नपोनिधि श्री उद्धरसेनदेवबास्तत्प्ट सिद्धांत जक्षसमुद्रतिवेककक्लाकम ल्िनोविका सम क दि शभणि: सद्टारक श्री 
देवसेनदेवास्तत्प्टू कब्रिविद्याप्रधानचरित्रचूड़ाभरणि भट्टारक भ्री 4सलमति विमलदेवास्तत्पट्र झ्ननेकविद्यानिध/न 
यमनियमस्मत्राध्यायध्याननिरतः अद्वारक श्र घम्मंसेनदेवस्तत्पट्ट छत्तीसगुणनिलय पंचमद्ात्रतघर णघौरेयान्‌ 
भट्ट रक श्री भावसनदेवास्तत्पट्ट काममातंते मगेम्द्राम्‌ भद्टारक श्री सहस्त्रकी (देव|स्तत्पट्ट सिद्धांत अध्यात्म 
+नसदुमान निहतछद्मान भट्टारकद्दीनदीनउद्धरणसमथान कलितानकशास्त्रार्थान भट्टारक भरी गुणकी त्तिदेवा 
म्तत्प्टू संयम विवेकनिलयान्‌ विवुधकुलतिलकान भट्टारकलघु आता तथा श्री यशको क्ति देवास्तत्पट्टो बाचा 
शीतलान्‌ भट्टा रक श्री मलयकीत्तिदेवा तत्पट्ट बादीभकुंभस्थल्नविदारणीकपंचमुख न्‌ लब्ध्वा नेकसुस्वान त्रयोदश- 
विधचारित्राचरित्रनिश्ञितकरण भद्टारकश्री गुणभद्रसूरिदेवः एतेपां आचाय/ शन/ये अग्नोतक न्जये भूषण गरा गोत्े 
जाल्हयहाडिये कलसारेबालबिहटबाम्तब्यं तथा मरिषप उद्योतकारी पद्समा श्रितशी ज्षगांगेव परोपकारी साधु 
लाया तस्य भार्या शीलशलिनी गुणमालिनी साध्वी साहणद्दी । तस्य पुत्र २ प्रथम पुत्र पचमी उद्धरण थीरू 
सत्षेत्रकृतनितबिभवभारान साधू सल्ह्ूू तस्य भायां शोतलवचनश्रवशसमर्थ मुनिगणक्रह्वारद/न दाइकी 
सःध्त्र। करमचन्द्ली तस्य पुत्र बिश्लानसल्संयुक्तान मातपितृपद्भक्तानू साहू वसावणु तम्य भायो साध्यों धन्ने 
है। पुत्र २। प्रथम पुत्र साधु गढमलु, द्वितीय कटरू, साधु जल्ञाघा ट्वितीय पुत्र जिनप्रतिष्ठा जिनमद्दोत्सब 
कर ण॒कार णभर्त्ते स्वरावभारान देवलोकगतः चाधरी बलिया तस्य भार्या पु९्यपावनी साध्बीसायरही तस्य 
पुत्र ३ प्रथम पुत्र जिनशासनप्रभावकान जिनपूजा श्रयनादिकरणकारण मर्तेश्वगवतारान आश्रितज्ञनन कल्प 
पादान, पंचाइतसभाश्रंगारद/रान चोघर। भेजू तस्थ भार्या शीलतोयतरंतिणोी विनयत्रागेश्वरी साध्यो 
#मेह्ी । तस्य पुत्र ३ प्रथम पुत्र सदा सदाचाराविचारसारपाहंगतान साधु र।बखु तस्य भायां साध्वी इच्छाही 
ब्वितीय पुत्र साधु तेजू । चिरंजीब उगरदासु दृतीय पुत्र । चतुथ पुत्र चि० वेगराग | से घु बलिया द्वितोय 
पुत्र सुजनत्नमनरंजन निजसरोवरमंडल् कुमदिनीबिकासनेकमरि इप्घोतकान चतुर्विधदानकितरण श्रों 
यांसावतारान भूपतिसभाश्रंगारहारान चौघरी आसू तस्य भामिनी रुपेण निजितकामका।मनी गृहमारधरा- 
धरको निणचरणकमलसंसब्रन चंचरोबन का रणी दानशोलभियंबदा साधू जिणदसद्दी तस्य पुत्र विश्वानकला 
संयुक्तम चिरजीबि कॉलदासु भाया मोलडद्ठी। साधु षालिया तृतीय पुत्र रत्नत्तकु डिडीर पिडप/ण्डुरजरू; 
पुण्डरी कखंडमंडितब्राह्मांडभांडमाण्डयान निखिल्गुणालंकृतशरीरान सः चाधरी चूहडु । तसय बनिता 
शाज्ञतोयतरंगिणी विनयवागेश्वरी साध्बीरणमलद्दी इदं भ्रध्यश्नचरित्रं बाई तोलद्दी उपदेशेन साथू चोघरी 
अआसखू तस्य भार्या साध्वी जिशदासद्दी लिखापित | 


प्रति न० २. पन्न संख्या १७९. सोश्ज १११४८ इश्व प्रत्य क प्रष्ट पर ६ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में 
३०-३४ अछ्ार । प्रात प्राचोन दे अक्तरों का रंग घलमिल होने लग गया है । 
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संवत्त १५६५ बर्षे भाद्पद सुद्दी १३ दिने श्री मूलसंघे नंद्यान्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री 
कुन्तकुन्दाचा यॉन्‍्त्रये अट्टारक श्रो पदानन्दिदेवास्तपट्टे भद्टारक श्री शुभचन्द्रदेवास्तपट्टे भट्टारक श्री जिनचन्द्र- 
देवाम्तपट्टे भट्टररक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तत शिष्यमंडल्ाचार्य श्री धमंचन्द्रदेवास्तदाम्नाये अजमेर बास्तब्ये 
स्ंडलबालान्वये अजमेरा गोत्रे सा कालाण तस्य भार्या पीथी तयो; पुत्रा: साध पद्टिगाज द्वितीय सा० सुरजिन 
तृतोय साइ ईमसर । साह पढ्टिराज भाया पदंसिरी तत्पुत्र साह घणराज् साह सुरजन भागा दानशीलवबंती 
सुनखती । सा घणराज भायां लाडी तत्पुत्र पारस प्वितीय लोहर एतेषा मध्ये साह सुरजञन भाया पतिवुता 
ब्िगुणयुक्ता सुनखत इदं शास्त्र प्रयुम्नचरित्रं लिखाप्य दशलाक्षणिक ब्रतोद्यापनाथ. अजिका विनय्री ते दत्त । 


प्रति नं० ३. पत्र संख्या ६४५, साइज ११॥/८४ इद्ध | प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्त 
में ४०८४४ अक्षर | प्रति प्राचीन है तथा पूर्ण है । 


संबत्सरे १५४१८ वर्ष शाके १३८३ पब्चव्द्मध्ये सब्बंधारिनाम्न संबत्सरे उत्तरायने ज्येप्ठ मासे 
शुक्लपक्े ६ षष्टम्यां तिथा शुक्रवासरे घटिका ४१ पुप्यनक्षत्रे घटिका ४६ सिद्धनाम्तियोगे घटिका ४४५ श्री 
नेणबाहपत्तने सुरत्राण अलावदोन राज्यप्रवत्तमाने श्री मुलसंघ वल[त्कारगण सरस्वती गर्छे कुंदकुंदाचायनद ये 
भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्ट् भ्रद्टारक श्री शुभचन्द्रदेबास्तत्पटू भरट्टारक श्री जिनचन्द्रदेबा | भद्गारक श्री 
प्मनन्दिदेवाम्ततृशिष्य मुनि मदनको त्तिदेवास्तत शिष्य मुनि नेत्रान॑दिदेवा | तत शिष्य ब्रह्म गाल्हा खण्डेल- 
वाला-्बये सा राऊं तद भायो साध्वी रावश्री तयोः पुत्रा: साह छाजु कम्मंसी घर्मसी | साद छाजू तद भाया 
साध्तरी छाहिणो तस्य पुत्रा: साह धाना गंगा, गजा, एतेषां मध्ये साह कील्हा तद्‌ भार्या साध्षी पतिब्रताना थे 
पुत्रपोत्रवल्याणवृ द्धिप्राप्ट्यथ इ॒द प्रधुम्नशास्त्रं लिखाप्य ब्रह्मगाल्दा सुहस्ते प्रदत्त । 


२६. बाहुबलिचरित्र । 


रचयित/ महाकाब पनपान | भाषा अपअ्रश । प्रष्ठ संख्या २७२, साइज ६।॥|»३॥ इश्व । प्रत्येक प्ष्ठ 
पर ६ पँक्तियां आर प्रति पंक्ति में ३३८३८ अक्षर | रचना संबत १७५४ लिपि संघत १४८६ | 


प्रारम्भिक पठ--. ह ४ 
सिरिरिसहणाह जिणपयजुयलु पणावति णसियकलसमलु । 


पुणु पढसकामए बद्दी चरिड, आइासमसिक यमंगलु ॥! 


प्रारम्भ में दिया हुआ कत्रि परिचय-- 


गुज्जरदेसमज्कि णयवट्टरय॒, घसइ चिउलु पल्दश पुरु पट्टेँश[ । 
प्रीसलएंउ राउ पयपॉलप, कृबतयमंट्लु सयतलु व मालउ | 
तद्दि पुरवाडबंसजायामल, अगशियपुव्यपुरिसणशिम्मसलकुल | 
पुणु हुड्राय सेट्टि जिखभत्तड, भोवई णामें दयगुणजुसतर | 
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की 


सुद्दडड तद्दो शदखु ज्ञायउ, 
तड्ो सुड हुड धणब्रालु घण्यले, 
एताड्व तद्दि जि तित्थशमंत्त5, 
सिरिपददचन्दु महागरिपावरु, 
णां बाएसररि सरिरयणायरू, 
पिद्ठ गणीसें पयफ्णवंतड, 
मुणिणा दिद्दउ हत्थु विश्णोएं, 

म॑ नुदेमि नुहृकयमच्छयकरू, 
सूरि बयस्ु सुण मणु आंणदिड, 
'पढिए खत्थगुरू पुरण अणाकलस, 


पत्ता 


पट्टी खंभायब्बे, धारणयरि देवगिरि। 


| ३६] 








शुरू सज्जणदं भुअशखि विक्खायड | 
'परमप्पय फ्यपेंकपरउ अलि । 

मह”ि भमंतु पल्दणपुरे पतत । 
अहू सीर्साह संद्धि उणविरावसण्यु । 
सुमयकरण यसुपरिक्ख गरणायरू । 
बुह्द धणवातु विचुद्द जणभत्तउ । 
दो सिवियक्खरु मज्कुफ्साएं | 
भहु मुह खिम्ग३ घोसदिं अक़्खरू । 
बविणुएं चरणजु अलुमईं बॉदिउ। 
हुआजस सिद्धि सुकइ आशावस । 


मिच्छामयबिहुणंतु गणशि पड जोइशिपुरि ॥११॥ 


ततदि भव्वहि सुमोच्छउ वि द्वियइ, 
महसंदसाहि मणुरजियड, 

गुरू आयसें मईं किए गमरु, 

पुणु दिट्ठउ चन्दबाड़ खयरू, 

रा शाय कशयकसबट्टूपठ, 

उत्त गु घवल सिरिकयकल्सु, 
सइंगंपिय लोपड जिणमभवणु, 
सिरि अरुद्दविंवु पुरु बंदियउ, 

डो फिशेडेंसि बिणं गयई, 

भो भो परमप्प्य तुहूं सररु, 


घत्ता 


सिरिरयणकित्तिपट्ट शि हियस । 

बिज्जहिं बाइय मठ संजियठ | 
सूरिपुरि बंदिड णेमिजिणु ! 
णररयणायरू णुं॑ मयरहरू | 

णं पुहद रसणि सिरि खेहरड। 

तहिं जिणहरू र॑ घासहरजसु | 

बहु समणालउणं समसरखु | 
अप्पाणउं गरहिड णंदियउ । 
विहडंगई किंसु दविंसगयईं। 

भहु ्ासउ जन्मजरामरणु । 


पुणु मुशिषरचरणणमंसियईं, अच्छम जा तहि एक्कसवणु | 
ता पक्तद सिस्सिघाहिवइ, दिदउ बासद्धरू सुअणु ॥ २॥ 


जायबबंस पडशिद्दिउडुपहु, 
तह्दो णंदखु गोकरु संज्ञायड, 





आसि पुरिसु सुपसद्धउ जसदहरू | 
संभरिराय मंति बिक्खायड | 
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तहो सुढ ख्लोमएड सोमाणरखु, 
तद्दों पेमसिरिभज्ज विक्खाइय,. 
पयद्वि सत्त पुत्त संजाया, 
पढमु तहंदय वल्ली सुरतरू, 
जो दिवदहाडिय चाउ पसिद्धड, 
पुणु बीयड परवारि सद्दोयरू, 
तश्बड सुठ पलद्वाउ सलक्खरा, 
पुर तुरियठ महराड बिसुद्धड, 
पंचमु भामराउ मोदायरू, 

सत्तमु सयल ब॑ंचुतण त्ल्लहु, 
एयहिं सत्तहिं सुषद्दि पसाहित, 
जो पढमउं णुंदणु वासाहरू, 
पेक्खे किरु सारंग- णरिदे, 
रज्जघुर/चरू ग्पियम ण ज्ञारिबि. 
अत्पि बिदेसु कोसुधरु परियणु, 


घत्ता 


कुंशयगइंदविंदपं चायरएु । 
पिययमसीलगुणेदि विराइय | 
णुंजिणागिरए तब्त विक्खायां | 
संघाहिउ णामें व/सद्धरू । 
शुट्टभंजु शिवम्रंतसमिद्धउ । 
त्िशयंकिउ हरिराड मणोहरू | 
सजञायड श्राणंदय सज्जरु | 
गुणमंडिय तरुु हुड जख्लुद्धउ 
छखट्टठट तशाउ खाम रयखायरू | 
सत्तरु शास जाड अइ दुल्लह ! 
सोमणएउ रा शरयहि जिणदिल । 
सयलकलाभउ शं॑ छगससहँ रू | 
चाहुबाणकुज्ञ कडरबचन्दे । 
मंतिपयस्मिठावउ सम्माशिवि । 
भुंजड गब्जु सोक्खु शिरूचल्तमरु 


सो सुअर गुरतायरू बुहनिद्दियायरू, दुत्थियजशाणत्रकप्यतरू । 
जिसापयपंकबग्रमहुयरू सिरिवासद्धरू, जा अन्छइ तहि दुर्यि हरू ॥ ३ |! 


ता प्रेक्छ्िवि पंडिय धरणबालें, 
भो सम्मत्त रयश ग्यणायर, 
विणयमुरणालंकिय शिम्मछर , 
करि नि पइद्ठ भव्वजस् रंजिल, 
धण्णउं तुह्दूं गुरूभात्तिकयायर , 
जिणुवरपायपउरहमहुयर , 
दुस्समकालपह। व गुरूककउ , 
दल्बणपउरूले।उ अकयायरू, 
असद्दापद्दों जगिकोविशमण्णइं, 
घम्मद्ीशु जछु जदिं जि गच्छ३, 
ते कज्जें धम्माय्रू करिज्जइ, 

इय घम्मदो पहड दर घुद्ठड, 


बिहसि वि भ्रणिएं वुद्धिविस ले; 
वासद्धर ६रिरायसद्धायरू | 
पंडियजुगमरा रंजशाकोछर । 

जे तित्थयरगोत्त ग्राविष्जड । 
मइसुरक्तित्ति तरंसिशि सायर ! 
मयजन ज'ब स्कचरासुद यायर | 
जिशुबरधम्मसरग्ति जणु4 कर । 
ब्रिग्लउ सज्वण गुगिविदियायक | 
घम्मपदायें लब्भई इस्याड | 

तहिं बरढ़िं सम्मुहुं को त्रिण पच्छुइ 
धम्मदीणु ण कयाविदृविज्नइ | 
णिसुशित्रि बासाघर संतुट्ठ ठ । 


# प्रशस्ति-संग्रह् # १४९ ) 





पुशु जापिबि प्रयक्लायए महुरू, तहि गुरूुलरसमों डिय्रढ । 
अचु विश्यएसिरि कऋसदरेण, कइ घणत्रालड पत्थियत १४ ॥। 


जिशापय पंकय इंदि दरेण, 
सम्मत्तरयश रयणायरेश , 

भो कि अबिखोएं गमद्दि कालु, 
करि कबु मणोदहरसच्छूनितत , 

जसु शामई खालइ शिहिलु दुरिउ, 
जह असरणोश्ररि लत बोलु अर्ूवु, 
तुहुँ घिरअद्दि भव्त भमणुहसु, 

कि बिज्जएण ज,ण्ज होड़ सिद्धि, 
कि किथि शएस साचिय घरोभरम, 
कि खिज्जलेण घरुग[व्जएस, 

कि अप्परोण गुर्णाकत्तणरण, 

कि विप्पिएण पुणु रू सणर , 

कि मणुयत्तणि ज॑ ज्ञणि अभव्यु. 
इय बयणसुणि वि संवाहि वास, 
भां कुण मि कव्वु जे कहिड मज्मु, 
दे करमि कब्वु वुददर्जाशयहास , 
ग्गालोयड पवयख्ु पयसुक्म शु, 


अआाथम पुराण सुइमदिरशा 4 
कह पत्थिउ पुणु बोसाहरेश्म । 
मुइ तदु थुणद्वधि जिखुस मिमालु । 
जिणचक्कि१।म कट्द अर्शवचत्त | 
बंहुजत्ति क'मणएबदो चरित | 
त्तह जिया तिललठ चार सह कव्वु | 
पम्चडियाबंथेसहरा मु । 
कि पुर सजणण कडद्ध लि । 
कि खिशशेहें यसगमेण | 
कि सुद्डें सगर भ उ्नएण | 
कि अंबिचेएं (3 सत्तरोशा । 
कि कच्चें लक्स्णद्सिण्ण ! 
कि बुद्धिए जाएणरइड कव्चु । 
घगवालु पयंपइ विर्यासयासु | 
गुरूपणहं सद्द एं कि असज्कु । 
तुच्छभई ण॒पयडड जसपयासु | 
खुद छद्धद सहरूइयशाह संग। 


घायरणमद्दो वि दुत्तरू, सहलहरि विच्छुस्णढं । 
खाणाभिद्वणाजनक्ञ पूरियठ, णश॒उद्वर पार्छत्तिण्णाडं || ४ | 


पाएसरि की लासर यबास, 
मु अपवस्धुद्रचियकुम यरे ण॒, 
महि मंडजि थे स्स्ंु्ड बिद्वुर जद, 
जह छंद खामु जड यदुणलकस्वु, 

' सम्मत्तारू वुसु रायभव्वु, 


हुआ धय सि मह कद मुशिपयास | 
+%ई चक्क्रतट्रि सिरि लोरसखु । 
परायरणकारि सिरि देवशांदि । 
किउजेश पसिद्ध सचायलक्खु 
दंसण पमारु वरूरयउ कव्वु 


श्छ्र ] # प्रशास्त-संभद८ # 








सिरि बज्तसू रे गणिगुणशिद्वाणु, विरइ्ठ महछ॒दंसणपमारु | 
मदसेणश मह'मइ विउसमहिउ, घणणाय सुन्तोयण 'करिड कद्दिड । 
रबिसेशों पडम'चरित्त तुत्त जिणसेणों दरियंसु वि पित्त । 
मुणि जडिलि जडशखणिवा रणस्थु, शवरंग चरिड खंडरा पयत्थु । 
विशयरबथेणें कंदृप्पचरिड, वित्थरिड महिद्दिं शवस्खहं भरित । 
जिणप/सचरिउ अइसयवसेण, बविरइड मुणि पुंगव पठमसेश । 
अमियारादणु विरइय विचित्त, गशि अवंसेण भवदोसचन्त । 
चंदप्पद्द चरिड मणोहिरामु, मुणि बिल्हुसेण किड घम्मु घापु। 
घणयक्षचरिड चडवम्गसारू, अबरेदिं विधि३ शाणापयारू । 
मुणि सीदरणंद सहत्थवासु, अर॒पेद्दा कद्द सं+प्पण सु । 
णवयारणेहु णरदेवबवुत्त , कह असगविद्धिउ वीरदोचरित्त । 
सिरिसिद्धसेश परयण विणो उ, जिणसेणें बिरइड आरिखेड | 
गोबिदु कईं टंसणकुमारू, कद्दू रयण सुमुदृद्दो क्द्ववारू 
जयधवल सिद्धगुणमु खिं भेउ, सुयसालिदृत्थ कइजीब देछ । 
बर पडठमचरिउ किड सुकइ सेंढि, इय अत्र जाय धरवक्षय वीढ | 
घत्ता 


चउमुहूं दोणु सर्यंभुकइ, १५पयंतु पुणु वीरू भर । 
ते णाणदुमरियिउज्जो यकर, दृउ दीबोबमुद्दाणु गुणख ॥ ६ ॥ 


त॑ णिसुणित्रि बासाहरू ज॑ंपइ, हि तुहँ वुददब्िताउलु संपह । 

जद मयंकु किरणदि जबलह भुति. तोखज्ज्ञोड ण॒ छंडड शियछकबि। 
जइ खयराउ गयणे गमु सब्जडइ. तो सिहंडि कि खियकरमु बज्जह । 
जइ कप्पयरू अभियफलकप्पइ, तो कि तरू लज्जदह णिय संपढ़ । 
जसु जे तसिउ मइ पप्तकू पवट्ूइ, सो तेत्तिउ घरशिय ले पयटूद । 
इय <सुरणणिवि संधादिव बुच्उ, कदणाघणवालेण पठततड। 

तुन्द मत्ति भारेण दायबर, विरयस काम वरिउ गुणसायर । 
पर दुजजण भइई मसुविउ कायरु, स्लहु ण॒ छुट्ट गयणिशि सायरू। 
कुडिलु गमर परछिद णिइलड, णयणायण् दुज्जोहु जिसालठ | 
आह यह गासिंड परदुद्द दरिसड, णिट्ठ रू पिसुणु भुश्नंगम सेरिसड। 
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गयरसु जडवाईव दुरासड, दोसायरू रक्‍्खसु वपतल्ासड। 






कः प्रशास्त-संग्रदद कै श्ष्ट३ 





ण्खवि को वि जह स्वी२द्दि सिचह, तो विशसो कहु वत्तरएु मु चइ। 
उच्छु को विज३ सत्थें अखंडइ, तो विशसोमहु रक्त छुंडइ। 
दुज्बस्थ सुभरण सद्ावे तप्परू, सूरू तबह ससहरू सायरकरू , 
अद्द्िद्ठ ३ दुज्जस्ु माबिहडल, जे हों ते सज्जणगुण पयडउ। 
जद गो सीरू ध्र्परिमल्ल द्‌ रे. रात्रए तुंगए विश्यु सुसमउ कतारें। 
जद र|मउ पडु ब्त्थु सिरिक्ब्बउ, तह खत संगें सु अखु परिरिकम्बड | 
अद्दसो दोघु लेड जो पेछः, खिव्बरणितरिण महु अरि कि अच्छड | 
घत्ता 
गुरू लहुवण्ण सकित्थरिय, सबण दिदियर विमलपद। 
बर पयत्थ अत्थग्गलिय, पुण्ण लद्िणंसु कटह्ट कह ॥ ७॥। 
खन्तम पठ--- 


चउचिहसंघ तमुद्धरणु , बयणामयप्रीणणिय बिञ्सु । 
पदहचन्दु सुकव्वु घणा हिबददी बासद्धर बयरतु जसु ॥ 


इय सिरिब हुत्र लिदेव बरिए सुहडएत्र तणाय वुहृघणव।ल विरशए सिरि वासद्धरणामंकिए बाहुबलि 
देव णिउ्जाण गमणो णाम भट्ट 'र +मो परिछेड समसत्तो । 


दिग्नाथोदार दारस्तुतविततयशो मंहलस्यामभयं | 

राज्य लद्मोनिकाप्यं गुणमणि निधये र/मचन्द्राय दत्ता ॥ 
सारंनज्षोण्ि पालार्पितम विवपदश्रो पत्तेन्‍्योससिंघो । 

व्या शाद्वासाधरस्यस्थिर मकूतगुरू स्वभेतोभ्येत्य पुए्यात्‌ ॥ १ ॥ 
यावत्धाग 'मेखलातसुमतो यात्रत्सुअर्णाचल्षः, 

स्वन्ना रोकुचसंकुक्ष: खममितं चावरुबततत्वांचितं । 
सूयांचन्द्रमश्लो च या4दर्मितो लोकप्रकाशो्यतौ, 

ताबन्नदतु पुन्नपोत्रसहितो बासाधरः शुद्धघी: || ; ॥ 


भश स्त-- 


सिरिणेमेण/हजिणपयजुयलु भत्तिए रविति जगुन्तमु । 
तत्च सुव्भवर्सिघाहवद्दो भासम किंपि कुलकम्मु ॥ 


जंबूदी विभ रहनि संतरि गिरिसरिसीमार! सणिरंतरि | 
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अतरवेइमव्मि घण रिद्धउ, 
यवीरखाशिउत्पक्ति पवित्तड, 
सूरछेणु णग्बइ तदो णंदखु, 
तहो पदवयपियपाणुपियारो, 
दसदसांरतदिं णंदगाजाया, 
सायरविजउ पढमुड विणी यउ, 
तइय ३अमियासउड सि रिवल्लहु, 
बिह्ञण्थामु पंचमु सुद्द चद्धण, 
सक्तमु णाम पसिद्ध उधारणु, 
सुउ अदिचंदुणवमु पुणु जाणहू, 
एयहं लहुश्न कतिमदीचर, 
समुदविज्नज सूरी पुरि थप्पिन, 
नहों सुद रोहिणेद् अग्गिंजगु, 
तहों संताण कोडिकुत् लक्म्बई, 
पुणु संभरि शारिंद महिदक्रु जिय, 
आमवंभु चहुवाणु पुद्दपहु, 

पहु गणपत्ति हुआउ घर ग्गोयलि, 
साहुणाम गोकणुमंती तहु, 

हुए संभरि णरिंदु महिवाह्नरु. 
सोमदेउ तहो मल मजोहर्, 


तहि का्बिटरबिसड सुपसिद्धउ । 
सूरीएरू ज्णपरिपालंतड । 
धआध्यचद्धिरगाड रिउमइशा । 
खास सुहरहा देवि अड्ड' रो । 
पोर्रात्रत्तितहु अशविक्खया । 
पुणश्रक्‍्णोहुणास हुउ बी । 
पुणु ह्िमवंतु सुर्ड जशदुल्लहु | 
छट्टउ अचलुरि ज्ध संकदशु । 
पुर अट्टमठ सणुत्भऊ पृर्श । 
दम सू्र चसुए उपमागाहु । 
जावणणों शिड्त्रिय अमर छर, 
चदत्राड़ वसदेवहदी व्मप्पिड 
देवइ्णंदणु अणु जगहछर । 
संज़ाया कवि पत्चकग्तद | 
जायमब्बं सुब्भत्र,त॑ रजिय ! 
तहु मंतिउ जदुबशिड जसग हु । 
आस/उर सुरिफ्य पंक्य लि । 
जिगावरचररं भरूद महुलिह। 
बण्डदेर खास पयपालनर | 
सयह्कल।! ल्ु/+ ४३ मां 'ससहर ) 


बसा 


पुर सारंगु शारिद्‌ श्रभयचन्द शहा खंदशु | - 
तहोसुठ हुव॒ जयचंद रामचंद ख्मामें पुखु १ ।॥। 


सासाहरूम लिए सोखकिट । 
विवुरविदंनरू पो सशक्घह ! 

ये बबद्दार सुद्धणायमावडइ । 

थे शिउयरूड कहयि गा मुच्ह । 
जो पंचेंगमंतमहि साहड । 


णखिवसारंगर्राज्ज समरयंकिट, 
शियपहुरज्ज भार दिढ कंघरु, 
एकुजि परमप्पड जो रे बह, 
जो तिक'ल् रयणसउ अअ'चड, 
जो परमेट्टि पंच आराहड, 


--+ - --- --- - 20200 5 न न 20 0 24 247० थे 53 3 सन 3 सन पलपल मन >+ न न+ मनन पक 527 





# प्रशस्ति-संग्रह # १४५ ] 


दिल++४-«+ <० ०, 








जो मिछुत्त पंच अवगण्णईं, छुककस्महिं जो द्शिविणिगम्सई। 
जो सत्त'गु रब्जु सुण दालइ, सत्तररूच सहृहइ रसःकइ | 
दायारहुं गुणसहंरत्तड, सत्तबसणों जो कंद्दिवि ण॒र्सउ। 
अट्टमृक्षरुणपासखणतप्पद, सदहंसणअट्ट गरयणघर । 
अट्टसिदगुणशगणसंभगर णइं, अटूद॒व्त्र पुज्जद जिणवर शाई । 
णशुवजिद्पुण्णपत्तदा णा यरु, स्मत्रपयत्थ सुप रक्खरणण। यद । 
णशवरसचरिड सुणईं जरक।/णई, दददलक्खशाघम्मदिं र३इ मणहई। 
एयारदइ अझ गईं मणि इछइ, एयारद पढहिमाउ रियछई । 
चारइसाबय बय परिपात्तइ, तेरदविदिचशित्त सुणदालइ । 
जजद॒द कुलपक्खमु उबएसइ, चअडउद॒ह्॒विद्द पुज्वद्धि मणु आासइ। 
चउदह मग्गण वित्थर जोवइ, चडद॒द पुरि सतण उज्जोवबइ। 
घत्ता 


तद्दो बंघड रयसमोहु भगण्िउं, मज्जायमेरू सुपसिद्धड। 
जिरशवियपडइट्ट रएवि पुणु, जिणवगरगोत्त स्वद्धउ ॥ २ ॥ 


घासद्धवर पिययम वे घरि णरं, परियण पोसण शं कुर चरणश्िउ । 
चे पक्खुज्जल पर ण मरालिय, सीजतरुद्दि णुं वेल्लि गसालिय । 
पोसंकिय कुलसरणं पोमि शा, सुयणसिंदरडिणि ण॑ जलद्वर कुशि। 
पइबय सोल सल्िल मंदाइश्थि, दुत्थिय जण जण खणव सुहदाइरिय । 
उदय खिरी होमाबिणयजुय, चखठनिद्द सघददो कप्प स्पद्दीहय । 
चचञ्यर सिप्पि सुयरयण समुज्भव, सेजायाकुलदरख थुव्भत । 
पढमपुत्त जसपालु गुणंगड, रुवेण ५5 वक्‍्स् अखंग। 

हुस जयपालु वियक्खरु बी यउ, पुरपु रउंपालु पसिद्धल तीय व । 
तुरियड बंदपालु सिरिमंद्रु, पंचमु सुढ चिद्वशाज्ञ सुहंयर | 

छट्टउ पुणपालु पुणायरु, सत्तमु बाहडु शाम शुणायरु। 
अद्ठभु रूवएलउ रूषठ्ठउ, एयाईद अट्ठसु अहि चिरू बडडठ । 
भाइय भत्तिज्जय संजुत्तड, शुंदठ वासाधरु गुण जुत्तठ। 

जं द॒उं पत्थउ पसमियगब्चें, चासाइहरसंघादिजभज्वें । 


सिरि याहुबक्ष चरिउ जं जाणि३उं, लक्खखछूंदुतक्कुणवियाणिदे । 
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घत्ता 


लक्खणमत्ता छंद्गरुद्टीणह्चिउ ज॑ भशिड मई । 
त॑ खम सयलु अबराहु बाएसरि सिचहंसगई ६ ३ ॥ 


विक्कम एरिद अ' किय सं मं; चजउदद्दसय॑ संबंरू,,रहँ गए । 
पंचाख वरिस चदअहियरगंणि, बइसाहेहों सियतेरसिसुदिशि । 
साईणक्खतत परिट्टियह, बंरसिंद्धि जीगंशा में वियई। 
ससवासरे ससिमय॑कतुझै; गोलगी मुस्तिं सुक्कैंसंबलें | 
चउबन्‍्गसदिड एत्रसभरि वे, बाहुर्वाजदैंव सिद्धंड चौरिड । 
गुज्जरपुर बाडयंसतिल्रड, सिरि सुदंढुं सेठि गुण गणररणलउ । 
तहो मणहर छाया गेडि शिथा, | सुदढाएवी शाॉमिं भंणिया | 
तहो उबरि ज्ञाड वहुतिणयजुई, घणवालु विउसु णावंण हुई। 
तद्दो बरिण्णि तरुब्भत्र विउलगुण, सतोखुतदयद्व रिराउपुण । 
धरुश्मरुद पम्मु जा महित्र॒लएं, सायरजलु जा सुरसरिमिलिए । 
कणयहदि जास, वसुद्दा अचलु, बासतर होछद्ुउ ताम कुलु । 
जो पठइ पठाबइ गुण भरिउ, जो लिद्दइ लिद्दाबइ तर चरिड । 
संतांशसिंद्धि वित्थर इतद्दो, मगयंत्षिउ पूरइ सयलु सुद्दी । 
वाहुबेलि सामिंगुरुगण संभररोु, महुणासड जम्म जरामरणु 
पत्ता 


मी देंइ लिंह्ाइ विं. पत्तहो वायइ सुणइ सुणात्रइ । 

सो रिव्विबिद्धि संपय लद्िति, पछई सिर्बपंड पाब्र३ || ४ ।! 
अ सत्मसार्थद्रंपदप्रसादाद॑बराप्त वुद्धाया घनपाज्दक्त: । 
श्रीसाधु बासांधरनामघेयें स्त्रकाव्यसौघे यकलस करो ति । 


इति बाहुब॑लि चरित्र समाप्त | शुभ भूयात्‌ । संचत १५८६ बर्षे बेंशाख सुदि ७ दिने वुधन्नासरे श्री 


मूलसंघे ब्रस्ात्कारगणें सरस्वतीगच्छे नश्याम्नाये श्रो कुंदकुदाचार्यान्वये भट्टारक श्रों पढ्नन्दिदेवास्तरप्ट 
भट्टारक श्री शुभचंद्रदेव॑|सततूपट्ट अंट्वारक श्री जिनचंद्रदेवास्ततू भट्टारक श्री प्रभाच॑न्द्रदेवा-*-*--*- गम 
रतनकी सिशिष्येण ब्द्धरतनेन लिसॉपितम्‌ | 


श्रति न॑० ६. पत्र संख्या २३७, साइज १०१८ (द् | प्रारुम के १३७. एक नहीं है । शेष के पृष्ठ 





#% फ्रसश्त>संग्रक्क # ४७] 
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शुद्ध और सुन्दर है । 

लेखक प्रश॒स्ति--- ५ ह मम 

सबसे ६४८४ बष अरिवर्नवदिं & वुंधवासरे श्रीमुलसंधें संध्रंकतीगस्छे कक्कात्काश्यणे भी कुंदकुंदा- 
चायोन्वये अट्टारक री पंद्यनस्दिदैवाग्तत्पट्रे मंट्रारक श्री शुभचन्द्रवेबारसेस्क्ट्रो 'भक्कारक थी. भ्भाचंन्द्रदेवास्तदा- 
म्ताये व्याप्र रबालाम्वैये ढीला म्लेत्रेस्सा लाथू भाया सुनखत तत्पुआ) सा सद्जा सा, सह सा, राणा सा. 
साधा, साघों भार्या सिधुरू सयो: घुंत्रं: सांगठा ऊदा, वीरसिंद, तेज्ञा, राजा; द्ीडा साय मदना तयो।ः पुश्राः 
पारस ऊदा भार्जा असरो भरीरसिह भायों राजा एतेषां मध्ये सा, माथे इवं पुराण लिखाएय श्र. रत्नाय रतदत्त । 


२७. भविष्यदत्त चरित्र | 
रचयिता कविव॒र घनपाल । भाषा अपक्ष श । प्रष्ठ संख्या १६७, साइज १०! इच्च । प्रत्येक प्रक्त 
पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति में ३३ | रे अक्षर । 
प्ररम्भिक पांठ-- 
जिणसासणसारु, णिद्धुअ पावंकलेंकमलु । 
- ४. 
संमस विसंसु णिसुणहुं घुयपंचमिय फलु ॥ 
बन्‍तम पठ तथा प्रशास्ति-- 
घत्ता 
क्फछ॑वर्णिय है मप मोंए 3 
घक्कडेचरियंसे, मोंछ सरहो समुण्भवही। 
घराप्चिरिदेशिछुएशा घिरइच सरक्षइ संभवेण ।| ३ 


अहो लोयही स॒ुबपंचसित्रिहर्णु; इजजंत चिलिय सुदणिहाणु | 
दृश्यरपशालिय पायरेस्ु, ह इद जा सा वूृल्चह कामचेरपु । 
फलु देंइ अधिछिड मछलो ६, चिंतामरिण छुझ्नइ तेख ज्ोइ ॥ 
इह्ले जा सा घुच्यड भुवंशा स॑ति, अद्मोक्‍्छही सुद्द सोआण पंति । 
णर्रणारिद्दों विग्यई अव॑दरेंइ, जो ज॑ मग्गह तदो तंज देइ । 
खिंव्वै!हिइ जोरणियसिनि भरेंदो, सौ फुण्जवंलु कि वित्थेरण । 
साध्वास करई जो स्त सट्टि सज्यमशंतहो छुटह तुद्दि पुद्धि । 
जद अज्वइ अंत्तरि धिग्घु होइ तद्दों सदद्दाणे फलु तंजि तोइ। 
घंता 


____ अड्टेकि बहु वायाविस्वरेश पक्केवि वितत महँत्तरेरे । 


१ छिद्धुब २ घुव ३ सम्रु-भवेण ४ दुकखंइ ५ सहृद्दणि । 
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अणुमोएं ताहँ तिहू संपण्णगुणंतरेण ॥ 


' शयरि उरि अइरावइ दीहरदछि घणयत्तहो गेहिशि घणयज्ञच्छि । 
उज्जसिय ताए बिरु संजुएरं, भाविय धणमित्त तहिं सुएण । 
तहिं किक्तिसेश णामुज्वयाईं, अणुमोइय वज्यो अरसुआएं । 
तद्दो फल्लेण ताईं दिव्णिविजंणाई, चजथई भविसित्रलोसदो गयाईं । 
पद्चिज्ञइ जणयतक्तद्दो घणशयदित्ति, इयरइ विश्णिवि घशमिस, कित्ति । 
दिज्वइ भति पंकय सिरि खरुत्र, सुर भविसयक्त भविसा७रुष । 
तियलिंगुदणेवि विस्णिविसुतेय, पहचुल रयण चुनाईं देव । 
लइयएमविसच वि करणय तेउ, हुई दड़मई लेहें जि बिसमाणे देड। 
चोत्थएभवि सुत्रपंचमि फलेण, णिददद्द_ कम्मु काणाणलेण 

घसता 


शणिसुरांत पढंतहूं परिचितंतहं अप्पाहिया। 
घणवाले तेण, पंचम पंचपयार किया ॥| 


इप घनपालऊफुतं पंचमी भरतिष्यदत्तस्य समाप्नोति | 


लेखक प्रशस्ति -- 

संचत्‌ १५६५ माघमासे शुक्लपक्ते तिथों १५ रत्रिबासरे नक्षत्र अश्तखा गाजाचिराज वलछबादा 
करमचंद मोजाबाद मध्ये लिख्यत॑ र/मदास । श्री मुलसंघे नंद्याम्नाये बलात्क रगणे सर स्व्रतो गच्छे श्र। कुदकुदा 
चार्यान्‍वये भद्ठ रक भी पहद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टो भद्टारक श्री शुभचन्द्रदेवस्तसट्ट भद्वारक श्र। |जनचन्द्रदेव|स्तस्पट 
भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तत्‌ शिष्य मंडक्ाचार्य श्री धम चन्द्रदेव स्तदाम्न,ये खवंडलबाल्ालान्वये प टणो गोत्र 
सांगानेर बास्तव्ये साद देमा भाया केतु पुत्रास्त्रयः प्रथम साहद सल््ण भार्या लाड़ा तयोः पुत्र। सद्द डाल 
भारया ऊदी तयोः पुत्री राणों ठ्वितोय रामदास । द्वितोय गोबिंद आायो गौरी हतीय टेट भायो टिहुसर । 
द्वितीय साद द्वीरा भाणा त्तपरू तयो: पुत्रा+ त्रयः प्रथम दुग ठितीय पत्कत तृतीय गाता छूगर भाया घगमा 
पुत्री द्वौ म० सा० चाचा ढि० घोराज पख्॒त भार्या पूना तयोः पुत्री ढो भथम सोढा दि० छुजू | गोता भाया 
गंगा तयोः पुश्न माघव । ठतीय सा० तेजा भाया दासा + द्वीरा नाम्ता इदं शास्त्र लिखाप्य ज्ञानपालाय ब्रह्म 


कोल्द्वाय दूशं । 
प्रति नं० ६ । पश्र संख्या १४ । साइज १०० ४॥ इच्ध । प्रत्येत प्रष्ठ पर ६ पंक्तियां लथा प्रति 
पंक्ति में ३६४० अक्षर । अन्तिम पृष्ठ नहीं होने स प्रशम्ति अघूरी दै। 


& तिगिशुम | 2३ 
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कक सालभर 4:भक (भजन उा०८०+ कप; क्‍कपकाप भाड़ २००-नतताप पर दाक़एअर एज 4-० का भाप कान नासा फनक. 


न्ल्‍ज-ननल+ 


लेखक प्रशरति-- 


* सबन १४८६ वर्ष मार्ग सिर्मालें कष्णप्ते दोज ब्रह्दस्पतिवासरे । अजमेरमद गढव॑।स्‍्तज्ये राव श्री 
जगमलराज्पवस्तम नि श्री मुससंघे नंद्याम्ताये बल स्कारगणे सरस्वतोगनछे श्री कुन्दकुन्दावायोंवये भट्टारक 
श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्र भरट्टागक श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भरट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पट्ट्र भद्टागक श्री प्रभा- 
चन्द्रदेवास्तत्‌ शिष्यमंडल। चाय श्री धर्म चन्द्रस्तदाम्नाये खण्डेलवालान्त्रये गोधा गुँत्र संघभातशु रचर, स० 
पारस तदभार्या पौसिरि तयो पुत्रा: प्र म जिनपुज्ञा पुरदर सं० फाल्दा द्वि० सा० स घू ठत॒नीय जिनापूज़ापुरंदर 
स० द्वामा चतुथे सं० काल्हा भार्या फल्दासिरि : 


प्रति नं० ३, पत्र सख्या १४०. साइन १११८५ इक ॥ प्रति प्र/चीन तथा जीण दै | लिय सं० १४८२, 
लेखक प्रशस्ति-- 


सबत १५४८० ब्षे घ्रावशसुदी ११ रबबासरे कुरूजांगलदेशे श्रीपालिवशुभ॑स्था ने श्री इबिराषिमसाहि- 
राज्यपरत्त ने श्रा काप्ठासंघ माथुरान्वये पुप्क*गणे उत्तयभाषाप्रवीणतपो नथधिः श्री साहबसनदेवास्सरण्ट्रे 
सिद्धांत जलसमुद्रः भट्टार क श्री उद्धरसनदेवास्तस्पट्र जिवेककलाकमलिनोविकासनकदि रनमणिः भद्वा रक श्री देबसेन- _ 
देवास्तत्पट्ू कविविद्याप्रधान भट्टारक श्रो विमलसनदेबास्तत्पट्ट 'अ्टागर्क श्री घर्मेसेनदेवास्तत्पट्ट भद्टाग्क श्री 
भावसेनदेव ग्तत्पट्े भद्टारक श्री सहस्परकीत्तिदेवाम्तत्प्ट्र भद्रारक श्री गुणकीत्तिदेवास्तत्पट्ट लंकार श्री यशः 
की लिदे जब स्तत्पट्टो दयाद्विचुडा मणि भद्वारक श्री मल्तयकी क्तिदेवाम्तत्पट्र बादीमकुंभम्थल विदारणकके सर भट्टारक् 
श्री गुण मद्रसू र्तस्थ शिष्य चरित्रचुडामशिमंडलाचाय मुनित्तेम की शिस्तदाम्नाये श्रप्ो तकान्बये गर्ग्गगोन्रे 
बपईवास्तव्य पंचमी उद्धरणघीश्भरावकाचार दक्ष साधुद्धाजू तदभाया साध्चो तम्यप्पुन्नास्त्रथः । प्रथमपुत्र साधु घी 
ब्वितीय पुत्र साधु पाल्द्ठा, ठतोय पुत्र साघु लाइमु तद॒भारया साध्वीकल्हो तम्य पुन्न स्त्रयः प्रथमपुत्र साधुगेल्दे 
तद्भायां साध्ची घारी तस्य पुत्र चारि प्रमथपृत्र देषशुरुशास्त्रमक्त शास्त्रदानदायक साथु पचाइण | साधु 
गेल्द्दे ठ्वितीय पुत्र साधु रगमलु । तृतीय पुत्र साथु राज । चतुर्थ पुत्र साधु भोजराजु | माधु ल्लाडप दुतिय पुत्र 
पंडितगुण विराजमान पड़ित दरियालु त्तदूभाया शीलतोयत्तरंगिणी बिनयवागेश्बरोी साध्य।सरो , तस्य पुत्राः 
त्रयः प्रथम पुत्र साधु जीवदु दुतियपुत्र साधु देई सुदा | तृतीय पुत्र साधु माणिकचदु | साधु लाडम तृतीय 
पुत्रसाथ सिउ्राजु । तदूभाया साध्वी सुनषा | पंचमी उद्ध 'णघोर साधुगेल्द सुतु साथु पचरश्णु तेन इ॒दं श्रत- 


पंचमी भर्विष्यदत्तशास्त्रे लिखापितं । पंचमीडद्धरणघीर शआ्रावक्राचारदक्ष चतुविधदानकल्पवृत्त साधु ज।मल 
उपकरेण । 


प्रति नं० ४, पत्र संख्या ११४. साइज ११॥>८४॥ इब्त । प्रति सुन्दर है | (७ पि संबच १९४० । 
लेखक प्रशस्ति-- ' 


संबत्‌ १५४४० बषे आसोज सुद्दी १९ शनिबासरे धनिक्षू नक्षत्रे लिखितं हेमा। शुभ॑ भवतु । श्री 
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१४७ | # प्रशॉस्त-संचरद # 








मुलसंघे सरस्वतीगच्छे बल्लात्कारगणे श्री कुन्दर्कुदाचार्यान्यये भर्टारक श्री सकलकोत्तिस्तत्पट्रों भट्टारक शी 
स्रुतननफी त्तिस्तत्पट्ट अ्रद्टारक भरी ज्ञानभूषण गुरूपदेशात मुनि भो रत्नकीत्ति पठानाथ स्ंडेलवालभातीय साद 


काला भार्या बज़तादे सुत साइ बीरम आया बील्दशदे भात्‌ परवत आर्था पुदस्िरि तत्युत्रव॒क्राजेन झाना- 
यरणकर्मज्याथ लेखा यत्वा दत । 





२७, भविष्यदस चरित्र । 


रचखियता पं० श्रीषर । भाषा अपभ्रश | पत्र संख्या ६४. साइअ ११७५ इश्क | प्रत्येक पृष्ठ पर 
१० पंक्तियां तथा तथा प्रति पंक्ति में ३०८३७ अक्षर | रचना संत्रत १२३० 


मंगला चरण--- 
ससिपहजिणच रणइईं सिवसु्करणईं परशविधि खिम्मलगुणमभरिठ | 
आदासमि पब्िसलु सुभपंचमिफलु भविसयसकुप्तरहो क्षरिड ॥। 
प्रारम्भ में दी हुई प्रशाश्ति-- 
स्रिरि चन्दक्वारणयर ट्विएण, जिणणम्सकरणा इक्‍कंठि एश | 
माहुरकुल्न गयदा तमीहरेण, बिबुददयण सुयण मणघणराहरेण । 
णारायण देढ सम्ुब्धवेण, मणशबयशाकायरि।तियभबेण । 
स्िरिवासुएब शुरूमायरेण, भबजकरि हि सिमर्णकायनेण । 
रोसेसबल्क्खगुणाल यध्ण, मड़बर सुपट्। शासालएण । 
बिखएशा भणियं जोडेवि पाणी, अलिए कट्सिरिद्रू अठ्यप्पाशि | 
इष्ट दुलहु होह जो कहें शर्त , णीलेस सह संसाहिय पररु । 
जद फदन लद्दइ वृश्येद्रो वखेण, आंउगह भमंतु जिउ सहसरेरा । 
ता विल्लड आइ गब्भेवि तेम, बायाइउ शाहे सरयस्भु जेस | 
अदलदइ जम्सु ता बहु बिद्ेदिं, रोयदिं पोडिष्जइ दुष्गिददेदि । 
घसचा 


जडह शिद॒य मायरि अय खामोयरि अवहरेडइ शणियमणि अश्यिसु। 
पयपाण विद्दोणड जायइ दीणर्ं ता सो शव जोवेइ सिसु ॥ २॥ 


दैउे भरायद मायर महसमइएसईं, सईं परिपालिउ मंथरगडए । 
कष्पयर॒व बउलासए सयावि, दुल्लहु रयरु व पुण्णण पाति । 
जह एवदि विश्यमि णोक्यारू, उमघाडिय सिभरसठ दलयत्र/श् । 
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सा कि अखु कह भइ जायएण, जम्मण मह पीडा कारएण | 

पएठ माशिबि सुक्ञलिय उयदिं सत्थु. विरयहि वुद्यण मणद्वरू पसत्थु । 

महु तयिय माय णामेख जुत्त , पायडिय जिग्रोसर भणिय सुत्त । 

बरणिबइ आविस्तयश्तहो चरंत्त , प्रंचमि उवब सद्दो फलु पत्रत्त । 

महुपुरण समक्लईि बष्पतेम, पुण्चायरियद्ििं भासीयर जेम । 

ते शिसुरणेविश्यु कइ्श! पडत्त भो सुप्पट पईं जज्जरिड जुक्त । 

जइ मुज्य समस्छिड खड़ रू रेमि, दउं अज्जु कहत स्रू प'दृद्रे|म | 

ता कि श्यायद महु बुद्धि याइ, कीरहइ! विउल्लाएं ससुद्धियाई । 
घत्ता 


कि बहुणा पुणु भशणिएं कइ सुणु सावहाणु विरएवि मण्ु। 
भो सुप्पट सद्ठासइ जाशिय मबणइ ण गणमि हड सणे पिसुणयरु ॥ ३ |। 
श्रन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 


णरणाह विक्कस इच्चकाले, पबह तए सुदयारण जिसाले। 
वारहदसय बरिसहि परि पएद्दि, दुगुणिय पणरद्द कच्छुर जु एहिं। 
फरग्गुणमार्सम्स वलक्खपक्सव, दसमिद्दि दिणे सिसिरूककशविवक्से । 
रविवारि समाशिडं एड सत्थु, जिद्द मई परियाणिएरं सुप्प सत्यु । 
भासि भविस्सयक्तद्दो च रत्त, पंचम उववासदो फलु पित्त । 
इद्द साहु पुरा सुपसिद्ध॒ आसि; महियलु णामें गुणरथणरासि। 
जिशपाय१ऊरूद जुयदुरेड्ड, अइ मंथरगइ खिज्जियसुरेह । 
बछल्लवयण विरयण छइल्लु, दिढयरकुसम्ग तिक्खणमइल्लु । 
जयहार॒भारप विवृण्णवंधु, पियवयशह्दि सम्माणखिय सुबंधु । 
तहो तणिय घरिणि सियणाम ट्आ, बिणयाईं गुणामक रयणभुआ । 
तहें दाले णाम तरणूड जाड, सम्मत्त बिटह सर कलिय काउ | 
शिदिय असार संसारू साहु, सुद्दि सुदयरू लोइय घरिरि णाहु। 
है फचाः 


तहुं सु3 संज।यरु जग बिफ्लायत साहु देश अन्दुक्खुबासि । 
जिए घम्मासततद गुरूयणभत्तर सिस्सक्पर गुणरयणख्रणि ।।| १॥। 
माहुर कुछ शहयलत्रक्णखससंकु, ज्ञिण भासिय घम्मे विभुक्कसंक्‌ । 
बुदणियर दायर कर्याण!धुत्त, णयस्रागशिरउ बज्जिय अजुत्त । 
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(श्र # प्रशश्ति-संग्रह # 
तद्दो माढी श!में धरिशि जाय, शावइ लच्छी सयमेत आये। 
कोयल इज सुदयर ललियवारि, पत्रिरइय कज्ज जारे बि जारिए। * 
तद्दो गब्भे समुप्पण्णउ रबण्णु, सांदारणु सुद शक्कर यबण्णु । 
पढमउं परियणिय णाय मग्गु, ' जिशधम्मकम्सस।|हदिय सुमग्गु । 
बीयड णारायणु णयणिवत्त , मणोे परियांशिय ईल़्ण भणिय सुत्त । 
शिम्मल्यर जसलच्छी रिद्दरु, माहुरगयणदृयल्लसय भार । 
मइवंत्त संत्त पाविय पसंसु, जिशजर कटद् कय कण्णाबतंसु । 
करूणाक्षस कि रयाचंतु साहु, सुद्धलउ मयरदरूत्र अगाहु । 
तटद्द रूप्यिशि शामें जाय भज्ज, सिरिहरदहो सिरिबजायियसकज्ज । 
घत्ता 
सज्जणसुद्यारिणि पावणिवारिणि पर्रिमनस्रीत्षालंकरिया । 
बंघवहँ पियारी थीयणसारी विणयाइय गुण गण भरिया ॥ २॥ 
तही पढमु सुड पडुणा मं, हुउ णूं अप्पड दर्रासड काम । 
माणत्ररूड लएप्पिणु लोयदो, धम्मपह वें मारिएय भोयद्दो । 
बीयड बासुएड संजञायउ, बासुएउ जिद तिद्द विक्खायड | 
सिज्जउ पुणु जसएव पवुच्चइ, जो णीसेसह बंधुहु रूच्चइ । 
ल्ोहडु तुरिउ समरासद्दि पियर हिं. आबज्जिय णिम्मलगुण खियरहि। 
पंचमु क्क्खश्श कलिड सलक्खयख, कमल बयरणु कज्जेसु थियक्खरु । 
वर्चाव ण॑ मर्णासय द्वो सिलीमुद्द,  पररचवि बंघ्यण बिरइयसुद्द । 
पं॑चावि मय मयगण पंचाणण, पंचवि पिसुण जणोद्ट मयाणण । 
ताहँ मज्ञे जो सुप्पडु भायरू, ब्रर बछठला शांदिय णह्दयरू । 
(उत किएपय प्रस्जुकरण इउच्छुल्लउ, परियाणिय सत्थत्थैरसुल्लड ।- 
जिशव रभासिय घम्मगहिल्‍्लउ, जलीलागढइ जिय पाल पिल्लड । 
घत्ता 


तेणेहु मणोहररू तिमिरतमीहरू रिए यजणणी णामंकियड | 
अठ्मत्येजि सिरिहरू कइगुणसिग्डिरू पंचमि सत्युकराबिड 4। ३ ॥ 


सुष्पट तणुेय जाणणि जासुदमइ, ... तियरण बिणिवारय कुसमयरह। 
धम्मपसर्त हैँ मज्मखामदो, गुरूपण भधहें रुप्पिणि णामहो। 
होड़ समाद्दि बोद्दि रयहारिणी , ... झअट्टम मद्दि लंष्छी सुदकारिणी | 
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>>जजखआि चल चच _-- स्‍्__सलल__ल_सस_स_ 


# प्रशस्ति-संभह # 





सुप्पट साहुहं बसु कम्मखड़, 
मज्कुएड शरद अण्खु समीहमि, 
शंदड संघु चडठ्बहु सु दरु, 
बिलड जंतु घणपहढलुत्र दुग्जण , 


एयहो मसत्थद्दो संख पसा द्विय, 
जाम जडण अमरसर सुर/लय, 
बिजयांयल गरि ता स रसायर , 
तांम मुरणिदद्धिं पहु पढिज्त॒ड, 

सुन्द रयरभांयरहँ विराइड, 
णियजणणीए समाणएऊं सुन्दरू, 


घत्ता 


[ १४३ 





होठ तहय अबरूबि दुफ्लक्खठ । 
भत्जलणि हि शिवडण णिरू वोहमि । 
णखियजसपूरिय गिरित्रर कंदरू । 

चिरू खांदंतु मही यल्ले मज्जण | 


श्ज्डे० 


पंचदद्जिसयफुडुरीस दिय । 
कुलगिरि तारा भयरणघरायात्न । 
लिसिर किरण दिणणयरय णा।यर । 
भवियरु लोड सयलु नोहिज्जड | 
कामकोहसनूछुर श्रवराइड । 

पुज्ञा बिहि विंभविय पुरूुंदरू | 


सम्मत्ता लं €6उ बम्मिञश्रसं किउ द|श विद्ाण विसत्तड । 
संप्पटु अदिणंद 3 जिश्यपयवंदड तब स रहर मुखि भक्त ३ || ४ ॥ 


इय सिरिभविसयत्तच रिड जिवुदसरिसुकइसिरिहर बिर३ए साहु णारायणभउ जा रूप्पि णणामकिए 
भविसयत्तणिबाणए गमर भव॑तर कित्तणो शाम छद्ठोपरिछेड सम्मत्तो । 


२८, मदनपराजय । 
रचायता पं० हरिदेत | भाषः प्राकृत । प्रृष्ट संख्या २३, साइज १०)०७।॥ इच्ध् प्रत्येकपष्ट पर १२ 
पत्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३००३४ अक्षर । प्राग्म्म के आठ प्रृष्ट नहीं है। 


अन्तिम प 5 -- 


है 
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भर 


बिसहसंखु मुणित्रु अच्छे लइ, 


इय भरोत्र ग३ मोक्‍्खटद्दो जिएवरू, 


अमुणं तह काइवि स,हिउ, 
जिणवरिद पयपंकयभंसलिं, 
मयशापराज़ए णु विरइय क्रह, 


पत्ता 


५ ९ 


ल॑ चारित्त नयरु रकखे सड । 
बिसद्ृसरणु पालइ संजमभरु । 
मुणित्रर तं खमंतु ऊणाहिड । 
नरबिज्जाहर गणदरकुसलि । 
हरएविरंति बिवुदयणसद्द । 


गुणदी तपयाड अक्खिड माउ महुछलेण बविरइय कह । 
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*+द्यशपियारी दरिखजणेरी नंदड चउजिद्दसंघ 


इय मयणयग। ज़यचरिए हरिएचयकड विर३ए मयणपायपराजय नामहु इज्ञऊ पॉप रुछे 5 सम्मत्तो । 


लेखक प्रशस्ति-- 
संतत्‌ १४७६ बर्ष कासिक सुदी १३ सी मुलसंघे वलात्कारगणें सरस्ततो गच्छे नद्याम्नाये कुदंकुदा- 


चार्यान्व्रये भट्टारक श्री पष्मनन्विदेवास्तत्यट्रे भद्धारक श्रो शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भरष्टारक श्रा जिनचन्द्रदेधास्तर - हूं 
भट्राग्क श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तदाश्ताये स्ंडेलचालान्वये गंगवाल गोत्रे सा डावर तरय भागों साल्ददी तयोः पुत्रा 
स्त्रयः सा दृद।. सा भोलहु सा डुंगर | सा दृदा भायां चाह तयोः पुत्री सा० रणमल्त दितीय सा० चोखा साह 
7 णमल भायां जिणसो | सा चोखा भाया ऊुदा | सा दृदाख्येन लिखापितं कम्म॑क्षया नमित्त । 


२६, म्रगांकलेखा चरित्र | 
रचयिता श्र पंडित भगवतीदास । भाषा अश्ञश | पत्न संख्या ७४. साइज १०॥ » ४ इच् । प्रत्येक 


पृद्ठ पर ११ पं'क्तर्या तथा प्रति पंक्ति में ३१२००३६ श्रक्तर ! प्रति स्पष्ट है | मंगलाचग्ण कर ने के पढिले लिपिकार 
ने भष्टारक माह्ेन्द्रसनन को नम॒स्‍्कार किया है। बीच २ हिन्दी भाषा के पद्य भी लिखे हुये हैँ। रचना 
संवस एवं किपि संत्रत १७००. प्रन्थ का दूसरा नाम सन्दलेखा कथा भी है । 


प्रारम्भिक पाठ-- 
पशवबिवि जिणनबीर णाणगद्दीर तिहबणवइरिसिराइजई | 


शिरूबमविसअ्रत्थं सीलपसत्थं भणमिक्रहाससिलेदसई || 


अलस्तिम पाठ लथा प्रशरित-- 
दोद्ा 


समलेहा णियक्रंत सम घारइ संमजमु सार | 
जम्मणामरण जलंजतली द।ण सुयण भतार ॥१॥ 
करितशि तपु सिबपुर गयउ, सोॉबगि सागर चन्द । 
ससिलेदा सुरवरू भू ताज तिय तखुं अतिखिदु ॥२॥ 
लाहि सरभव खिरिवांण पद, पावसि सुंदर मोड । 

कवि सु भ्गीतीदास कहि पुर५ुं भव भमणु' ण होई ॥३॥ 
खीक वा संसार मद्दि सोलि सरहि सब काज ! 

इच भवि परभ्रव सुह लद्दई आसि भणदि मुणिराज ॥9॥ 


कट्ठां संघसु माहुरगच्छए, पुष्करगणि खणिम्मल बयसन्छए । 
जिशणव री पुवंस्ग खयाघरू, अबइंण्शउ णाबरइ जरशिगरणा हरू । 
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भवियकम नद्दिर शाणदिवायरू, 
तासु सीस गुणचंद अखाहिय ३, 
चडबिद्दसंध मद्दाघुर चार रु, 
धम्स+रिस्ठु समगुण्य ससरूच उ, 
स्कामि सयजल्ल सर सत्थकालाल 3, 
घम्पासिय बरि सशसु पयोहरो, 
चर जस पसर पसाहिय महियलु, 
भद्वारउ महिर्वाल जाणिज्नइ, 
ततसु सीसि यहु चरिड पयासड., 
सालि पहाउ अपणि जस कित्तणु , 
लिदइ लिढावड आईंण्याड शुगो, 
अमुणंते णिरू जुत्त अजुत्त, 

त॑ खमकरड सइदे किया, 

सील चरित्त विचित्त्‌ पियारडउ, 
है| णु' अध्िउ किरवण्णु वियारए, 


घत्ता 


शिसि जसाकितति गुरू तंजंसायरू ; 
परवाइय मयजूहमि माहियउ । 
दुखद बयज स्‌. णिवारखु । 
गुणखसपट्टि सीसु संभूवद। 
जिण 8रिसाबइ सहसु मगाखड । 
ताझ्ु पट्ट नब्र भार घुराघरो । 
शियम मद्दत्थ पराज्जिय णहयलु । 
माहिवसूखु विंहाणों गिज्जद । 
भगवददासे शाणिक भासइ | 
समिलेदा चरित्त सरत्तगु । 

सो सुरवरपठ लहइ मशोहरो | 
लक्खण हॉट हीणु' ज॑ं बुत्तड | 
इदं अदिंद गारिंद सुसेबिया । 
पर बुहसो!हू करहुं गुण सार । 
ठाणि ठलज्वइ परड बयारए | 


सगदद्दसय संबदतीतदां, विक्कमराए महप्पए । 
श्रगहरण सिय पंचम! सोमदियणोे, पुएण ठियड अवियप्पए | 


दोहा 


चरिड मइंक लेहचिरू शुंदखु, ज्ञाम गयरि रबि ससि दरो | 
संगलयारू दवई जणि मे इखि, घ्म्मयसरपाहिद करो ॥ 


घत्ता 


रइड कोटि छिस.रे, जिशहरि वर बीर वड्दुमाणस्स | 


तत्थविड वयघारो, जोई दासो विवंभयारीड ॥ 
भांगवई महुरीआ वक्तिगवर वित्तिमाहणात्रिण्णि | 
बिबुद्दसु गंगा रामो तत्थठिड जिणदरेसु मइबंत्तो ॥ 
दोद्दा 
समिल्ेह्दा सुयवधुजे अदिउ कडढिण नोश्र.सि 
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महुरी भासड देस करि भरिड भगोतीदाखि ॥ 

जावगंयणि रति ससि सह जाब लरद थिरू श्वित्त । 

ससिलेहा सु दिर भई खंदउ ताउं चरित्त ॥ 
इयसिरि वन्‍्दलेदाकद्दाए रजियबुचित्तमहाए भदट्टाग्गमसिरिमुशिम' हेँदसेश सी चुदहभगवड दास 
विरइए। ससितेद्दा सग्गिमसु इत्यियलिगंछेउ इंदपयव्रोपय्यणं सायरचन्द्र शिव्वाणगमणं तबदीखासाहां 
ण॒ त्र चउत्थो संषि परिछेड घमतो | इति श्रो मगवतीदास कृतं सगांकले बाच रिन्नं संपूर्ण । 

अथ संब्रत्सरेस्मिन श्री लतत्ति विक्रमदित्य राज्ये सव॒तु सत्रहसतसंपू्ण १७४०० फाल्गुणमाल शुक्ता 

पत्ते सप्तम्यां रजित्रासर श्रा सा हिजहांराज्यत्तरत्तमसाने श्री काष्टासंचे साथुरान्जये पुष्न्रगण! श्री लोह!'चार्यान्‍्वये 
भट्टा रक वो यश कात्तिदेवास्तेत्वट्ड भद्टारक श्रो गुणचन्द्रदेत स्तत॒तत्त्टटू भद्टारक श्रा मकलचन्द्रः तत्पट्ट भद्टारक 
श्रो म हूँ द्रपेण दास्ताये दिंसारिवास्तव्ये अप्रोतकान्तये गग्गंगोत्र सेठी पारस तस्य भार्या सेठाणी परोज 
तस्य पुत्र दवा ज्येष्र पुत्र सेठो पाथु द्वि० पुत्र सेठो सुन्दर सध्यभयों सठ गयी घनो तम्य पुत्र युग्म प्रथम पुत्र 
तारा बन्द द्वि० पुत्र जगरूय, पेठ! पाश्ते पुत्रा शोज्॒तोववरंधिण! बितयवरेश्वरों साथम्मिणी जीव अपयर- 
अ्रग्रोत 5 न्वये गोयल गोत्रे आनोवाल चौघरी बनू तब्य भायां सा० ज्मो तस्य पुत्र अज्ुन तम्य भग्नी 
शीलतोयतर गण दनगुणे रेबतो साधर्न्पिणो दयाज्' तेन द्ॉ० सार्थाम्मणी दशलाखियणी श्रन उच्यातनाथे 
मृगांकलेखाचरित्रं लिखापित हित'र नगरे श्री ब्र गद्ध मानचेंत्याज्ये पंचगोप्ठ तत्रम्धति अबोधजीब 
सबोधचिनी बाई माधुरी जाग्य घटापित | 


३०, मंघेश्वर चरित्र । 

रचयिता थ्री पं० रइघू | भाषा अपक्र श, पत्र संख्या १४६, साइज (नाशण्। उच्च । प्रत्य + प्रश्तठ पर 
१९ पं'्तयां तथा प्रांत पंक्ति में ३३। १६ अज्वर । प्रति जाए शीण अबस्था में है। प्ररम्भ के « पत्रों का 
झाधा भाग कितनी दी जगड़ स फटा हुआ है; प्रारम्भ में कत्रि ने अपना विस्तृत बंश परिचय «खा है ल्लकिन 
अक्षर धत्नमल द्ोने के करण पढन में नहीं आती । 


अन्ति प 5-- हे है 
इय संणिय वयद्यो कयश्रणुरायहों गमोयमण जसविप्फुरिद । 
मेद्ेसरचरिय 3 चहुगुण भरिय३द अ्क्खिउ बुडयण आयेरियड । 
प्रशस्ति-- ह 
णंदठ भाईजिणेसर सासरोु, खंदड सुरयणु घम्मपयासरोु | 
गखुंंदड सायवायबिरदि जुत्तो भारइ देवी जयत्तसबित्ती | 
खंदर खरबइ णीडबियारड णंदर भव्वलो यगुण सारठ | 
8 पुरयणु 








# शांवहु युहयरी से सुयसायर सत्य अर्थ पपियाशता शहर्थर । 


'जुंदड जो सो लिहइ लिद्दाबइ शंंदड़ जो सौ पढइ पढाबइ। 

णंदउ सो यारड सपतीशदु, वर जल । 

शंदस सिरिहरि सिंधु संबहिउ, देवराज सुउ पत्ररगुणाहिउ । 

जपु संतारिण कई सु अमच्छ रू, 4इघू सुंजापउ गुण फोच्छ्र । 

जेण चरिड मेद्देसर कैरड, बिर्यव बुदंमण सुक्ख जगोर ८। 
घत्ता 


) कप 
तर +ढ ट 


जं मइ हीणाहिद कि पि विसाहिड, त॑ बुंह सुय सोहूतु सुर । “४ 
कुपय॑ फेडेप्पिर्यु भन्छु ठवेप्पिणु, महिवित्थार हु सल्थचिरू |. 


जथर्भद्धसंसु, ' दयागरबंसु । 
अहणा भगोमिः पायड कैणेमि । 
इद्द अदरब्रालि, अख्ण॒इ गुणालि । 
एडिलहि 'गोत्ति, पयडियसु ज्लुत्ति 
देदाहि दाखु, हुई चिरूपद्वारणु | 
तहु सुउ णिरूत्त सिया पत्रित्त । 
(5 तहु अगजाड, जायड ब्पाड |. 
पहतू पत्रित्त , ' निण घम्मतित्तु । 
तखु हु बित्तासु ऋुलहर पयासु । 
'सड़ पुण्णप/लु. गामें गुणखु । 
चाहश्िय प॒रत्ति, लहुं सील थात्ति । 
'सद्दि सड्यिजा य, सुयधिण्शिभाय । 
चदक्‍्कते य. चड्ठिथ बिधेय । 
छा जागग्ट्ठि बुहयम मस्यिद्ठ । 
तहु छुड श्रचाहु, नाथू जि सतह । 


घत्ता 





णाथू साइहु समुयाविण्णिव ललिय भुया, भार बीघा णामहुय ! 
ते णुंदहु भूयलि णखिएएासियकलति, घणकरपुत्त पडत्तजुया ॥ २ । 


पुण्णपालमाहइहु सु5 बीयउ, फ्श्डकषयार जिदगग विशीयउ । 
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देवसत्थभुरूअत्तिकया यरू , पत्रशुसाहु खामें शियमायरू | 
बील्द्ादी पिय बम तहु सारी, सोलाइरण विहसणधारी | 
ताहि तरुठुभउ बुदमणरंजखु, जाचय जश दालिद विद जरु | 
जिण समयाणु मसि अश्णु राणउ, खेऊसाहु शाम जिकस्थायउ ! 
तहु भज्जा घणसिरि गुणबंती, चन्दहु रोहिणी विपदयंती । 
शंदण चारि तादि उरि जाया, चरिपाण ण॑ जीव सहाय ! 
चारि दाए रा पयड भूयलि, चारि वि दिग्गय ण॑ं जस शिम्मल। 
ताह पढमु गुणमंणरयणायरू, सहसराजु कुलकमल दिवायरू । 
रतणपाल्न ही तासु जि भांमसिस्गि, शणियभत्तारबित्त अर्ुगामिणि । 
उद्धरणाहि हार हुउ णंदरणु, परियणजण बित्तड़ आशंदरखु। 
तहु पद्द जिशि ज्जिशिड मयंको, बीयड पहराज' गय संरा | 
सुरतरू णं दुत्थिय ज़समपो सरपु. परउबया रखारसुपयासखु | 
मपणपाल्नद्दो तासु जि भज्जा, दाणुपूज विद्दि करणमणज्जा । 
सोखपालु तदहि णंदरण णंदड, शिरुच जिशिवसूरपिय वंदड । 
घसा 


पुरु सुछ तहु तोयव अइब विशीयठ जिणसासणरदहधुरघरतु ! 
रइपतिसयस्गो बमु प/लियकुलक्रमु दुत्थिय जणदुद्धभरहरणु | 


रइपति भामिणि, कुल गिहसा मिशि । 
कोडी णामा, पूरियकामा । 

सुठ खेमंकरू, सुक्खरित्रकस्थरू । 
तुरिउ बि पुत्तो, गुणगणजुस्तो । 
साहु हु भासिउ, पचरजसांसिउ । 
बविज्ञासंद्रू, बंसहु चंदिरू। 
तु चुडामरि, शिम्मच्छरू गूरणि ! 
दोद पायडु, सयलकलापड़ू । 
तासु कल्तत्ता, सररूद्दवत्ता । 
अभणिय सराखइ, विश पयासइ । 
ससि व कल्लाज्ड, चंदपालु हुड | 

इ्हु परियरत घुछ, >००१ ५००० लक मकमनमक्र 8 । 
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णुंवउ सुक्खें, सयलु पयक्स । 
जा ससिपिल्यः जां से जराघरू | 
जा दिविईरो, जा मअहदिंदो । 
ता सम सखो, णंदस दक्‍स्खो । 
मज्कु सद्दाई, गुण अखुरगाई। 
जासु णिमित्त, णेद्दा सच । 
जिरहड कव्बो। इहु भइ भज्यो | 
घत्ता 


त॑ सुइरू पडुढबठ एहु माहि पाढि जतड बुदयणरदि । 
सिरि मेहेसर गणहर चरिउ शिउभरू पूरिउ बहु गुणद्दि !! 


इय मेहेसरवरिए आआइपुराणस्स अरुसरिए सिरिपंडियरइधू विरदए सिरि महाभव्य खेमसोदसाहु 
शाम॑किए रिसट्टेसर णिव्वागगर्मंण भरदहचक््काहिवह मेहेसरशिव्वाएगमणो वण्णणं अग्णेबिसग्गगमर्ण 
णामतेरहमोसंधीपरिछेड सम्मत्तो | 


लैखक प्रशग्ति-- 


अथ संयत्सरेस्मिन श्रीनृपविक्रमा दित्यगताब्द: संबत १६१६ बर्ष माघ वुदि ११ बुधवारे कुरूजांगल- 
देश श्री रूद्धतिगगढदुर्गें पा तिसाहि हकछ्: बंतमाने श्री काष्ठासंघे माधुरान्वये पुष्करगणे उभयभाषा 
प्रवीण तपोनितरिः भद्वारक श्री गुणको क्तिदेवास्तत्पर्ट्ट भद्टारक श्री जगकीत्तिदेवास्वत्पट्ट सरस्वतीअ्रंगारहार 
त्तेरदविधिचा रित्रचुडाम ण गुणमद्गपूरिदेबास्तत्पटू अनकतकब्याकरणछंद सा दिःयनाटकलहरा तरंगान्‌ 
कनेकशञागसाध्यात्मरसखतार विरा जामानान्‌ परसपृज्य भद्टा रक श्री भा मकी क्षिसूरय:--। 


प्रति नं० २. पत्र संख्या १७३, साइज ६।|८४ इच्च । प्रारम्भ के २१ पत्र नहीं दै। शेष पत्र सुन्दर 
झोर स्पष्ट है। लिपि संचत १५४६६। 


अथ संवत्सरेस्मिन श्री विकरमादित्यराज्ये संबत १५४६६ वर्ष ज्येक्ष दुदि ५» भोम दिने उत्तराषाढ 
नक्षत्रे श्री काष्ठा संघे माथुरान्त्रये पुष्करगणे भद्ट/रक श्री गुणकों शिदेजास्तत्पट्रे भट्टारक श्रो यशश्कीत्ति देवा 
तत्पहू श्री मलयकी त्तिदेकास्तत्पटटू बादाकु भविदारणेकक्रैसरी भद्टा रक श्री गुणभद्रदेवां: तेषास्न/ये अग्नोत- 
कम्बये ० ३०६४४३८ ४३००४) प्‌ 


३१, यशोधरचरिशत्र । 
रचखयता सद्दाकबि पुष्पदंत । भाषा अपर श । पत्र संख्या ६४. साइज ६१॥७४।॥ इग्ल | प्रत्येक प्रृत्त 
पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३६। ४० अन्ञर । श्र त प्राचोन तथ। शुद्ध है । 
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प्रारम्भिक पंठ-- का 
तिहुअशंलखिरिकंतदो श्रइसयवंतदो अरहंलखो' झथजम्महदो | 
पणवेवबि परमे द्विह़ो पविमनदिष्ठिदो चरणजुअल शयसयमहद्दो |! 
कोंडेलगोत्तणह दिण यर/सु. वलदणररिदघरम€यरासु | 
णण्णहदोो मं दिरि खिवसंतु संतु, अध्विम णएमेरू कर पुप्फयतु । 
चितइ इहु धणण'रीकट्द ए, पज्जुत्तद कयदुक्कियपद्दाए । 
कद्द धम्मशिवद्धी फा थि कहमि, कहियाईं जाई सिवसोक्खु लहमि। 
पंचसु पं चसु पंचसु महद्दीसु, उप्पजन्इ घम्मु दया महदीसु । 
घुठ पंचसु दसमसु विश सु सॉइ, कप्पेचिबस्वड पुर्ण पुरु वि होह । 
काला बिक्‍्खए फ्डमिल्लु दे, इय घम्मचराह सियवसहकेड।! 
पुरूदेड सामिरायाहि रह, आरांदिय चउ सुरबर स्थिकाउ । 
घत्ता 
बत्त गुद्ठ णों जरमु घणादाणें, प४ पोसिउ तुहूं खत्तथरू । 
तवचरणा।वद्दारों कबलणारणं, तह परमप्पड परमपरु। 
झत्तिम पाठ-- गम 


है 
किउ उबराहें जम्म कइमइ एड असंत्रतर। 

नद्दो भव्वहु णाम्रु पायडमि पयड३उ घर ॥ २६ ॥ 

चिरू पट्टग छगे साहु साहु, तदो सुउ खेला गुणनंतु साहु । 

तहो तखुरुहु तरीसलु णाम लाहु, ब्ौरो साहुशियदि सुलहु णाहु ॥ 
सोयारू सुणाणगुण गणासणाहु, इक्कइय चिंतड चित्ति लाहु। 

हो पंडियठक्कुर कण्डपुत्त, उबयारियत्रल्लहपरममित्त | 

कई पुण्फयंति जशहरचरित्त, किड सुद्दू सदक्धणरविशित्त । 

पे तंद्दि राउल्ु कडलु अज्जु, असलदरविवाहु तद्द जरियचोब्जु ॥ 
सयतलहं भव्रभमणभनत्नंतराइं, महु तं७उ करदि णिरितराई। 

ता साहु समोद्विउ कियउ सब्चु रॉउलुविज्राहु भत्रभमण भव्वु ॥ 
वक्‍स्वाणिडं पुरठ हवेइ जाम, संतुद्दद बीमलु साहु ताम । 
जोइशिपुरबरि णिवसंतु सिद्द , साहुदि घरे छुत्थियण हु घुद्द ॥ 


श्न्द्जड 
परणसद्ठटि सहिय तेरहसयाईं, णिवविककम संबछर गयाईं । 
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१ यह मूल ग्रग्थ कार का पाठ नहीं है । ग्रन्थ रचना के पश्चात्‌ जोड़ा हुआ है। 
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अश्यादपद्टिललइ पक्सि धोय, रथघिवारि समित्थिड मिससतीय 8 
बिहुवत्थुबंधि कइ कियठ ज॑ जि, पद्धडियबंधि मई रइड तं जि । 
गंघब्बें करदयणंदणेण, आयहं भवाइ किय थिरमरोेण ॥। 

महु दोसु ्य दिज्व३ पुष्चि कइडड, कइ वच्छूराई त॑ सुत्त लइड। 


सघ्रा 


्ृ 
जो जोवद्याबरू रिप्पदरणकरू, वेभयारि हय-ज् र-मरखु ५ 
सो मास णासुंभसु धम्म णिर॑ंजखु, पुप्फयंतु जिस महु सरराु ॥ 


पावरि सुंभरि मुद्ध बं मखि, जऊयरुप्पण्णं सामलवण्णं । 
छास्र॒त्रगोत्त के मबपुत्तें, जिशपयभर्त जम्मास् ९ 
चयसंजुत्त , छउत्तमससे । 
वियलियसंकि, अहिसारणंकि 
पद घघियतुडि , कइणा खंडें । 
रंजियवुद्दस€, ऋथजसददरफय | 
जो श्ापण्ण॒ईं, चअंगड मण्णईं । 
लिहइ लद्घागइ, : भढ़इ पढावइ 4 
जो मगस्य भावइ, सो स्परू पाचइ १ 
चहुण्थिय घणरय, सासयसंपय 4 
जण बयणीरसि, दुरीयमली मरस 4 
करई्शणद यरि , चुस हिंदुद्दपरि । 
पड़ियकवाल्नई, शरकंकालईं । 
चहुरंकालइं, काइछुस्कालह ९ 
परागरिं, सरसाद्वारिं । 
सुरिद चेलि, चरतंबोलिं। 
महु उबयारिड, पुरिण पेरिउ । 
शुण भशिल्लड, णशर्सु महल्ल॥ 
दहोड बिराडसु, चरिखड पाउसु । 
तिप्पइ मेइरि, घधणकरणदाईरणि । 
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९ यहां से मूलग्रन्थकार को प्रति का पाठ प्रारम्त होता है। 
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बिल्लसठ मोमि खणि; शुच्च॒उ काम्रिण | 
घुम्मड मंदलु, पसरउ मंगरलु । 
सॉति बिय॑भड, हुक्ख सखिसु बड़ | 
घम्मच्छाहें, सड्ठु शरणाईं । 
सुह्ूं णंदउ पय, जय परमप्पय । 
जय जय जि खबर, जय भत्रमयहर 
बिमलसु केत्रलु, णाणु +मुज्जलु । 
मेंह उंप्पत्नड एसिंउ दिज्जउ | 
मई अंमुर्शार्ति, कंव्वु करंति। 
अं हीरे हिउ, काईं सि ०ाहिड। 
घत्ता 


ते माय सहांसई दब सरासइ, रिहयस यल संदेहदुद्द । 
महु खमर्ं भडारी तिहुअणसारी, पुप्फयंत जिशावणयंरुद्द ।। 


इय जसहर्मदह्ाारायचरिए भद्दामहह॒णण्णकरणाहरणे महद्ा/कइपुप्फयंततिरडए सहाकव्ये चंडमरि 
देवय सारिदश्तरायधम्मलाहो अगोविसगागमणं णाम चउत्थो परिछेड रूम्मत्तो | 


संवत्‌ १६१२ वर्ष आधे मत कृष्णपत्ते हादशीदिब्े शुरूच रे अश्लेखानक्षत्र तक्षकगढमददोदुर्गे 
सहाराजाधिराज राउ श्री रामेचंन्द्ररज्येपबेत्त माने श्र आदिनाथचेत्यालये श्री मूलसंघे नंद्याम्माये बलात्कारगण 
सरस्वतीगच्छे श्रो कुन्दकुन्दाक्ायॉन्बये भट्टा रकश्ोपदयनन्दिदेवास्तप्पट्रे भष्टारकश्रोशुभचन्द्रदेवास्तत्पट भट्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेवाम्तसपट्ट अल्लेरकेओश्रशा चन्द्र देवाग्तत शिष्यमडलो चाय भश्रीक्षम उन्द्रदेबाम्तत शिप्यमडलाचार्य 
श्री लज्तको निदेवास्तदाम्नाये खेंडेशबालिम्त्रये छूबड। गोत्रे सा सोढा त्तद भाया सुद्दागदे तत्पुत्राश्वत्वारः 
प्रथम सा० चाइड ठि० सा० दूल्हे, देसीयें सा० देवा, चतुर्थे सा० पूना | प्रथम सा० च'द्ृ्ठ भार्या मदना, द्वि० 
दूलद् भायां दुलइदे तत्पुत्रास्त्रयः । ब्ल्म सा० पोया द्ि० सा० ग्रेल्दा हुतोय सा० श्रापाल | प्रथम सा० पोय 
भार्या पसिरि तसुत्रो दो, प्रथम सा० सुरंभ।ण व्वितीय चि० पचाइण | श्र० सा० सुरत्राण भाया सुरक्रणदे। 
द्वि० सा थेमाल्हा ये हे प्रथम येल्हश्री हिलीय कोतिगदे तत्पुत्र सत्रयः आर सा० हगरथी दि० च० भेज्ञा, तृतीय 
स्रा० तोल्द्दा । भ्र० सा० डू'गर भावी दीदँयोंदे | _० सा० श्रीपाज्ष भाथे है प्र० सवरूपदे दि० ल्दौकन तत्पुत्री 
दो प्र० चि० रूपा छि० चि० मास । छू० सा० देवा भर द्व प्रथंभ औसरि छित्तय स्वरूपदे तत्पुत्री दो प्र० 
सा० सरबण द्वि० सा० ईसर । अधथेम स्म० सरवण भाया सुदागदे, तस्पुत्रन चि० हेमराज व्िितीय सा० ईसर 
भार्या अहंकारदे चतुर्थ सा० पूजी आर्थों बोली एतेषा मध्ये सा० पूल आया बाली इदं यशोघरचरित्र॑ छ्िख।प्य 
सोलहकारणज्रतोद्यापनाथ मंडलाचाय भ्ोललितकार्राये दत । 
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# अशह्तिजसंघडद # , [ (| 








प्रद्चि चुं० २। पश्र संझ्या ८६. स्मइज्‌ १००४ इच्छा । +त्मेक पछ्ठ पर, (० पृंक्तियां तथा प्रात पंत्ति में 
२६ | ३२ अच्तर | 


खेलक भशरिति-- 


संब॒त्‌ (५५७४ वर्ष सार्येस्वर झुदी ४ शुकवारे(पृष्ठनक्षचरे!श्षो मूलसुघे नंधराम्नाये बलात्कारगणे सर 
स्वतीगच्छे भट्टारक श्री पद्मर्नान्‍द्देवास्तपई भदट्टारक श्रंशुअचन्द्रदेषास्तत्प्ू भ्ट्टारक भी जिनचन्द्र देवास्तत्प 
भद्गव॒क भरी प्रभाषन्द्रदेबास्तदाम्ताये संडेक्षवाज़ानब्ये सूद गोत्रे सवभारघुरंघर संघ बीडा तस्य्‌ भाया 
झोना तत्युश्न खर० तेजा तेस्य भायोे क्ोचमदे तत्पुत्न दूल़ाद । छुतीय पुत्र थोझुक् । खाई दुक्कई तस्य भाया 
दुल्लहुदे तत्पुत्न ब्रोखा ह्ितीय आशा + चोखा भाया चादुस्पेद । स'इ भोपाल तस्य्‌ भार्या सरखति तत्पुत्र दोला 
हिना य जाता ठृतीय पुत्र व्राल्ा एतेप्रां मध्ये इदूं शासन यशोच्रचुरित्रे बाई पावुती लिख्यायत कम्मक्षय नमित्त 
श्री प्रशाचन्द्र योग्य दातख्ु्यं । 


प्रात नं० ३ । पृष्ठ संख्या ७३, साइज ११५४) इश्च | प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पैकति 
पर ३२। ३६ अच्तर । प्रति प्रच्चीन है । 


संवत्‌ १६१० बर्ष भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पष्टयांतिशों सोसब!रे स्थाति नक्षब्रेतक्षकगढमद्दादुगं श्री 
आदिनाथचेत्याज्ये पातिसाद ,श्रोसलेमसाइ-[ज्यप्रबत्त माने गवश्नीर/मचन्द्र प्रतापे श्री मून्लसंघे नंथ म्नाग्रे 
बल।/तकारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुंदकुंदचायौन्बये भद्टारक श्री पद्नन्दिदेवास्तत्पटट मद्वारक श्र शुभचन्द्रदेवा 
स्तत्पट्ट भट्टारक श्री जिणुचन्द्रदेवास्तत्पटू भरद्टारक श्रो प्रभाचन्द्रदेबास्तत्‌ शिप्यमंडलाच।यं श्रो धर्मंकोत्ति 
देवास्तद/म्नाये स्वडलत्राल्ान्वये अजमेरा गोत्र सा लोहर तद्भ'यां शीला तत्दुक्रस्त्रयः प्रथम सा० गौ३ 
द्वितीय सा० दामा ठृतोय सा० मोकल | सा० गोइदं भार्यो सोठी तत्पुत्राश्चत्वार: प्रथम सरा० पासा द्वितीय 
सा० ञआखा तृतीय सा० आाल्दा चतुथ सा० पच।इश । सा० पाखा भायाँ पाटमदे तस्पुत्नी वी प्रथम साल नेमा, 
द्वि० चि० खेमा । सा० आल्दा भ.यें द प्रथमा नोजू द्वितीया सुद्दागदे स्त्युत्रास्त्रयः प्रथम सीद्दातत्‌ भार्या 
सफल्षादे द्वितोय चि० द्वेमा ठत्तीय चि० घोनड़ | स।० पचाइण भाया गूजर तत्पुन्नी दो प्र० बं.रदास दि चि० 
राणा । ध्वि० सा० दामा तद भायो चांदी लंत्पुत्नो तौ प्रथम बोहिय द्ितीय सा धाला | सा० बोहिथ भायो 
बालादे तत्पुत्रो दो प्रथम सा० सुरञ्नाण 8० स"७० साधू। सा७ सुरत्राण भर्थे सुरत्राणदे 6० सोभागदे तत्पुत्रौ 
द्वो प्रथम सा० सारंग वब्वि० चि० म|घव छत य सा० मोक॑ंग जर्थे ही प्रथम भाया मुक्तादे द्वि० लाडी तत्पुत्र 
सा० कुंभा तदूभायों कोतिगदे सस्पुत्नो को प्र० सा० त्राणा द्वि० बि० पदूमसी एतेषां मध्ये इदं शास्त्र श्री क्षित- 
कोत्त ये घटायित॑ । 


प्रात नं० ४ । पत्र संख्या ६४. लाइज २०:८४ इश्ख । प्रध्येक्त छृछ् पर ६ पेक्तियां लेथा प्रति पंक्ति में 
३० । ३४ अक्षर । प्रति शुद्ध और सुन्दर है । 
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संब्रत्‌ १४८० वर्ष झ्रासोज सुदी १० शनिदिने भतरण नक्षत्रे भ्रो यथानामनभरे तत्पाश्वें लिंकराव:द 
शुभस्थाने सुलितान सांद्दि इत्राहिमराज्यप्रवत्त माने श्री मूलसंघे वज्ञ त्कारगणें सरस्त्रतींगच्छे भोकुम्टकुन्दाचा- 
यान्त्रये भरद्टारक श्रीपग्मनन्दिदेवास्तत्पट्ट अद्टांरक श्राशुभचन्द्रदेवास्तत्प्ट्ट अट्टाग्क श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पट्ट 
पूराचलदिनमांण पटतक्ताऊिकचूडामणि वादिमदद्विपसिंद विधुघवादिमददलनत्रादिकंदकुद्दल सकलजीय 
हबुधप्रतिबोध 6 मट्टारक श्रीप्रभाचन्द्रदेबास्तत शिष्य तक्क व्यकरशणकछु॑दोलंकारसादित्यसिद्धांतब्योति पे दक 
संगीत शाम्ब्रपारंगत जिनकथित सूक्म सप्ततत्व नवपदाये षट्द्रव्यपंचास्तिकाय अ्रध्यास्मप्रंथसमुद्रमध्यमद्दारक्न- 
मायनिरतिचार सीलब्नतपतागर संपूर्णंक्राद्शप्रतिमापरिपाल्क श्र! प्रभाचन्द्र गुरूस्वामिचर्णस्मरणेण दफ्ति- 
चिच्रदेशन्नति ति त्को भूत ब्रह्म बीडा तदाम्नाये खंडेलवब/लान्वये परमअाबक सा क्रिता तस्य माया मीता तयोः 
पुत्रस्त्रयः | प्रथम सा० देवू तस्य भारयां राणो । द्वितीय पुत्र सा० नरसिंघु मार्या पांमणि तठृतोय पुत्र सा 
धरणणस्री भार्या राणो देवू पुत्र सा दोदू तस्य भायां सबोरी तपोत्पुत्र चत्वारः प्रथम पुत्र सा,घरमू भाया देवल । 
द्वितीय पुत्र सा० दासा तस्य भाया सूदहो । दतीय साद बिमल्द चतुर्थ पुत्र गजपालु एतेषां मध्ये साह दोदू हदं 
यशोघरशास्त्रं लिखाप्य क्मंज्यनिभित्त' ब्रक्षबीडाय दत्त । 


३२, रत्नकरणड शाप्त्र । 


रचयिता श्री पंडिताचार्य श्रीचंद | भाषा अपअ श | पत्र संख्या १४५. साइज ११)८४।॥ रक््व | प्रत्येक 

पृष्ठ पर ११ पंक्तयां तथा प्रति पं क्त में 2० | ४० अ्रक्षर प्रति पूर्ण होने के स!थ २ सुन्दर भी दै। अन्तिम पृष्ठ 
नहीं है | रचना संत्रत्‌ १९२० लिपि संबत्‌ १६४० । 
मंगजाचरणु--- 

सो जयउ जयम्मि जणो, पढ़मो पढम॑ पयासउ जेण । 

कुगईसु पडढ़ुंताणं दिणं करलबणा घम्मो | १॥ 

सो जय संतिणादो, विग्धसहस्साईं णाम मिशे ण । 

जरसावदथिऊरणं, पाविज्जइ इंडिया सिद्धी ॥ २॥ 

अयथउ पघिरिदीरइंदो, भ्रकलंकों अक्खड दिरमार णो। 

णिम्मक्केवलजोएंडा उज्योइय सयज्ञ भुवण यत्नो ॥ ३ ॥। 


सिद्धिविद्धि जयवुद्धि, तुद्टि पुद्धि पीयंकर । 
सिद्ध सरूब ज्ञयंतु, चठब्ीसबि तित्थंकर ॥ ४ ॥ 
प्राश्म्म में कबि ने आचारयों का इस प्रकार स्मरण किया है-- 
पशनेपिशु जिशवयणुग्गयाईं, त्रिमलई पयाईं सुयदेबयादें । 


१ अशावरणों | 
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# प्रशास्त-संग्रद # 


दंशण फटटरयरए करदणा मु, 
एक्केक्शपददारपु मदामइल्ल, 
दरिणंदि मुश्िदु समंतभद , 


मुणिवइ कुलभूसर्तु पायपुज्ज, 
बरसेणु मद्दामह वीरसेश्ु, 


गुणभदरणं कुर उच्छमल्लु, 
चनमुदहु चउमुह वपसिद्धभाइ, 
तद्द पुष्फयंतु णिम्मुक्कद सु, 
सिरिह्रिसकालिया साइसार, 
दीणा्हि म४ संपय आरिसेद्टि, 
तद्द बिहु जि्िद पयमत्तियाएँ, 


अन्तिम पाठ-- 


आहांसमि कथ्यु सणोहिर सु | 


[१६५ 








इत्थत्थि अणेयकर छटल्ख । 
अकलकुए ड +रमयविमद | 

तद्द विज्ञाणदि अखंतरबिज्जु । 
जिणसेख्ु कुओदि जिहंगु सेझु । 
लिरिसोमएउ परसमय मल्लु । 
करराय सयंभु सयंभु शाह । 

ब ण्णञ्जइ कि सखुयएबकोसु । 

अवर तरि को गणई कइ्तकार । 

कि कीरइ तहि अम्द्वारि सेढिं। 

क्वइ कर म कि पि शिय सचियाएं । 


सम्मतसोत्तसंजमतवेणश दिसिणिबिणारिलिंगु असुड़ । 
खग्गग्गु गयड सिर चदुर्राष, ले घत्रि जत्व महंत सुद्द ॥ 


५ हु ४ 

: ९ सिरिचंदमुश्िद +ए पयडियकोऊदलसए सोहण म त्रपत्रत्तए परिश्रोसियवुहदचितए | दं ससय कट्ट रय - 
म.करंढए मिद्ञततपत्मो दितरंडए कोहाइ कसायबिहंडए सत्थम्मिमढागुणसंडए गयण पइ तुरय कहाणयं जदिदो- 
दयरायादाएापव्ज यण सग्गगपमणं थाम एक्रोसमो सचि परिछ३ समचो । 


प्रश म्त-- 
पबमारद्धतमहंत्त गुणा उण्ण ईं । 
देसीगणु पहाणु गुणगणदरु । 
लत्र पद्दाज त्रिंभाविय बासड । 
अव्यमणों णलिणाणदिणेसरू । 
तासु सासु पंडिय चूडामणि | 
पोलतसिये सुइ पायसरोशुषु । 


घरजस पसर पसाहिय मदियलु | 


च३विदसंघमदघुरणारणु | 
धम्मुवरिसि रुजें जसरूबड | 
तासुत्रि परवाइय मय भंजरतु। 


हृ सिरिचन्दकए र ध्यश्याई | 
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कुंशाकु दाइरियहो अग्खुई ॥। 
अवइश्ण॒र्ड छा. इ सडई मणह रु । 
धम्मज्काणु व णिह्यय पाबासड |) 
सिरि कित्तितिसु वि व्विमुणणी सरू ।॥ 
घिरिगंगेय पमुदहं पडराबणि | 
मुणिउदुलिण मय गयण सुदारुहु ॥ 


णियमदइ्तपरिणिज्जियण ; यलु ॥ 
दुसदृकाम सरघोर! णबारखु ॥ 


सिरिसुय कत्तिणामुसंभूयड ॥ 
णाणाचुद्यण णिर बोर जरु | 


“3५93५. --+०+ ५-७ -००-२३८-२--०५५५५७७-०-.०.६-००० ००. 
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चारु गुणोह रमणरयणायरु । 
इंदिय चंचल सयहं सयर्पहड । 
सि रचदु।ज्नल्ल जसु संजायस। 


चाष्शंग गण बहल्जे।थर |! 
चरकऋलाय सारेंग मिगांधित ।। 
णार्में सहसकित्ति वक्‍्ख यढ || 


तद्दो देवकिस्ति पुरू सीसु हुड, बीयड अहो बासिशि मु | 
बारिंदु उदयकित्ति वि तद्दासुहइंदु वि पंचमर्ड मणि | 


जो चरणकफमलश्आयमपुर/णु । 
आइरिय मद्दागुणगणसमिद्ध । 
रद्दो बोर इंदुमुशि पंचमासु । 
सडजण्ण महामाणिक्क्सखारि[ ! 
सिरिचंदुणणाम सोहण मुणीसु । 
तेणेड अणेयछरियचामु | 

किड कब्बु विहिय रयणोहणामु । 
जो पढ़इ पढाबइ एय चित्त । 
अआयरणई मण्णई जो पसल्थु | 
आिप्पद ण॒ कसायहि $ दि ५हिं। 
सद्दो दुक्किय कम्मु असेसु जाइ । 
जिणशणाह चरणजुय भन्तणगा | 
ज॑ काइमति लक्खण छ॑दहीरु । 


णायत्त इं त्रहु सायससमाणु !। 
बछ्धल्लमहोवद्द जय पसिद्ध ॥ 
दृरुज्किय दुम्मइ गुण ण्यवासु ।। 
बयसालालकिड दिव्वबारि | 
सज्ञायड पंडिड पढ़म स॑ सु ॥ 
दंभराकह रयणुकरंडु सामु ।! 
ललियरक्खरू सुयणमणोहद्विरामु । 
सईं लिदइ लिद्ाबह जो णिरूत्त ॥ 
परिमाचइ अहधिश्पसु एड सत्थु ॥ 
तो लियइ ण ख्तरो पासंडिएहि ॥ 
सो लद्दृइ मोकख सुक्खुठ्भावइ ॥ 
अमुगांत कत्थु करंत एण || 

मद वृत्त व्स्‍्थ आई श्र ही णु |; 


घत्ता 


ले सवमछ सव्तु महु जशणमिय, सुयदेतचय अण्शाणमइ | 

अमपुण्जशिज्ज सिरिचंदसइ, तदय मढारी किठस खद्द ॥ ६ ॥। 

ण्यारद ते बीसा बासमयाविक) मस्स सरबइश्हों | 

जश्य गयाहु लाया समणिय सुदर एय ॥ २ 

करण्णणरिददो रज्जिसृहि सिरिसिरिवालपुरम्मि । 

बुदखिरि चंदे एउ किठ णुंदउ कब्यु जयम्सि | 

जयह जिणवरु जय3 जिणधघम्मु, जिशवयणुत्रि जयर जई । 

जयड साहु संतइ सुदंकर पणवंतहं भव्वयण कुशय जयदो खासुहपरंपर । 
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दाणपुज्जदयधम्भरय छच्चसउ्चपत्रिस । 
भ्रष्व जयंतु खया छुयग वह गुश परदियचित्त ॥। ३ ॥ 
जयड णशरबइ णायणयणेत्त पय पालउ घब्मरउ | 


सयणवधु परिवारस'हयउ खिण्णासियविडण्सु जरु ॥ 
जेस्म रिय्वय स्पिय कम्मि शिहियउ, पिच्चल सेइरसपुसइंहरउ बडिसड देड सयावि । 


कित्ति भऋद्यु स्पर॒तक्ट्ट जय जसु खंडरु सा करयात्रि ॥| ४ ॥। 
जाम मेंइणि जाम महरणइउ, कुलपव्वय ज्ञाम तहिं। 
जाम दीत्रगय सख शुरबह, पयालु आयांसलु | ेु 
जाम म्ग्गु सुरणियरु सुरबह, जा तारायखु चदुराव जा,जिशा घंम्मु पसच््थु । 
ततम जंराज सुंहु धच्वयरिण, जयठ एहु जइ सत्यु ॥ # | 
श्‌ ) 2 
जो संबण्हु तिलोयबंइ सिद्धसाहु बंभंड । 
ताम जरंउ सुहु भव्वे यरिग दंसण कद रयणशॉकरंड 
इति पंडित श्रीचंद्‌ चर चिते रत्नकरंडनाम शास्त्र' खम्रा्प्त। - 
प्रति नं० २ पत्र संख्या १४६. साइज १८०८४॥ इच्च । प्रस्येक फू पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पं क्त 


में ००८2४ अक्षर । श्रति पूंस हैं । 

संबत्त्‌ १५८२ बर्ष शाके १४४७ प्रवत्तेमाने द्विततीयायां तिथौ गुरूबारे घंटी ४४ पुष्थन५ प्रें घटो ४६ 
दृषंशन/मजोग घटो ३ थंटियालौंपुरत्‌ श्री मृलसंघे नंग्राम्नाये बलॉत्कारंगरों सरस्वती गच्छे श्री कुन्द- 
कुन्द चार्यान्वये भद्टारक श्री पद्म तन्दिदेवास्तत्पट्ट भद्टारक श्री शुभचन्द्रदेंवास्त॑त्प्ट मेट्रीरंक श्रीजिनचन्द्रदेवा- 
तत्पट्े भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्‍्तदाम्नाये खडेलबालान्त्रये सांह गौत्रें अतुर्विधदानपूर्जासमुं्यतान्‌ परोपकार 
निरतान.प्रस्वस्तचित्तानुसस्यक्स्वप्रतिपालकान श्री सर्वक्षेक्तर्मान रजितचेतसान कुदु बसाधारकान्‌ 
रतनभूपालंक तदिविदेहान आद्वारश/स्त्रदानसम॒न्त्रतान्‌ साह जबरं तं॑स्य भरायों साइसि तैरस्ये पुत्र साह सक्‍करू 
त्तस्य भाया सुदृडादे तंस्य पुत्र साह रावण स्रर्या पवयणी तस्य पुत्र साहं बल भार्या लंदीं पृत्र॒ चेला छ्ि० 
साह जालय भारया जबणादे। उत्तीय साह ईसर भार्या ईसरदे चतुर्थ पुत्र सांदद अर्जुन एताव बाई भोली 
इदं शास्त्र मुनिददेमकी त्तिये दत्त । 


३३. बद्ध मान चस्त्रि। 
रचायेता पी जयभिन्रददल । भाषा अपञअ श, पंक्र संख्या ४९ । साइज १०१४। इश्घ । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१७ पंक्षियां तथा प्रति पंक्ति में ३६। ४० अचछ्र ।ल़िप्रि संगत १६२७। 
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प्रारस्भिक पाठ -- 
पणवेषि अरखिदददो बरमजिशिंदडों वीरहो दंसणणाखावद्धा । 


से|शयहो खरिंत्हु कुबक्षयचंदहो, णिसुणहो भवजियदहो प्ररकट्दा । 


छत्सतिसपाठ दथा प्रशस्ति-- 


जयदेवबादिदेव तित्थंकर, वड्ढमाणजिण मव्यसुदंकर । 

णिरूबमकण्णरसायणु चण्णउं, कच्चु रयणु कुंडल भव पुर्ण उ । 
4 

सो णंद३ जो खियमणिभावह, त्ीब चरिष्त बिमलु झाल!बईं । 


सो खंदउ जो लिद्दइ लिद्दाबइ, 
जो पयत्थु पयडेइ सुभद: हं, 
णंदत देवरामशर्दंणुधर, 

एड्डु चरित्त जेश बित्थारिड, 
होड संति शिसेसद्द भव्वह, 
चरिसउ सयल पुद्दमि घरवारहें, 
घरि घरि मंगलु होड सउस्य ड, 
दो३ संति चडविदजिणसंघहं, 
शंदढ सासणु घोर जिणेसददो, 
मदर सिद्दांर होउ ज॑ मुछऊ, 
होउ सयल पूरंत मणोरह, 
अभियविडडठ सद्दएवह खुंदखु, 


रस रसद जो पढई पढानई । 
मशणिसहइरणु करे सुकज्जह | 

हो लिजम्मु कप्णुब॒ठ णयकर । 
लेदाबिध गुणियणडबयारित । 
जिशपयभत्तहं बियलियगउबह | 
मेहजालु पावसबसु घारहं । 

दिशि दि ण घणघगराहं संपुए्णड । 
देस बास णरणादइ दुलघद। 
खिम्गइ सेशिड णरयरि/ बासहो । 
घरि घर दुंदुद्दि सछु श्रतुछ्न३ । 
परमाणंदु पक्डटड इह सह्द | 

जगि जगमित्त बिदुरियणि कंदरु । 






विष्णवेइ सम्मय दय किज्जड, का महविज्वड के 
अल्ट्सा हु साद सुमह णदर, कषतिटीट 

दोडु चिशा उठ सखियकुलमडढ्ण ण्ज जुदरधरो 2 
दोउ संति सयक्ईं परिवारहें, 42 अत्तिय बड़ढंड कह बा 
हव्मर्णद सुणियाह गणिवहु, )-- कद की अब 

जं होशादिल कव्वु रसढइ, .. ६ 22 


दा देव जगंसारी सहु हचराहु स्वमर अद्वारी । 


घसा 
दयभम्मु पक्‍ततणु विमलु सकिचश णिसुणंतद्दों जिण इंदहो । 


१ सण्णइर २ आयश्यई ३ पयडे ४ घणघणणइ | 
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ज॑ं होइ सुधण्णउ दृतमणिमण्ण॒ड, त॑ सुद्दु जगिदरि इंदद्दो ॥ 


इय सिरी वड्ढसास्यकज्वे पयडिय चडबगगगारसभव्ये सेशियतक्मअयचरित्त विग्शय जयमिसत 


हहसुकड लो अभवियणजणमणदरणो, संघद्दि बरहोलिबम्मकणइहरणे सम्मइजिण शिव्याण गमणो णाम 
एयारइमों संधि पश्छिठ सम्मत्तो। 


संबत १६२७ बर्षे श्रषाढ़ सुदी £ श्री मुलसंघे नंश्वम्नाये बन्ात्पारगणें सरस्त्रतोगन्‍्छे भरी कुन्द- 
कुन्दाचायान्वये भद्वाग्क श्री पह्मनन्द्देवाम्तत्प्ट भद्टारक श्रा शुभचन्द्रस्तत्पट्रो भट्टारक श्री जिनचन्द्रस्तत्पट्ू 
अट्टारक श्र! प्रभाइन्द्रस्ततशिष्य मंडलायाय श्री धमेचन्द्रस्तत्‌ शिष्यमडल्/ चाय भ्री लल्लितकोसिदेवस्तदाम्नाये 
स्वडेलवालान्वये पांड्या गोत्रे खाद पोथा तस्य भायों विर्ड॑ंसरी तस्य पुत्र साह चाचा तस्य भागा चउसिरी 
तयोः पुत्रान्‍्त्रयः प्रथम पुत्र बाला तस्य भाया बलालदे तस्य पुत्र सोठा इत्यादि । साद चाचा द्वितीय पुत्र स'. 
माधव तब्य भार्या माखिदे | तस्य तृतोय पुत्र सा, नेता तस्य भार्या नारंगदे । सा, पीथा तस्य द्वीतीये पुत्र 
साह क्ष्मा तम्य अरर्या क२णदे इत्यादि । सलाह पीथा तस्य तृतीय पुत्र साह रतनपाल तस्य भार्या - यणादे 
तस्य त्रयः पुन्नाः प्रथम पुत्र साह गोदा तस्य भायों कोडमदे तस्य पुत्र £ प्रथम पुत्र ईसर तस्य भायोां अह - 
क्रारदे तस्य पुत्र भाजराज | साह गीदा द्वि० पुत्र णोता तस्य भांवो नयणादे। तृतीय पुत्र गठमल चतुर्थ 
साह कल्याणमल पंचम पुत्र चिर कान्द । साइ रतनपाल तल्य 4० पुत्र साद्द घामा तस्य भ या साध्त्रो 
घारादे 4७ भार्या लाड़ी तयो पुत्र चि० भ्रीपाल ढ्वि० पुत्र पासा इत्थादि। साह रतनपाक्ष तर्य तृत य पुत्र 
मान ते नातस्य भार्या तेजकदे क्वि० भार्या जिभुजनदे तम्य पुत्र चि० सांगा इत्यादि । सा पीथा गस्‍्य चतुथ 
पुत्र साई बाजू तस्य भाया लक्ष्मी तय!: पुत्रनचि० नानू ध्वि० पुत्र चि० हेमगाज़ इत्या व्‌ । साह पोथ; तसय, पचम 
पुत्र सा बाजू तम्य भाया बहुरंगदे द्वि० भार्या साध्जी लाछि तस्य पुत्र स.६ बीजू तस्य प्रथम भ या दीतरदे 
ह्ि० भरर्या लध्बी साध्ची स्थरूपदे इत्यादि । साह पीधा तम्य षष्टम पुत्र साइ दासा तसय भाया द'ढमदे 
तयो: पृत्राः रूप्त प्रथम पुत्र साह पदारथ तस्थ भायों ल्लाढ़ी तस्य पुत्र मद्देश तस्य भायों सद्दम दे तस्य द्ि० 
पुत्र साह हीरा तसय आयो दरबमदे तस्य पुत्र तोल्द तस्य भाया तुल्दर्सार तस्य “८ “८ “+-“ मद दासा 
तस्य ठतीय पुत्र साह आंदा तस्य भायों अवसिरि तस्य पुत्र चि० सांगा तस्य भायों सिगारदे द्वि० पुर 
कन्हा 7 “-*-- साह दाक्ता तस्य चतुर्थ पुत्र खाह खीबा तस्य भायो खिच्रसिरी, सा दाखा पंचम 
पुत्र सह कुंभा तय भांयां कुंभसिर । सार दासा तस्य षष्टम पुत्र साह टेह भायों टिहसिरि तस्य पुत्र 
>०+०* *” । साध द!सा तस्य सप्तम पुत्र साह्द दुरया तस्य भायां दुगांदे इत्यादि एतेषां मध्ये साह 
आजू तस्य भाय बहुरंगरे तस्य पुत्र निजभुब्ोपरतज जतवित्त न आदांरामयमेषजशास्व्रदानवितरणततरेण साहू 
लनू तेनेद॑ श्रेणिकचरित्रं निमज्ञानावरणीय कर्मकज्षय नमिसत' लिखाप्य ब्रह्म सोम/य घटापित॑ 


प्रति न॑ं० रे पत्र संख्या ४४. साइज १२:४। इउ्य । प्रत्येक पृष्ठ पर ९० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में 
५००४६ अक्तर | प्रति पूर्ण तथा प्राोन है ॥ 
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संबत १४६३ बे ज्येष्ठ सुदि £ वृस्पतिवारे श्री मूलसंघे सरम्वती गच्छे बलास्कारगणो कु दकुदा- 
चार्यॉन्‍्वये अ्टटारक भ्री पद्मनन्दिदेव स्तत्पट् भट्टारक श्र! शुभचन्द्रदेवास्तंत्पट्ट भष्टारक श्री जिनचनद्रदेवास्तत्प्ट 
मट्लोरंक भी अ्ंमाचनद्रंदेंबास्तत्शिष्य मंडलाचार्य भ्री घर्मेचन्द्रदेबास्तंदाम्नाये स्वरडेलबालान्वये अजमेर गोत्रे 
साइ नाथू तस्य भार्या तोल। नत्धत्र तिहुण तस्य भाया चोखी तत्पुन्न घना पारस | धाना आभार्या नेमी तत्पुत्र 
कचमल्र, हेमराज, बोल्द', भरथा, श्रीबंत । कचा आया गागी, द्वेम भार्या पूरा, पारस भाया करमा, ठि. भार्या 
गेगी एवेषां मध्ये इंदं शास्त्र लिखाप्य नेमी आयको विनयसिरी जोग्यदत्त । 


प्रति नं० ३ पत्र संख्या ६२. राइज ११०८४॥ इच्छ । प्रत्येक प्रद्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में 
३४०८४० शक्षर | प्रांत नबीन दे तथा पूरा दै । 


संपत १६३१ वर्षे मं इबुदि ११ शुक्रतरे भ्रो मुलसंघे नंधाम्नाये बलात्करगणों सग्स्व॒तीगच्छे श्री 
कुदकुंदाचा यौन्‍्वये भट्टारक पद्मनन्द्स्तिस्पट्रे भद्टारक श्री प्रभाचंद्रम्तत शिष्य मडलाचार्य श्री घमरचंद्रस्तत शिप्य 
मडलाचार्य श्री लेल्ितकीत्तिस्तदाम्नाये खंडेलवालान्वबंये रांवका गोत्रे साह देवा भार्या र'नादे तम्य पुत्र तृत।य 
साईं खेमा तस्य पुत्र घाटमलल्‍्ल 4० पुत्र साह बील्दा भार्या लाली! तम्य पुत्र साह थेल्हा भायां तिहणभ्री तम्य 
पुत्र नांनग। ठृतीय पुत्र साह खेता तस्य॑ भायें ध्व ० प्रथम मदरखु द्वि० मान तस्या पुत्र चत्वार: प्रथम पुत्र 
नानू दि० पुत्र दवीरा तृतीय पुत्र जिइरा चतुर्थ पुत्र पाला | होरा॥ भार्या हीरादे तस्य पुत्र बुधमल्ल । पाला 
मार्या प्रतंपदें तत्युत्री पुश्न हो प्रथम हेमराज ततीक नेमदोस । एतेपां मध्ये ४<ं शास्त्रे घटापित साह हीरा 
दशला|क्षणी ऊ ब्रतकनिभित्त्य मुनिश्री रत्नानि ? म लपुरो मध्ये साह धान, च॑ंपा, हेमा. हीरा, के देहुरा (मंदिर) 
श्री भगंबानदास राज्ये। 


मी  । %..६. 5 + 
प्रात नं० ४ पत्र संख्या ४६. साइज १०१८७ इच्छ । प्रस्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में 
३४१४० अक्षर | अति सुन्दर और स्पष्ट है। 


संबत १४४५ वर्षे बेशाख सुदी २ रविवारे कृतिका नक्षत्रे जाडश[पुरवरे आदिनाथचैत्यात्ये पेरोज- 
खान राज्ये श्रो मूलसंघे बलास्कारगण सरस्वती गन्के भ्री कंंदक दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टे 
भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवा स्तत्पट्ट अद्टारक श्री जिणचन्द्रदेवाम्तत शिष्य मुनि जयनंदि तत शिष्य ब्रह्म अचल 
लिखित॑ कम क्षयाथ ब्रह्म बोराय दंत्त' । हा मध्य अचत 


३३, बंद्ध मान कथा । 
रचयिता श्री जरसेन । भाषा अपभ्रश। पत्र संख्या १७, साइज १०७० इस्च । प्रत्येक प्रछ्ठ पर 
३२ पंक्तियां तथा प्रात पंक्ति में ३२८३८ अक्षर । लिपि सुन्दर है। प्रति प्राचीन है | 


मंगलाच रणा--« 
> कीपमटप माय. निसक फिकललाक-म---य-कफिलेेत कील पन्‍ी पका कफ *किनसुफ-- बा अक्षर फन्‍न्क्तिक्म्स टी न 


कह न > 52: ५-० ०.०७ -- ८-०. 
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१2 आह ५ दल हक $' हलक के की 
# प्रशेरिति-संभद # [१७१ 


बयजिणर क्िद्ेफलु श्रक्सम शिम्मलु भवसयस चयदुद्दददरहो || 


ध्न्त्सि पाठ -- े ग 
इय जिणरसति तिद्वास्यु पयासिड, जद्द जिणसासणो गणशद्वर भासिउ । 
ज॑ द्ीणादिड़ काइमि बुत्तड, त॑ बुद्दयण महु खमहु शिरूततड | 
एहु सत्धु जो लिद्दइ किद्दावइ, पढ़इ पढावइ कहइ कहाबइ । 
जो णरू शु/रि एहु मण्िभावष इड, पुण्णंद अद्दिउ पुरणणफलु पाचइ। 
घता 


सिरि णरसेशदो सामिउ सि॑पुरंगामिंठ बंडढठमारईतित्थंकरू । 
मग्गियदेइ करूशुकरेइ, देड सुबोधिउ लाहु परमेलरु ।. 


इय सिरिबड॒ढमाणकहापुर/णे सिघादिभवभावत्रर्णाणो जिणराइनविद्वणफलसंपत्ती सिरिणरसेण 
बिरइए सुभवत्र यण शिमित्तो शाम “ढमा परिछेष सम्मत्तो। 
३४. पट कर्मोपदेश रत्नमाला । 
रच यिताईश्र। मद्दाऊवि-अमंसकी त्ति। भाषा अप्रश | प्रष्ठ संख्या १०४ साइज १०॥१८४ इब् । 
प्रत्येक प्रष्ठ पर दस पंक्तियां त्तथा प्रतत पोंत्त में ३४१९४० अक्तर । अपअश भाषा का बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ दै। 
कम सिद्धांत का सनिस्तृत वर्णन किया गया है। रचना संत्रतू १२७७ लिपि संबत्‌ १५६६ । 
मंगलाचर ए॒-- 
परम'पयभावणु सुद्रयुणपावरणु, शिह्षणय जम्मजरामरश । 
हाई 5 ०5 श / ० 5 [. '/प३ * 
सासयसिरिसुन्दरु पयणपुरदरु, रिसहु णबिवि त्तिहुब ए सररणु || 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति -- 


छुककर्मिद्दते साबड जाशिज्जइ, छक्‍्कम्मिद्दि विशदुरि बिलिज्जद । 
छक्‍्कॉम्महि सम्मत्त वि सु्माइ, ऊक्कम्मेंदि घरंकंम्म ण॑ मुज्कइ॥ 
छुक्क म्मिहि जिण धम्मू मुणिज्ज ऊुक्कम्मि णुरजम्मु गशिज्जइ । 
छककम्मिद्िं उबसग्गु ण॒दुक्‍कद कुक्कम्महि रिद्धिदि णतरि चुक्कइ।॥ 
छुक्‍क म्मिदि दुचकम्सइ तुटूदिं, छुक्कम्मिद प्॒राचअ हटूदि। 


>> “-+++++_ (०-० > न नमबनननानन. «५ ही ननननननन नम >किजन»नम+3+७++3७००)०० ७ 


है पणय रे सुद्धइ दे कम्मु ४ परमाइउपहहइ । 
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के प्रशुस्ति-संग्रह # 
छक्‍्कम्मिईि पश्चत्ति ससििजम्मइ, छुक रूम्मिद्दिं सुरणय रिहि गम्मइ ।॥। 
छुक्‍्कम्मिदिं पसद्धि जशि लब्भड, छुक्‍्क म्मार्ड तिहुयरु खशि खुब्भाइ । 
छुक्‍क्कम्मिहिं वसिज्ञायदिं णरबर, छुक्‍्कम्मिहि देव व आखायर || 
छुक्‍्कम्मिदिं बंछिठ संप्पज्जइ, छुक्‍कम्मिष्टि सुरदु दुष्दि वज्जइ । 
छक्‍्कम्मिहिं उप्पज्जइ केबलु, छुक्तर स्मिहिं लव्भइ सुहु अवयलु || 
घसा 


छुकक्मइ जो सीसल्लमणु, भविड भव्रादि विबज्जिउ पालइ । 
सो जिणराहें देसिय द मोक्सम्मग्गु थिरविद्धि गिषह्ालईं |। 
ग्राथा 


विदियाएं सवुद्धोए एयाईं मए गिद्वत्थकम्माई। 
भअमुणंतेण सुझनत्थ जिणणाहपयासियं सम्मं | 


ताइं मुणिद्धि सोहेबि णिरंतरु, हीणाहिउ विरूद्ध णिद्ियक्खरू । 
फेडिव्यउममत्तु भाष॑ तिदिं, अम्दृ् उर्प्यार बुद्धिमहाताह ॥ 
छुक्‍कम्मो वए सु एहु भतरियहि, बक्खाशिव्वउ भक्तिए श॒ 'मयहं | 
अवपस।एं चच्चिणि पुरों, गिद्दछक्ऊम्भपर्ि क्तिपक्षित्तें ॥ 
गुखवाल्नद्दो सुएय (बरयात्रिउ, अनबरेदिंसि शियमणि सभाजि३ ! 
जारईस दि ससत्तच या लिहिं, बिक्‍्कम संत्रछु' हो विसालिटदि |॥ 
गयहिमि भदवयदो पक्‍्खतरि, गुरूआरमस्मि चउ्द्धास वाॉसार । 


एक्कें मार्से एहु समत्यथिउ, सईं लिट्टिय३ आलसु अबत्थिड ॥ 


खंदठ परसासण खिण्णासस्ु, 


3 
सयलकालजिणणाहदहो सासणु , 
खंदउ अणिसु देबि बाएसरि, 


जिणशमृहकमलुव्मत्र पर मेसरि | 


स्मंदउ भम्मु जिरिंदि भासिडं, एंदठ संघु सुसील विहुसिड । 
णंदर महिव३ धम्मासत्तउ, पयपरियालण णायमहंतर ॥। 
खादउ संब्रियण खिम्मलु दंसरु, 


घकशञ्मीहिं पाविय जिण सासराु। 
अमर सूरि लहु वंधु वियक्खरु ॥ 
विवुद्देवग्गु भाविय र्यणुत्तड । 


खंदठ अब पसाठ वियक्खरो, 
सांदठ अवरययति जिण फप्य भत्तठ) 


१ सयु २ बसयाइतइसत्तवयालिईदि ३ कालि | 








# प्रशत्ति-संग्रद # [१७३ 
अतीत लननननननन मनन नमन कन मनन न न++-न पक ननन नम मनन नम नल नन न न नम मनन “न नमन न 3 न न न न न्््कभ खखचच्च्् 
घत्तो 

णंदउ रिपुरू ता महि सत्यु इहु, अमरकीसिगरणि विद्विड पयक्ते' । 

ज्ञा महिं मदिमारुयमेडगिर शइयलु, अवपसाए णिमित्तें | 
इय छुक्कम्मोवएसे मद्दाकइसिरिक्मसरकीत्तिविर्‌इए मद्दा कव्वे सहा भव्य अवपसलाएण मण्णिए तवदाण- 

फल बण्णणो णाम चडददमों संधी सम्मक्तो | 

प्रति नं० २ पत्र संख्या ११३ साइन ६.८४॥ इश्च । प्रति की स्थित्त अच्छी नहीं दे । 


लेखक प्रशध्ति-- 

अथ संवत्सरे नृपविकमादित्यराज्ये संबत्‌ १५६२ वर्ष कात्तिक बुदी £ शनिषासरे पतिसादि हुमायुं 
गज्यप्रबंतमाने सिधनंद्स्थाने ग० भरी विनयसुन्दर शिष्य मुनि धममसुन्दरेण पुस्तक लिस्णत। 

प्रति नं० ३ पत्र संख्या ७८ साइज १०००४ इग्थ । ४४ से ६४ तक के पृष्ठ नद्ीं है । साधारणत: 
प्रन्थ की द्वालत अच्छी दै । 


लेखक प्रशस्ति-- 

अथ नृतरतिविक्रमादित्य संवत १४५८ बे चेत्र सुदी १० सोमबासरे अश्लेखा नक्षत्रे गोपाचल- 
द्वादुर्गे मद्दाराजाधिराज श्री मानमिंदरराज्ये प्रवत्त माने श्री काष्ठासंघे नंदिगष्छे विद्यागणो अश्टारक श्रो 
सोमको त्तिदेव स्तत्पट्ट भट्टारक भ्रा विजयसेनदेवाम्तत्‌ शिष्य बअ्द्य काज्ञा इंदं पटकर्मोपदेशशारस्त्र लिखाध्य 
आत्मपटठनांथ । 

सबत्‌ १५५३ द्षे ज्येष्ठ सुदी ४ भौमबारे आओ मृजसंघे श्रोमत्रेविद्यमट्टारक भ्र। प्रभ चन्द्रदेबास्त- 
स्पट्टालकार गुज्जरलाडमाजवकलिंगमदार/ए_रकणट भ गवंगमगघ *-* **- । 

प्रति नं० ४ पृष्ठ संख्या ६४ साइन ११:८४ इस्ध । प्रत्येक पृष्ठ पर १०७ पंक्तियां तथ! प्रति पंक्ति में 
४०८४४ भक्तर है | प्रति प्रायोन, शुद्ध तथा सुन्दर है । 


प्रश स्ति--- 


संबत्सरेस्मिन्‌ १४७६ वर्ष अषाद सुदी ४ बुधदिने श्री गोपाचकोदुर्ग राजा श्रा बोर्मदेव २ ज्य 
प्रव्त माने गढोत्परे श्री नसिनाथ चेत्यालये श्री काष्ठासचे माधुरान्वये पुष्करगणे भद्टारक श्री भावरून 
देवास्तत्प्ट श्री सदस्त्रको सिदेवास्तस्‍्प्टू श्री प्रतिष्ायार्थ श्री शुय्र्रीत्तिदेवा तथा भी विशाल्कीजिदेजा रास _ 
कीत्तिदेवा: खेमचम्ट्रदेवा:। भो गुणकीसिदेवनां शिष्याः भी यशःकीसिदेशा कुमारकीसिंदेवा €रिभूषण देवा 
घ्मं भ्री संजम भी शोक श्लो चारित्र श्री धमंमतिबिमल भी सुमति एतेषामाम्नाये अग्रोतकान्वये अनुमुस्य 


कनीज+>त+-- 


“ललजम->+>3त+ जन लननिनन न न न तन न ०+++-त-++«+ 








१७४] # प्रशेश्लि>संग्रद # 

बास्तठया साधु यजने भाया इदोसिरि पुत्र जल गुतर | ओत्‌ भर्या सरो पुत्र बाधू तस्य भायां जोल्डा ही दि० । 
सुहाग श्री पुत्र आढा एतेषां मध्ये साधू औतू भार्या सरो तया नजश्ञानावरणीयकर्मक्षयनि्ि्तत इदँ घट 
फर्म्मेपदेशश/म्त्र॑ ज्िखाप्य बाई ज्ञोतातरि शिष्या बाई विमलसिरि तस्या देवशास्त्रंगुरूपूजाविधान 
मद्ामदोत्सवेन बाई विमल श्री योग्य सम्मर्पित । लखित प डत रामचन्द्र | इद शारत्रे ब्रह्म पेसा तेन परं० 
इश्तरविमत दासाय समप्थित , 











३५, पट पाहुठ सटीक । 

मूलकर्सा श्री कु दकु दाचाय | टीकाऊर श्रो श्रतस गर । भाषा प्राकृत संसक्त । पत्र संख्या १६४ 
प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्षियां तथा प्रति पंक्ति में ४४८४८ अक्षर । 
प्रशरित -- - 

संवत्मरे बाणरसमुनींदुमिते १७६५ म'घमासे शुक्लप्त्ते पंचमी तथी. पुनवंसुनक्षओ्रं बनोपद्रन- 
दीथिकासरोनदीप्रसादशोथिते चतुविधसंघकृतगीतवाश्यफ्र्मायन निरंतरप्रबड्धितक्रत्योस्सवे. बगरू. नगरे 
श्री चद्रप्रभ चैत्यालये भ्री मूलसंघे नद्याम्तये बलात्कार्गणे सरस्वतं गरछे श्री कु कक दास्कार्यान्‍्यये भट्टारक 
श्री देवेन्द्रकीसि - * *---- श्रीमद्‌ जगत्कीकिजतः शासनकारी नित्रवचनचातुरी पांडित्यगुणरंजित्त 
नागरलोकबू क्‌ः पंडित श्री छीतरमल्लः तत शिष्यः स्वशोलपंडित्यवदान्यलोकरं जकत्व॒पचैयंगांभीयसौद्य प्रमुख 
गुण्य रस्न्रोद्वण कक्ष: पेडितकेतोगज्ायत्तीकरणसूणिः प्रख्यः पंडित श्री द्वीगनद तत शिप्येण चोखचंतद्रेण 
स्वश्ज़ेनेदं पट पाहुडश/स्त्रं संलिख्य भद्टागक श्र जगवतकीस्तिशिष्याय श्री दोदराजाय प्रदत्तम । 

प्रति न॑० २ पत्र संख्या १८६ साइज १८॥५ इच्च | लिपि संबत्‌ १४८७४ | 


संबत्‌ १४८४ बर्ष। मह्तवुल्षी: ४: थी; मुख्यंखे यंद्वाम्नाये. बत्तात्क रम्रो- सरस्वतीगच्छे श्री कुदकु दा- 
चार्योन्वये भट्टररक श्रा पद्मनन्दिदेवास्तलपट् भट्टाम्क श्री शुमचश्रवेखह्तत्पढ्टे मढ़ास्क श्री जिनचन्द्ररेकास्तह्पट्टे 
भश्लरऋ क्री प्रधाल्‍्कछिेजगास्तत; शिष्य, मंडक्काचाय थ्री, घम्मेचन्द्रस्तदासन ये खड़लवाल्ञान्त्रये वःकलीब/ लगाते 
साध चाचा भारया चोौसिरि तत्पुत्न साद्द नेमा भाया सवीरी छ्वि० कोडमेढ तयोः पूत्र साह दोपाज् सास 
रूपा | साह द्योपाल भाया दःनसिरि । साह सात्‌ भायां बाई साह रुपा भाया दाभा एतेपां भध्ये कोडमदे 
रोहिणी त्रतोथोतनाथ ४दं शास्त्र लिखाप्य भक्त्या मुनि श्रा धमंचंद्राय ज्ञानपात्राय दत्त । 


प्रति नं० ३ पत्र. संख्या १६ साइज ११॥५५। इस्ध । 


खंबत्‌ १६०२ वर्ष केशाखसुदी! १०. तिथो,.. रक्षिधासरेः उच्तषखफाल्गुजमफछले खजाधिसंशातदाह: 
आक्म रुब्येः करपंचाब्रती मा्ये- को: पाश्येनयचेस्यालचे:श्री मूतसंचे नंखान्नाये' बल्ात्प्रणगरेल्लरस्व तीगछछे. 
भद्टारक्र श्री कुंवकुंबाधगबान्क्रये: महक: श्री:पश्चनम्दिवास्वस्पट्ट: अ््टारक: श्री: शुभ चन्द्रदेक्ास्तपह्ंअह्टांर्कभ्रीः 


“-+० तल ++++ज3-- ++----_ ०+-++++- --. >>... 
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उन्‍्केघ 42७2५... 


जिनचन्द्रदेवास्तत्पटटू भटद्टारक भी प्रभाषन्द्रदेबात्तत्‌ शिष्यमंडल्ाचाये श्रो घ्मचन्द्रेदेव स्तेद।म्न!ये खेंडेलव।ला- 
न्बये क्ब्ल०ब 69०७७ ०० फ्कऊूक | 








प्रति नं० ४ पत्र सख्या ७४४ साइज ११०८७ इच्ध । 


सबत १५६४ वर्ष महासुदी २ बुधधारे श्रवशणानज्ञत्रे श्री मृज्लसंघे बलत्कारगरोे सरस्वतोगच्छे नंद्या- 
भ्नाये श्री कुन्दकुन्दाबायन्वये अद्भारक की पकननन्दिदेखास्तरप्ट भद्ठार क श्री शुभचन्द्रदेव स्तुल्ू युट्टुअ क श्री 
जिनचन्द्रदेवास्तत्पट्ट सज़्ारक ओ अ्लचन्ंद्रदेज स्‍क्‍तः शिष्यमडलाचाये भो चर्मचन्द्रदेवाग्तवाम्नाये, उंडेश 
बालान्त्रये चंपावतोनगरे राठौडबंशे रायश्रीजी: मदर/ज्ये बाक्लीबाॉलगोत्रे सं० त्तौको भाया पूनी। प्रथम 
पुत्र साह चाया भार्या गूतरि तत्युत्न साह होला भयों हुलसिरि। दिल पुत्र सें० तरह मोर्था नौल्ोंदे। 
प्रथम पुत्र सं० लात भार्या लक्षितादे द्वि० भार्या रूपा | [द्र० पुत्र सं० बाद थार्या चेलसिरि द्वि० भार्या 
चहुर॑गदे पुत्र नथमल इवदं शास्त्र लिख्लफते । 


३६, आरावक्राचार । 
प्चायता भरी लद्द॒मी चन्द्र । भाषा अ्पश्रश । पत्र संख्या २० साईज ६५४ इंख्े। प्रत्येक प्रष्ट पर 
६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में. ३:००४७२ अचार । विषय अक्षर धर्स । 


मंगलाचर एु --- 
शकक्‍कोर्पणशु फंचगुरू दूरद लयदुद्दकम्मु + 
संखेव फ्यडरकर हि. अफक्‍्खमिसावयघभ्मु |) 
ध्यन्तिम पाठ -. 


दंसरयु स्पारपु चरित्त तदरिसि गुरू जिणवयरूदेड | 
घोद्धि समाक्षिएं सहुं मरसण्यु भबे भवे दिः्जठ एड ॥| 
सब चछरे चद्रन्युग्संबस्थिछुमिते: फल्शुणमासे कृष्ण|म्याँ पक्ते पंचन्यां तियो रचिवासेरे सवाई जयपुरे 
मद्दाराजाधिराज ज्ञी' सवाई माफ्कस्किहजी' प्रवर्श माने राज्ये ऋषभदेव चैत्यालयें साहः श्री जोघराजपाटोदी 
कारापिते श्री मूलंसंधे नंचभ्नायें' बल्नेस्करगणे सरस्वतीगच्छे. कुदकुंदाकर्यान्येये श्रीः नरेंद्रकी सिस्तत्‌ 
शिष्य ब्रह्म श्री अमर चम्दतत्‌ शिष्य: पंडित: भर) जयमल्ल तप्ते शिंध्थ फंडितः हे: मनोहरेकछक तत्त शिष्य प॑७ 
श्री छोतरमलस्तत्‌ शष्यास्त्रय: प्रथम दव रानदं: छि० बहा टेकचन्दस्तृती यश्चतुभु ज । द्वीरानंदस्यथ शिष्थौ 
हढो० प्रथम चोखबन्द द्ि० ऋषभदास | ोखचन्दस्य त्यः शिष्या: प्रथम सुखराम द्वि० किसनदासस्ठ॒दीये 
नानिगदासः । सुखरामस्यचत्वार शिंष्य। प्रथम कंल्फाणादांस दि केसरी सिह ठतीय'मोहमसदास चतु्थे नेभिदास 
एसेषां मध्ये |बनयव॒तः सुशिष्यस्य केसरीसिरफॉक परनोथ' लिखलः नेशधाशर संबत्‌ १८२९ मिती 
फाह्युन-बुदे: ० “- | 
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१७६ ] # प्रशस्ति-सग्र> # 


३७. श्रीपाल चरित्र | 
रचयिता श्री पं० नरसेन। भाषा अपश्र श। पृष्ठ संख्यों २६ साइज १२७०७॥ इद्त । प्रत्येक प्रतष 
पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४४८०८ अक्षर । प्रांत प्राचीन है। 


मंगलाचरणु--.. 








सिद्ध वक्‍्कविष्टिरिद्विय गुणहसमिद्धय पणवे प्पिणु सिद्धमुशीसरदो । 
पुर भकक्‍खमि णिम्मलु भवियहमंगलु सिद्धमहापुरसामियद्दो ॥ 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्वि-- 
घत्ता 


इय रज्जु करंतड पुखु वि विरक्त3 देविसयलु णियपुत्त हो ! 
खंसारदहो संकिउ पुर दिखेकिड मंतिपु"हियजुत्तदो || 


पुदब्ी पालुह्ठु रज्जु समप्पिड, 
मयण्ासु दरिपमुद्दंते उर, 

सयल विसंजइ यड सं त्ञायड, 
मदहासुक्क सुरइदुद् बोपष्पिणु, 

अं गरक्खज्ञदिं जहिं च॒उ भायर, 
सयल वि णशरणरवइ समदेप्पिसु, 
गडठ सिरिपल परम णिव्वाण हो, 
अबरु वि नसुन।रिज्जु करेसइ, 
सर्गि सुराधिब सुहु भु जेसइ, 
कत्तिय आसादहि फर्गुणमासह्ि, 
बहु भंतति हिं जिशवुयकर सहि, 
जिणर भर्किसिमाईं बंदेसइ, 
करि,जिरज्ज पुरु सोक्खु लट्दे सहि, 


घत्ता 


अप्पवराय महउत्रइ श्रप्प्रिड । 
हरडो रउत्तारिय णेडर । 
दुबिद्धि तत्रयरणेद्दि बिरायउ ! 
गड्य देव तियलिंगुद खो प्पिणु । 
तढ़ तहिं देक्तसुसुहु पाबड । 
घांरु बोर तवयररु चरेप्पिरु । 
सिद्धचक्कफलु भवियहु जाण दो ) 
एवं माह सो फलु पावेसड | 
सुक्खण्ण्हं सिहु कील करेसइ | 
ते णंदीसर दीड गवेसदि | 
सिद्ध चक्‍कफलु सुहु भुजिसइ । 
पुणु महियाज्र चक्‍्कवइ दवेसदि। 


सिद्धचक्‍्क ,विद्दि रहयमई, णरसेण भणइ शियसंत्तिए । 
भवियण जणआशणंदयरे, करिब्र जिणेलर भक्तिए ॥ 


ईय लिद्धवक्ककद्ाए मद्वारायसिरिपाक्मयणासु दारदे/विचरिए पंडितसिरिणरसेश विशइए ड्ह 
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लोयफलसुदकद्दाए क्षिरिपालमद्वारायग़रम क्ितोय खंचि, | 


संबत्‌ १४१२ वर्ष चैत्र चुदी ११ भोमे राचरफ्तने राजाघिराज श्री डूअश्सिहंदे:रात्कफ्रन्‍ातमांन 
श्री मूलसंघे ब्र॒ल'८क रगणे' मरस्वतीगरछे भट्टारक श्री कुंदकुंद। यार्यास्वये तटाट्रे भद्नरक श्री फ्यानग्विदेणा 
स्तत्पट्ट भट्टारक श्री शुबचन्द्रदेवास्तत्पट्र भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेता: स्वंडततवालान्ब्ये सरस्कती ग्ोंत्रे स्‍्लह 
काहद्दा तदू भार्या साध्यी राना त्योः पुत्रा: सादह बोझआ। मःचोज्ाल एतेषां मध्ये खाद माधों .ग्रार्या साध्वी 
मद्दा श्र सफल दे निजज्ञनावरणीयकर्मक्षयाथ इदं शास्त्र श्रीपालचरित्र॑ स्वद्दस्तेन लिशाप्य मद्दासिरि दत्त। 
ज्योतिषा भयागदास स्तपृत्र ज्योति श्री जाल लिग्वितं । 


प्रति नं० २ पत्र संख्या ४८ साइज ११५७४॥ इच्च। प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में 
३०८३४ अच्चार | प्रति पूर्णो तथा ग्पष्ट दै। 


सवत्‌ १५७६ बप सार्गसिग्मास व्वितीय। दिवसे बुधकारे रोहण। नक्षत्र सिद्धिनामजोगे टौंकपुरनाम 
नगरे पाश्वनाथ चेत्यालथे|श्री मुलसंघ नंग्याम्नाये सरस्वती गरछे बल्तात्कारगणे भरद्टारक श्रो कुंदाकुंदाचार्या- 
न्बये तत्वद् भद्वारक श्री पद्मनन्दिदेवाम्तत्प्ू भद्टारक श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्प्ट भरद्टारक श्रों प्रभाचनद्रदेवा- 
स्तदाम्नाये खंडलब।लान्बये टोंग्या गंत्रे साह घरमसी तस्थ भार्या खात्त तयोः पुत्र चत्व्रारि प्रथम पुत्र साह 
तीको तस्य भारया गल्ली त्त्पुत्न द्वामा । द्वि० पुत्र जात्द्दा | तृतीय पुत्र नेता । चतुथे पुत्र थ्ीबतं | साह हामा 
तस्य भार्या सोना तत्पुत्र तेंजसी । साइट जाल्दा तस्य भागा पदमा तत्पुत्र सहसमल्‍ल। सादइ नेत! तस्य 
भाया उंदी तत्युन्न वुचमल्ल साह भ्रीबंत तस्य भायां बाली तत्पुत्र सीहमल्‍्ल ५4० पुत्र पद्मसी तृ० पुत्र रणमत्त 
सा« लाखा तस्य भायो रोहिणी तत्पुत्र गुणराज हि० काझू तृताय पदारथ । सा खसदास तस्य-आारयों हुय- 
णादे तत्युत्न साह कुआ। तस्य भायो घरमा तत्पुत ग्ोडदं साह तद्तू तस्‍्य भार्या नीकू साद डू गर तस्य भार्या 
संत तत्पुन्न चाया तस्य भार्या चादणदे- एतेषां मध्ये इदं शास्त्र लछिखापत अ्रेप ल्न्नरत्र तरई ,प्रवृर्तलन्षिरि 
जाग्य दातव्यं 


प्रति नं० ३ पत्र संख्या ४३ साइज ११४छा इच्च । 


लेखक प्रशा्ति-- 


अथ संवत्सरे स्मिन श्री त्रिकमा्दित्यराज्ये संत्रत्‌ १४८० वर्ष भादी बुर्दि ८ रविजरासरे मृगसिर 
नक्तत्रे साके १४४०६ गते पव्याव्दयो मध्ये मन्‍्मथनाससंबत्सरप्रतत्तेते खुजितानमोर वठ्वरराज्यप्रत्रतं माने 
श्री कालपाराज्यआमस! हि प्रचत्त म ने दोलतिपुरसुसस्थाने श्री मूलसंचे .चल्ात्कारणे सरस्त्रतीगच्छे कुद्‌- 
कुन्दाचा यान्वये भद्टा रक श्र। पद्मनन्दिदे4स्तस्ाट्ट श्री जिनचन्द्रदेवः । तद्म्ताये वल्ल॑बकचुकान्वये जद्ठ ससमुद्‌- 
भर्वाजन चरण॒कूसलचं चरोकान दानपूज | सुमुद्यतान परोपकारनिरतान्‌ प्रशस्तचिचान्‌ साधु भ्री थेघू तदुभायों 
घमपत्नी सुशाली साध्यी अमा। तस्थोदरसमुत्पन्न जिनचरणाराधनतत्पर!न्‌ सम्यक्त्वप्तिपालकान 
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सर्वक्षोक्ततर्मरजितचेत मान कुटुंबभा रघरघुरान साधु श्री नोकमु तद्‌भायां शीलतोयतरंगिनी हीरा तयो: पुत्र 
सर्वेगुणालकृत देवशास्त्रंगुरवनयवंत सर्वज्ञीबदयाप्रतिपालकान्‌ उद्धरणधीराम्‌ दानभ्रेयांसावतारान आभार- ४ 
मेरान परसश्राबक महासघु श्री महे सुतेनेद॑ श्रोपालनामशास्त्रं कमक्षयनि्मित्त लिखापित॑ | लिखित॑ पं 
बीरसिधु । बाई मानिकी योग्य प्रदानाथ । 


प्रात नं० ४ पत्रे संख्या ३२७ साइज ११०८५ इच्ध । 


लेखक प्रशस्त-- 

संबत्‌ १६३० बर्षे वेशास्त्र-*-- - श्रमावम्यां तिथी भामबासरे शाबरतपगच्छे पं० न्यास, श्री पं० 
नयरत्नगशणिशिष्प पं० न्यास न्यास विद्यासुन्दरगण्ि लिख्यतं चाटसुमध्ये । 

श्रो पाश्बनाथचेत्यालये चपावत्तीमद्दादुर्गे महाराजाधिराजरातशीभगवानदासराज्ये श्री मूलसंछे 
नंग्ाम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुदकु दाचायॉन्बये भट्टारक श्री पद्मनन्विदेवाम्तरप्ट भद्वार॒क श्री 
शुभचन्द्रदेवास्तप्पटट भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेजास्तत्पट्ट भद्टारक श्री प्रभाषन्द्रदेवा तत शिष्यमंडक्ाचार्ये श्र 
धर्मचन्द्रदेवा तदाम्नाये तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रा। ललितकात्तिदेवा तत्‌ शिष्य चन्द्रकी त्तदिवा खंडलब।ल।/न्‍्वये 
साह गोत्रे साह टेह भाया बांहू । तत्तुन्न स्राह नांनू_ भार्या नारंगदे । दि० भायो दिब्ू। नानू पुत्रा: पंच 
प्रथम पुत्र साध कपूरा भार्या नेमो। तत्पुत्न गुणराज। द्वि० पुत्र सह श्रवण भार्या साहिबद तत्पुन्र 
हारिल दा 


३८. श्रीपाल चरित्र । 
रचियता पं० रहघू। भाषा अपन्रश। पत्र संख्या १५८ साइज ९१५७।॥ 5च्छ । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २६५८३२ अक्षर । श्रति शुद्ध तथा स्पष्ट है । 
मंगलाचरण--- 
सिद्ध सुर्पासद्धईं बंसुगुशरिद्धह, हियड कमले बारे वि निरु | 
अक्सर म पुणु सारड सुदसयसारड, सिद्धचक्‍्क माहप्युबरू ।। 


अल्तिस पाठ-- 


ईय चरिडे सुदायरू बुहयणमंणदह्वरू नंदउ मद्दियाल गुणभरिव । 
भवभमणविसासरु दुरियपणाससु अस्थपससत्थदि विप्कुरि 
सत्य वर्द्‌त ब्रतानि कुरुते शस्त्र पटत्यादराव। 

मोद मुख्बति गच्छाति स्वसमयं घसे निरहपद ॥। 

पापु लुर्पात पाति जीबनिवहं ध्यानं॑ समालंबते | 

सोथयं नंदतु साधुरेब हरसी पुष्णति धर्म सवा ॥ १॥ 





जा ४ ++कललनन+ न जिनिजन 5. ८४ हनी +ै>+-ल «न +- 3५ पिनिननिनना अचिनान ऑन 


के अशस्ति-संग्रह # [१७६ 


+->+ ललित अल िनजज- "हलक >-बकक»--+ -नी-ल-++००+ «++-+क- ० हनन नमी अक--+-नतीन-न सब ननननन न ॑ननलन नानन>मन नमन 








पुणु देवि संराखइ नधिति समासह नेमित्तिहु बंस जि भशमि । 
पुणु जासु दि रज्जें दुशयत्रज हुच॒उ सत्थ त॑ पुरु बरणंसि ॥ 


गोपालचलु दुग्गु पसिद्ध नामु, घशकंचशरिद्ध जणाहि रासु । 
गोडर पाथारंकिउ सबवित्त, पर॑नर अगमु न॑ सचद्धि चित्त । 
तहि आत्थिराय अरिकुल्ञकयंतु, सोमर कुलि पायड्‌ महमहंतु । 
सिरि डू गरंदु नामेण सूरू, बिप्फुरिय पयाघे नाइ सूरू । 
तहु फित्तिपाल नंदखु गरिद्व , ने रूविकामु सबिहं मणिद्ठ । 
तहु रायर जि समाण्णवतु', ईसार अइरवाल बंसहि महँतु । 
सावयबयपालण विगयतंदु, रिसिदाण पदाें जो भअमंदु। 
बाहुड जिसाहु हुद आसिधरु, नियजशेण जेण दिसि मग्गु छुएु । 
तहु मज्ज जसोचइ कमलबक्त, तह्टि उच्रि उबर्णाविणि पुत्त | 
गण गरु भाषणु राह सुजेदु ज्ञिण चर सकमल जो भसलसिट्ठ । 
पत्ता 


जबीयड नंदरा पुर भाविय जिशगुर सकलकज्ञालउ सुद्ध मर १ 
भाटू साहु जिददड वंदियणदि थठ रंजिय अहनिसु सयरु यणु ॥ १॥॥ 


त्तहु तियसोल विसुद्ध पडत्ती, असपालहिय नाम साठत्ती । 
नंदंश चारि ताहि डर जाया, चारि दाणमनं पायड जाया। 
पढमु साहु नयणसिहु पठतर, नीयमग्गु जि मुरणिड निरुत्तउ। 
बिजपाल्षद्विय तासु पुणु भागमणी, साहुय सील महाघण सामिणी । 
चाट साहु हु बीयड तखुरुद्द, घणसो खामु सुपरियरु कियसुद्ध । 
बील्ड्ठाही पिययम अखुर।यड, पुक्तहु जुयलु ताहि उर जायड । 
जादा नामे पढम भणिजे, गायणेहँ जो अददनिसु गिलइ । 
जोल्द्वाह्दी तहु पिथयमउत्ती, सा गोबिंद सुवेण सुफ्ती । 
गबिदहु तिय घोल्द चुरूचई । त्हु नंदणु पुछु योचा सुच्चइ | 
धंणशुसीहहु सुड बीयड माला, तहु तिय ज्ञाडो अइसुकुमाला । 
घत्ता 


बादू साइह सुड तीयड पुरु हुड्बोद्धिय नामेंदीद भुठ । 
गुणगण रथणापर जिशवयणाय रुनानिग द्वी पिय भमज जुढड ॥ २१ 
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जो पुषुु॒ चॉट्साहु पयासिड, तहु चज्ल्थु नंदणु क्रिजयासिउ । 


इरसी साहु नासु सा पायंड, जो जिण भरिय सेछ अत्थहु पडु 

तहु कल्चत परियणह पद्दाणी जिद्द सिरि रामहु सोया ज्ञाणी | 

देबसत्थ गुरू बथणकलायर, 'दिवचंदही नाम॑ नेद्दायर । 

बोई भज्जा पुरु वील्द्वाही, ने गोविदुहु लद्िपसाई । 

तेहु नंदरु पुणु कइ्यंण बणिड, जो डू'गरराय॑ निरूमंणिव : 

नामें करम सीहु सो नंदउ अइ्निसु जिश॒बर चरणइई वंदिड । 

ज्ञड णाद्वी ,तहु [तय सुपसिद्धो, त्रिह् कुल सुद्ध रूबगुण रिद्धि । 

पुणु इरसी द्वहु पुत्ति पउत्तो, न सानंतमई गुण जुत्ती । 

जाइ अखंड सीलु बड फलिड कलिमलु असुहु सचित्तहु खाल्निउ | 

पुणु बिननो तहु लहु सुयसारी, सयनहु परिवारहु सुफियारी । 

एट्ु गोतु नंदनु म॒द्दि मंडल, जा रवि सास निवसद्ि भ्राहंडल्ति 

एयदह सब्बहं मत्ति पद्दाणउ, सत्य पुराण भय बुह जाणुउ । 

कलिकालें जित्माखु द्धरिय ३ चयरा गुरु अरूडु त्रिप्फूरियर । 

तर्एिकाल रयणत्तड झ् चह, सुद्धु धस्मु जो अदरनिसु संचड । 

जि क्‍लदह३ पुराण सुहंरू, कारा वियद् पयत्तें मणदहृरू । 

सो दरसीद साहु चिरू नंदउ, भज्जण चित्तहु जणिया गादज | 
घत्ता 


पोमावइ पुरवाड वसिड चणउ कुत्ततिलड । 
हरसिध संघर्षिंहु पुंच रइधू कडगुण गशणानिलउ ॥ 


इति भ्रीप ज्सिद्धचक्र तग्त्रिं रइघू ५डितकृतं समाप्त । 


संबत १६३१ वर्ष कार्तिक बुदी ६ शुक्रवासरे पुष्यनक्षत्रे साधानामयोगे श्री मुल्नसंघ नंण्'म्नाये 
बलातकारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुदकुंदाचार्यानबये पड़त्रिशद गुणावराजमान व्याकरणुदंदोॉलंकारसाहिस्य- 
तक्कांगमादिशा स्नार्णबपारभाप्तान्‌ अरद्टारक श्री पद्मनंदिदेवास्तलई  स्रट्ट रक श्री शुभचन्द्रवे4ास्तत्पट्र! अष्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पट्र' भष्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेबास्तत शिष्यमंढलाचार्य श्री चा्द्रकोत्तिदृुआास्तत ऋता 
आचाय भी हेमचन्द्र तदाम्नाये खंडेलबालान्वये पुस्तिका लिखापितं नागरचालमध्ये टोंक समीपे सांखिणा 
नगरे पातसाद् श्री अकबर विजयराज्ये सोलंकी महाराय श्री सुरजन भरी साह गोत्रे साह कमा भागा करणादे 


पुत्र बिरजीब साध उदा भार्या उ्पौदे पुत्र द्वि० चिं० सा मरना ।' सह भीरवा भायया भावलदे पुत्र जेसा 
द्वि० पुत्र मोटा । साह सीझां भार्या शिगारदे पुत्रेचि> लेजपाल साह साघू भाया -मुक्तादे पुत्र साह छीत 
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घमा, लाखा, पेत, नानग। खाद्द छोत मायों चतरंगदे पृश्रन खीमसी, खांगा मसाल्दा। माह पधर्मा भार्या 
चारादे पुत्र तालू। माह चांदू भाया चारदंणदे । साध श्री रंग भाया सुदगदे साह द्वीरा भायों हीरादे----- । 


३६. सकल्विधितिधान कांब्य | 
रचियता श्रो नयनन्दि । भाषा अपक्र श। पत्र सख्या ३०४ साइज ११९४॥ इदञ्ब। प्रत्येक पृष्ठ 
पर १२ पक्तियां तथा प्राति पंक्ति में ३८८०० अक्षर । लिपि संबत १४८० चेत्र बुदि ४ । 


मंगलाचरण -- 

घबलसमलणंद न यबडड मुदलंमिसिद्धस्थाणितव । 

मदिरंमि णरलोय दरिसुब संकमिर्ड सग्गाड जिशु। 

जयड पुरिमिकल्लाणकलसुब अहरां जिद्धि बहजिमल | 

मुत्ता॒र्लाइ णिमित्त सुदसुक्तिए पयकारणिद्दि सिप्पहि मुत्ति विस ॥ १ ॥ 
अन्तिमपाठ 


घता 
आराहिय अःराहग्पाए सव्व च्छसिद्धि सुह् मु जत्रि । 
क्तोह सहि सिद्धवद्टणिलक णयणंदिय पंडियमुशिरंतषि ॥ 


मुशिबरणयणंदीसण्णिवद्धपसिद्ध सयलविष्विशहाणों एत्थकव्ये सुभव्वे अरिद्पमु हसुसवुत्त 
सारादणाए पभाणर्ड फूड संघधी अद्वाबजण समोत्ति। लेखक काइस्थ सधू। धअथ प्रशाम्तेका। संबत्‌ १४८० 
बय चेंत्र दुदि ४ गुरव्रासरे श्री मूलसंघे नद्याम्ताये लत 
३९, सन्मति जिन चरित्र 


रचयिता महांपंडित 7इघू। भाषा अपभ्रश | पत्न संख्या १६६ साइन १०१८५॥ इस्ल । प्रध्येक पृष्ठ 
पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४००४२ अक्षर । लिपि संबत्‌ १६२७ । 


मंगलाचर ण--- 
घत्ता 


जयसररूद्दभाणहुं बडिह्यमाणहं बढम णतित्थेसरहु । 
परशिवविपयजमलं णहपदबिमलं चरिड भणमि तहु हयसगहु ॥ १॥ 


अन्तिम पाठ तथा प्रशत्ति -- 
जे ज् ज्र रद ८ 


णंदउ राणड णीइ वियाणर्ड, पयपुरु णंद ३ पाठ शिंकद्ड | 
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साबयव्गु वि पुण्णसमग्गु वि, घरि घृरि बीयराड अ'बज्ज्इ । 
स्रिच्छातम भरू भव्वहं खिज्जड, व कर जे 
मुख्णि जसकित्तिहु सिस्स शुणयायर, खेमचन्द हरिसिण तबा।यर । 
मुणि तहं पाल्द बंभुए णंदहु, तिण्णु नि पावहु भरू शिक्कंदहु । 
देवराज संघाहनत ण॒ंदरा, ।इरिसिंघु वुद्ययणकुलशाणदरु । 
पोमाचइ कुल्तकम शादुबायरू, सोत्रिस णंदउ इत्थु जसायरू । 
मस्स घरि जि रइधू बहु जयड, दूत सत्थ गुरू ५यञअरु राय३। 
चरिए एहु णुंदउ चिरू भूयलि, पांढ़ि जे रूप» टुइ इद्द कॉल । 

घत्ता 


णेणर्गिर दुग्गढि खयआरि वग्गहि सुक्खयरे । 
गोडर चड दारहिं तोरणफारहिं वुद्ययणमनसंसोसयरे ॥| 


घयालिदमेहद्दिं जिशवरगेद दि, मणिगणचरदिरि णयणा णंदिरि | 
जिरु पु।जजज्जड धम्मुसुणज्जइ, शणिरच ज़जत्थदि धक्‍क अवत्थधि । 
तब ता विज्जइ भवमलु खिश्रज्जइ, पुणु॒पुरु घरि घरि घण क॑ बण्गा भरि | 
मंगल्गिज्ञह उछबकिज्ञहिं, सावय लोयहि मणंहु प्मोर्बाह | 
तिबिह पश्तहं गुणग़रा जुत्तहं, दाणई दिडज्ञद पुणणुईं ल्िज्जय । 
धरि घरि सद्द सरतु भाविज्जड, तसु भावणाई कम्सममतु खिज्जड़ । 
आवरि आवशणि वरकंचण मणि, जिक्कदि वशिवर रूचें जियसर । 
करि फरदाणें जहिं अपमाण, पंथ३ सित्तई अन्तिआसत्तई । 

दह दिद्द दषिय कत्थणमाविय, नहिं पुहृंइसरू गाई सुरेसरू । 

रूबें णं सरू कंतिए ससिहरू, लब्छुहिं झ्ायरू शा५।ढ सायरू। 
कर करवालो अरिखयकालो, तोमर बंसह्ु लद्ध पसंसहु | 
चज्जोयशयरू कुज्लसंतयधरू, खामे डगरू अरियण खययर । 
तासु जि रज्जदिं मई णिरबज्जदि, जिण<रिंत सुद्रमइ बंति । 
बत्रिग्यठ कव्बो एहु जि भज्बो, पुव्वादयरि यहं पट्टि गुण।यरू । 


अरणए कमेण संठिव बयसायरू, -व 
घत्ता 


मिच्छित्त तिमिरहरु णाइसह्सयरू अआयमत्थ हरू तर्वाशलउ | 
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णखामेण पयडु जणि देवसेणुगरिए सज|य३ चिरू बुददतितड )) 


' क्ासु पट्टिस खवसगुणमंदिरू, 
ब्रिमल्लमई फेडियमलसंगमु, 
पृत्थसरूवधम्मधुरधारछ, 
चयतब्सीलगुणहिं जो सार उ, 


' घम्मसेरु सुशि भवसर तार, 


दंसशु णारु चरखु तह चेयणु, 
घम्मामइ पोसिठ भठ हं गरु. 
सुद्धप्पासरूड संभा०रदु, 
सबहसकिश्ति उच्न।सिय भववराु, 
चअज्मंप्मर तत्र कथ आयारू, 
बुदयण।, सत्थअत्थ घित।|माशि, 
तहुं सिधासाण सिट्टरि परिट्टड, 
सुत्सपसंर बासियदिब'सजउ, 
तह आझासरणि गुणगशणिमण्िसायरू, 
बोचि्ठ तब तबें तब्रियंगो, 
बज्कप्भतरसगश्नसंगो, 
पुड्वापरियहमसम्पपयास णए, 
शिग्गंधु विश्वत्थहं संजुत्तड, 
छंदतक्कबायर ण्हि वबाइय. 
उत्तमकखभबानेण अ्रमंदरल, 

घत्ता 


शिल्काभब्य जसणयणामं दरू । ५ 
विमज्ञसंणु खामें मुख पुंगमु 
दहकिह जम्मु सुकश्णि वित्थारड । 
चज्मरूमंतर संग श्थिधारड । 
भावम्खु पुु भाविय शिय गुर 4 
चोचिद त्तत तेबण ताथधिय तर । 
मूल॒त्तर शुणेद्दि जो पावणु । 
कम्मक्लकपंकमोसणइसु । 
सासु पट्टि उदय हू दिवायरू। 
१ 
सिरि शुरकित्ति सूःर पायडु जणि। 
सुत्ति + सरि राएणो क्कठिड | 
सिर जसकित्ति एामदिप्वासद ! 
प्रवयण अच्भा सयखसायरू । 
भव्वव मलव ण॒वोदपयंगो । 
जि दुज्ज् उस्पि जिय३ अणंगो।| 
सच्चेयरसु सम रदुव |णरूज्जगरि | 
सत्थासबिडद्यग्ह षरिचत्तउ | 
पज्ञिरिं ज्ञिरि। विसि सिक्खःदाविय । 
मलयक़ित्ति रिस वरू चिरू णंदड । 


एयहँ मुणिचिदर्ह भवतमचंदहं पयकमलहं जे भन्तहुय । 
ताहँ जि णांमाव लि पयडमिभूयलि बंदिगणहं जारिल्‍्चथुय | 


खियजसपसर दिसामुहं बासिय, 
अयरव/ल फुलकसल द्वायर, 
आखसि पुरिसजे झगणिय जाया, 
जिशुपयपंफय।/हूं णिरुछुप्पउ, 
जाहदे यामु साधु चिरु घुत्त ड. 





बर हिसार पट्रणढिं सिव्वासिय | 
गोयार्गोतिपयडणियसायर | 
ताहं जि कि वस्णुमि विक्खाया । 
परियाणिय्ं जेण परमप्पड । 

पुत्त जुयलु तहु हुयठ खििद्तउ । 
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# प्रशस्वि-समह # 






सददज्ञो भवरुशमणिरयणायरु, 
सद्दजपालु पढमठड तय नछहु, 
शिरुतम रुवसीलन्यसज्जा, 
पुरिस्तरयणउ पाय णरखाणी, 


पता 





तिबिद्द पत्त दाणेण कयायरू । 
तेजू ब्यरु बिचुद जण दुलूहु । 
“****--- डी पढमिलहु भय । 
मचित्तजि परहु उबसमबाणी । 


तहिं इबरि उचण्णा लक्खशपुण्णा छठ णंदण आरखंद यर । 
खं जिणवर भासिय॑ 5व्य सुद्ासिय एं जुहरस नशपोसयर ॥ 


ताह पढमु बरकीत्तिलयाइहरु, 
दाणु णय करुणं सुक्खर करू 
ज़िण॒पृयाबविद्धि कर एुपुरंद रु, 
भूरि दव्वु बचसाएँ अज्जिबि, 
जिणणाइहु पहड काराबिचि, 
तित्थयरत्त गोत्तु जि बद्ध३, 
घासाहिय तहु भामिशिभासिय, 
कुमरपालहिय जिणदासहु पिय, 
मामरु काइय जिणपय कमला, 
पढम्रउ बॉय ड तीयउश्रश्नला, 


घचा 


दुद्दिय जणाण दुकभ्बधणखयमर । 
परिवार हु पोसणे सुरमृरहु । 
शणियकुल्षमंद्गि बहु सोह।हरु । 
लि सहाउ चचलु पाल वजिज्ञांत्र । 
मणइ छिय दाणवहु दार्बितर । 
संघहिर »हृदेड जसद्व ३ । 
जिणदासहु सुवस्मशेद्दानिय । 
कहु उव्मिज्जइ तहि सीलहु सिय । 
तिर्णण पुच्त हुयतांह गुणाला । 
बछरज़ुस भु नामाला । 


सहजप/ल सुंडड यउ पुरु हुउ छ्लोतमु गयतमु बिमत्तजसु । 
दुद्ियण दुद्दखंडु णियकुलमंडरणु, गुरावरणणि कोई सुत ॥ 


तासु पियखिभ्र गुणसोल श्रतुल्ली, 
खिड भराहिय अद्दि द्वाों साहिय, 
छठ पमाणु भूयलि सुपरमांणिय, 
घशणिवर यट्हं ज्ञो मुक्खेसरु, 
बीरदेव पढमर्ड गुरण॒मंदिरु, 
बोयड हेमाइेम व दुलहु, 

लझदी णामे भासड तीयड, 
रूपां रूपें जिय मय रद्वड, 





जायण जणए आसातद बल्ली । 
ताहि यव्भिहुय पुत्त गुणाहिय । 
गुरुयण जि ,णिच्च सम्माखिय | 
बीयराय पय पकय महुयद । 
द।सण णाय करु जो नग सुदरु 
णियपरियर यशध्मि अइवाहहु | 
देव सत्थगुरपाय बिशं.यउ । 


जि महियलि जसु विम्मलुलद्ध 5 । 
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आत्थि धरा पंचमु घम्मंगो, 
गिर णयरहु जत्तहं संवाहिड 
छट्ठठउ जालपु बणिणय जाणगण), 
सहज़ुपल खंदखु पुर तीयड 
मशणवबंदिय दायरु चितामरि 
भीखू दी तहु पिययमसारी, 
फ्डमु पुत्त खेता खेमंकरू, 
ठाकुरू ण॒।में त।य३ खंदखणु, 


नल ननान लि कल नल नि भजन अप न्‍की+ 


शिव्वबि दियवुद्यणु जण संगो 
जउबिद् संघभारू खिव्जाहिड । 
परिबार हु भक्त३ कमलाणरण । 
जिणमसासरु वि जेश मशिभायउ | 
खंमटु णांसे विक्खायड जण। 
पुत्त चडककदि सोहाधारी । 

बं!यद चाचा चाय सुंदरू । 

भोज! चउत्थड ज्ञण अंदर । 


सिरिसदहजपालु सुड तुरिय पुख्ु हु डालां णामें बीण मुउ। 
अ'साहिय कहु पिय णूं रामहु सिय चारिपुत्त सेंजायघुड !। 


जिणदेवभत्त दुदणु गरिट्ठ , 
सेव णासें तिभड सपुण्यु, 
पुणु सबहजपाल सुड पंचमिल्लु, 
केसवढ़ भासिकलत्त तह 
पहर/जु पसिद्धड गठभलोइ, 
दरिराजु जि पंडिय रुखवद्दारु, 
जगसाहु जयम्सि मई' पहारणु, 


समिरिं सहजपाल सुड भ णउड छट्ट . 


सगवसण बिरक्त 3 घम्मि रक्त , 
गेहंमि वर्सात अड्वपर्जित्ति, 
तसड़ ग्गामें तोमसिय जणोह; 
खां कुलडरकमलग्िवासलजदि, 
सुर चल्लित्र परियशपोसयारि, 
दाणें पीणिय शखिरू तिविदपत्त, 
तहि गठ्थि समुव्मव पुत्त दुण्णि , 
जेट्ठद दखणरयणहुं करंड, 
बिल्हा णामें गुण सेरिण संडु, 
कुरूचेतदेस बासिय पत्रित्त, 
जिशपृयाइबिद्ध अकम्सरत्त, 
जिणधम्मधुरंघर इस्थलोइ, 


पररिवारभत्त्‌ दरवे सु सिद्ध । 
ज्ञासा चचत्थु णुंंदाणिकरु | 
थील्दा यख्ामें बहु गुणगरिलु 4 
लिण्णि पृत्त जाया पत्रित्त ॥ 
चउबिद्दारों जो भव्यजोह । 
छुकम्मर त्तगुण गण णिदांसु । 
गणियकुलकसलस्‍स्स वियासभारतु । 
संसार मद्दाणत्र पडणुभ्ष ट्ठ्‌ा 
पालियड जेण साबयचरित्त । 
घर! अज्जिड जि दाणहु (शिमित्ति। 
आजाही तहु पिय नणय णोेह। 
सुर सिघरगामिणि दीहरछि। 
जुबईयण सयलतहं मज्कसारि। 
मदहसीलपइवच्च यरपाहदभक्त | 
णं मधहिपयक्खड वडय बण्ण + 
कुल +मलबवियसण किर णचंदु । 
मिच्छत्त सिहरि सिरि वज्जदंडु । 
साबय चय पालशा विमल्लचित्त । 
परित्रा रह मंडरमु गुरारिपिउत्त । 
संह गुणा बएणणि को सक्‍कु होइ । 


श्ष्ध्‌] # प्रशस्ति-संभह # 


सहजासाहु हिं पमुदृहिंर वर, 
सखिरि सेट्टिबॉस उप्पणु घण्णु, 
तहु पिय जालपाधश्य बण्णणी य, 
त्हिं गाव्भिड बण्णासुयपुरिण , 
तुरिया त्रि पुक्ति जा पुण्णमुस्ति, 
क्षेमी ण॒ मा वरसीलजुत, 
सा परिणिय तेण गुणायरेण , 
शिय भायर रंदरण गुण शिडत्त, 
हेमा णामें परिवारभत्तु, ह 
> २ 


जिस वयधारण उक्कंठएरण , 
जरणारी जख्ु बि परवारलोड, 
अपुरु वि खमेप्पिरयु तबखणोरा , 
जसकित्तिमुशिद हु णावि विपाय, 
तासड णंदरु दिवराजु अण्णु, 
परिवारभत्त गुश से णिजुत्त, 
सच्चावह भासि सच्चेत्रली रा. 
तहु णंंदशजाया दु ण्णिर्व।+, 
चंदुः्बकालयरू सिखरचन्दु, 
ब्रीयड पुणु णामें मल्लिद सु, 
तोसडहु पु्नि पुणु विश्णिज्ञाय, 
जोठी ण॒!में जीवो जिउत्त, 

वय ण्॒यम्सी क्षपा लश स मग्ग, 
लहुडी शामें सेल्ददी पत्रित्त, 

सेलें सोहग्गे सिय समाण, 

तहिं णंदणह्ूर यातिर्णिसउसब, 
पंच वि भयरहँ जि अण्णसुया, 





भायर चडक्‍कजु उपुणु वियण | 
तेज्ा साहु जि णामें पसण्णु | 
परिवारभत्त सीलेशसी य । 

राजसपालु ढाकरू जि तिण्णि । 
ण्गिच्चाज़ि बिग्दय जिणणाह भक्ति । 
कोकइ बण्णईं तहिं गुणहं किसि । 
बहुकालि जति सायरेण । 

मम्मेप्पिणु गिश्द्िड कमलबत्त | 

तहु घरहु भारदेप्पिणु बिरत्त । 


>५ अप 


संसारू असारुड मुसिमणुण । 
सयनह विषमावणशु करि बिसोड | 
जिणवेसुधरिज णीसल्लएशा । 
अरगुव यध! रिय ति घिगयमाय । 
सा घाड़िय पियणहि पसण्णु । 
णियवसगयण एअज्जोयमित्त | 
जिणघम्सकज्जिका रण यत्रीखु ! 
निरशधम्मधघुरंधरगुणगढ्दी र । 
पढेमव सज्जणहं जणई अर्ंद । 
रब! सेगृगाहुं जिख्बर हूं दासु । 
जिशुधम्मि कम्सि रयत्रिगम माय | 
जिणपयगंधोबयणिशत्रप्तित्त। 
जिणसमयहु भरू धरणअभग्ग । 
बिहुं परिवारह जा शिश्षभत्त । 
णिरू पत्तहं चडविद् देश दाण | 
काडा तेज्ञा णामें मणुज्ञ । 
जालही बोरो पमुद्द'ईं हुया । 


इहु परियरा वुत्तद सजसपतकित्तड, जा करयायलु सूरसस । 


जआञावहि मद्दि मंडलु दिवे आहंडलु, श 
लेन 8380 26002: 


दंड तावहि सजसवसि || 


#% अ्रशस्ति-संग्रह् # [ १८७ 








इय सम्मइजिशचरिए णशिरूसंवेयरयणसंभरिए बरचउबग्गययाले बुहयणकबित्तस्य जणियदछासो 
सिरिपंडियरइधूबिरइए साहु सदजपाल सुय सिरिसंघाहिबसहदेवलहुभ। यरमद्दाभव्व॒साहु तोसडण- 
मणामंकए कालवक्‍्कतहेव दायासंसरि देसबणणों शाम दशमो संधी परिच्छेड सम्मत्तो | 





सब्वत्थे महृदों चिशुद्ध करणो जो जईणत्तभोरदों । णिस्ंकादिगुणावली परिविददों सम्म्ग्ग संगंडग। 
'णद्दे। धम्म॑ वलाससिक्खिद्यर सबस्सुजोद्द णिसं । सो जीबड सिरि तोसडो तद्द कई रइधू ग्रुणिंभोणरि ॥ 


सं+त्‌ १६२४ वर्ष ज्येष्ठ सुदी १५ १रुवासरे श्रो काछ्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणोे भट्टारक अधष्टांबि- 
शाति मृ क्षगु श॒प्रतिपलकान्‌ जिनमदनकरिघट/कु भविघटनकेसरीकिसोरान्‌ श्री श्री ओ हेमकीत्तिदेवास्तत्पट् 
भट्ट रक परमोदासीनगुण बिराजमान कुसारसखंनदेवा:तत्पट्ू भट्टारक देसचनद्रदेबापत्पट्ट भट्टारक अबोधजीब- 
मतिप्रतिबोधकान्‌ परोपकारकरणुसमथान अव्यांवुजविकासनैकमात्तडान भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवाः तत्पट्टे 
आगमाध्यात्मरल+ ध्षिकान्‌ परमपनीयसंसोषितगात्रानू प'. मोदासी नपंच रंसत्यागी भ्रद्टारक्क श्री यशः्कीत्ति- 
सूरन/मघेयन्‌ तदाम्नाये शिष्यशी शोलतोयतरगिणी विनयवागेश्वरी पंचअनोवृत ब्रतपालकी ध्मजिकांदेबी .. 
श्री ्द्ध जिनप्रभावनाफारक हीनदीनदुखितसमुद्धरण ब्रह्म पचायण धअज्जिकादेवश्री लतू शिष्यणी सीलतोय 
त्तरंगिना विनयव गश्वरी बाईली जद्यपयाइण इदं बद्ध मानचरित्र ल्खिपितं | लिखित पांडे तिपरदास अलबर- 
गठ-बास्तव्याय । 


४०. सुदर्शनज्रित्र | 
रचयिता श्री नयनन्दि | भाषा अ्रपक्न श | पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा भ्रति पंक्ति पर ३४-४० भअ्क्तर ! 
रचना संबवत्‌ ११००. त्तिपि संत्रतू १५६७, विषय-सुदर्शन स्वासी का चरित्र अथवा णसोकार मंत्र का प्रभाव । 


मंगलाचरण - 

इ6 पंचणमोकारइं लह्देवि गोडजबि हुबठ सुदंसर । 

गठ मोक्‍्खकहु अक्सस्करमि तद्दो चरिउ घर चउबग्गपयासरु ॥| 
अन्तिम भांग-- 


अ,यदो गंथद्दो बुद्दजणियतुद्टि, बिग्डए अरहंतर्दि अत्थासिट्ि । 
पुणु गंधसिद्धि जय मणहरेण, गोयमञअ दिणांरों गणशदरेण । 
सोदम्सें जंबचूसाम एण, पुरु विण्हुदत्त विबिगामिएण । 
पुणु णंविभमित्त अपर ज्िएश, गोबद्धणेण सुरपुज्जिएण । 

पुणु भददवा हु परमेसरेणा, पयडेबिखु साहु मुणीसरेण । 
पोढिलएणश पुसु क्खस्तिएण, जय णामें घम्मपब्रित्तएण । 


१ परठदिलल रधम्मयत्रएण 
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*# प्रशस्ति-संग्रद # 





णामें सिद्धव्थें सं जएरं, 

शृ 
पुणु बिजयसेण पुठिल्ृणण, 
पुर घम्मसेश शक्खत्तरण, 
पंडुवु भ बसेणें जियमएश, 
अई जय भर्दों पुंगमेण, 


घचा 


बिदिसेणें ततसरिरजिएण 


पुणु गंगएब शामिल्लएण । 

जहपालें मुशि जय पत्त एण $ 
पुणु कंसायरियं गयभण्ण | 
लोहज्जें सिवकोडियकमेण + 


गणहरएत्र मुन्नि?द्धि कुचलयचंदहें एयहि अबरहि अविचलु । 
आददसिर्ड पतयणो जहँ मइसवियणित्तहं पंचणमोकारहो फ्लु ॥ 


जिशिदस्स ओरस्स तित्थ 5हंत्ते, 


सुसिक्खा हृदाणों तहा पोमणंदी 
जिशणुदिद्द धम्मं घुराणं विसुद्धो, 
छ 


भव॑ बोहि पो्ड सही किस्स णुंदी, 
जिशिंदागमाहासशे एयचत्ता, 
णरिंद/मीरदाहिवाणदबवंदी, 

असे पाशगंथम्म पारंमिपत्तो, 


गुण/याप्त भूबोसु तिल्ल्ोक्करणंदी, 


घत्ता 


पढे भसी सुतददो जायड, 

घरिजं सुदं सर णाहही तेण, 
खआारास गाम पुरवरणिवेण्सि, 
सुरवइ पुरिव्च विवुद्ययणदइट्ध , 
रखणिदुद्वर अरिबर सेलबउ्ज़ु, 
तिहुयणु णारायण सिरिणिकेउ, 
मणिगणपददूसिय रविगभित्थ॑, 





महाकुंदकुदाणए एंतसंते । 
घुणो विसहुणंदी तड णंदगंदी । 
कयाणेय गंधो जय॑ते पसिद्धों / 


खसाजुत्तसिद्ध' [तउं विसदणंदी । 
तवायारणिद्वाइ लद्धाइ जुत्तो । 
हुई तस्स सोखों गरारामशणादी । 
तवे अगंद्री भ्रव्यराईवर्मित्तो | 


महू पड अतम्म माणिक्करांडदी ! 


जगबिक्खायड मुशिणयणंदि अआणि दल | 
अवाह हो विरइर्ड वुद्अहिण दिय । 
सुपसिद्ध अवंती शाम देसि। 

तहि अस्थि चारणयरी गरिद्ठ । 
रिद्धियदेवासुरजणियचोज्जु । 

तहि|शरबइ पुंगमु भोयदेड । 

तद्टि ज़िखबर बद्ध विहार अत्थि ! 


* ० कत->+ ७>-2नबमयनक (नव, 


१ पोठिल्नएण र अवियलु हे मइभवेयणेतिह ४ पंचणमोकारहंफल्न ५ महाकुन्दकुन्दयण ६ #धरका हि 
सुगाखारि, ७ ओदि ८ मद्दीविसहं, महाविस्त ६ भूठ । 
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# प्रशस्ति-संग्रद # [१८६ 


शिक्ष त्रिक्क्सकाक्षद्ों वबगण्सु, एयारद संबछर सएसु । 
श्‌ . छु 
तह केप्रक्षि चरिउं अमरछरेण, णुयणंदी विरयउ विछरेण । 
जो पढइ सुणइ भाषद लिट्टेइ, सोसासखय सुद्दु अत्रिरल क्षद्देइ । 
घत्ता 


णयणं दयदो मुशणिदद्दो कुषलयचंदद्दो ण्रदेबासुरवंदद्दो | 
देड देइ मइ खिम्मल, भवियदंमगल बायाजिणवरचंददो || 


इत्थसुदं लणचरिए  पंचणमोकारफलपयासरे माण्पिक्क्णंदितइविज्ञ सीसखणयणांदिणारइए, 
गईंदएरिकित्थरो सुरबरिंदथोत्त तद्दा मुणिद्सलदमडवं तसु विमोक्ख वासे गर्मंनखभप्ोपयफ्ल दोहदमो पुणो- 
सयलस/हुनामाबलीइ माणकयवण्णणो भणिद संधि दोदहमो । 


संबत १५४६७ वर्ष माघ मास कृष्णपत्ते द्वितीयायां तिथो बुधवासरे पुष्यनक्षत्रे श्री कुन्दकुंदाचार्या- 
नये अट्टू रक श्री पहनन्दिदेवास्तत्पर्ट्ट भट्ट'रक श्री छ्ुभचन्द्रदेकास्तत्प्ट अट्टारक श्रो जिनजन्द्रदेबास्तत्पट्ट 
भट्टारक श्र। प्रभाचंद्रदेवम्तत्तू शिप्यमंडलाचाय श्री घमंचन्द्रदेवा: तोडागढमद्द!ःठुगात राजाथिराज सालंकीराड 
श्री सूयंसेन विजडइराज्ये तदास्नाय खंडलवालान्वय सह गोत्र साह तेजा भायो करम इतो ह्वितीय भाया 
लोचमदे । प्रथम भायां करम इतो तत्युत्न साइ डूलह, दितीय भाया लोचमदे तत्युत्र साद श्रीपाल, साड दूक्षद्द 
भार्या दूलहदे तत्पुत्री को साद झाशा हितीय पुत्र साह दमा । आशा भायों अहंकारदे द्वितोय कनोलादे। 
साद द्वेसा भार्या हषंमदे | साह श्रीपाल भायों सरस्वति। तप्पुन्नी साह होला द्वितीय साह ल्लाला। होला 
भर्या हुलसिरि तत्पुत्र साह सुर्षाण लाला भायों ललिनादे। पुत्र साह रलसी भार्या रयणादे एतेषां मध्ये 
साह रतनसी इदं पुम्तक सुदर्शन चरित्र लिख पित्त ' पल्पविधान ब्लरत निमित्तआचार्थ भी अभयचन्द्रदेवा 
तत्‌ शिष्य मुनि पद्मडीसति समर्पित । 

ने पद्मझाात 


प्रति नं०२ पन्न संख्या ११४, साइन ११७०७) इठ्ब । प्रत्येक प्र॒ष्ठ पर € पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति 
में २४-३० अक्षर | प्रति में दो तीन पुस्तकों के प्ृष्ठों की सिल्लाबट दे । 


संत्रत्‌ १६७७ वर्ष माघ माले शुक्लपत्ते द्वादश्यां लिथो श्री मूलसंघे नंधाम्नाये बलास्कांरगणे सर- 

स्वतीगच्छे भद्टारक अर कुंदकुंदाच।र्यान्‍्त्रये तल्पूँ भट्टारक भरी प्मनन्दिदेवा३ तत्पर भद्टारक श्री शुभचन्द्रदेवाः 
तत्पट्ट भद्टारक श्री जिनचन्द्रदेवा: तत्पट्ूं अद्ट'रक श्री प्रभाचन्द्रदेताः तत्पटू भ्रद्दारक भी घमंचन्द्रदेवा; 
तत्पट्टे भट्टारक श्री ललितकी तस्तिदेबाः तस्पटट भद्टारक भी चन्द्रकोत्तिदे-।: तत्पट्ट भट्टारक श्री देवेन्द्रकीत्तिदेवा 
तदांम्ताये चंपावत्यां वास्तव्ये श्री पश्वनाथचेत्यालये खंडेक्षबालन्बये योहरा गो्े सा० श्रीं बोरम त्तद्ूभायां 
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१ भोत्राड ७ कित्यरेण। 


विन न बगललक ५ +>--बनक नलललीनत।--3कन ०५क--*न>-म०क +००२०५ ० २५०५ >> «०» -- 3 2०-मककानमनानननान लगन >क्‍नीनननननमनननन जनक लिन नी “»«े “न मक-3जममआनपकअभकवानननक»०++»न+.+#क+%>- -+ न जन टी > अमन निन-+कलन-«--»कणना» “ेे कि > आल > अर 33 मजा करत पल लक की 
&--+--२००« “_ब_-०->-> 





१६०] # प्रशस्ति-संग्रह + 





वीरमदे तत्पुत्र सा० लाल तत्पुन्नी हो सा० रामा कर्म्मा तद॒भाया रेणादे तत्पुत्र सा० फ्यंत तत्पुश्नास्त्रयः सा० 
आशा तद्भाया असलदे वित्तीय सा० फर्म्मा तदूभायां करणादे ठतीय पुत्र सा० छखा तदभाया ललितादे 
तप्पुत्रै हो प्रथम सा० नारायंरा तद्भायाँ नौंलादे द्वितीय पुत्र सो० केसोदास तदूभायां केसरीदे एतेषां मध्ये 
सा देबू तदुभायया दडौदे तत्पुत्न सुदरदास श्यामदास इदं शास्त्र सुदर्शनामिधानं लिखाप्य षोडशकारण - 
ब्रतोद्यापनाथ दत्त कमेक्षयनिभित्तं श्री १०८ देवेन्द्र रोत्ते थे | 


प्रति नं० २. पत्र संख्या ६४, साइज १०८७॥ इक्थ । प्रत्येक पत्च पर १३ पंक्तियां तथा प्रति में 
३३-३८ अक्षर | लिपि संवत्‌ १५०४. 


प्रशस्ति-- 


संबत्‌ १४०४ बर्षे मार्गसुदी ६ शुक्लपत्षे गुरुवासरे श्री राधा संघे १५करगणो भट्टारक ओ गुणकीत्ति- 
वास्तत्पट्टो श्री यशकी त्तिदेवा: तस्य शिष्य श्री मबरेनदेवा: तस्य शिष्य भुवनकीशिंदेवा | स० हुमामनि तम्य 
भज्ज गु$्नावराजमान चतुविधदामनसंयुक्त मनगात!स्य डालु भर्ज दौसिरी तरय लघु आता गुजरु। 
तंश्य आर्या ग़ुनसिरि तस्य पुत्र उत्यन पदमा तस्य लघु आता नावा तंस्य माजनरक पुत्र जिनदास तस्य 
अगिनि बइ धस्मसिणि कमंसयरनिमित्त इंदं सुदर्शन चरित्र लिखा पित , 

प्रति नं० ३. पत्र संस्या १०६. स|इज १०१४७ इब्व । प्रत्येक प्रृष्ठ पर 8 पंक्तियां तथा प्रति पक्ति 
पर॑ ९४-२८ भक्तर । 

संबत १६३२ वर्ष चेत्र मासे शुक्ल१क्ते चतुदंशी दिवस हस्तनक्षत्र भी चन्द्रप्र भचेत्यालये बला- 
स्कारगणो सरस्ततीगष्छे श्रो कुन्दकुन्दाचार्यन्क ये भष्ट!रक श्री घद्यनन्विदेवास्तत्पट्ट भरट्टारक श्री शुभचन्द्रदता 
स्तत्पट्ट भ्टारक श्री जिनचन्द्रदेबास्तत्पट्ू भद्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेधास्तत शिष्यमढलाचाय श्री धमंचन्द्रदेवा 
सतत शिष्यमंहल्ाचारय श्री क्नलतक्रीक्षिदेवा सतत शिष्याचाय श्री "ता हा “*- तथाम्नाये खण्डेल- 
बालवंशे निबाई वास्तव्ये सठी गोत्र सा० बाछ्यु तद॒भाया राजी तपुत्रास्त्रयः प्रथम ठाकुर प4ि० देवा तृतीय 
सो० पदरोज | सा० ठौकुर भायां देड तत्पुत्न साह महणा तदभाये ह प्रथम घोखी द्वि० लाडमदे तत्पुत्रास्त्रय 
प्रथम सा० द्वीरा भार्या हीरादे द्वितीय रामदास तृ० चि० शेशादेव भायां देवलदे तत्पुद दी । प्रथम चि० 
कोजू + स्तरह फपहराज भायो पाटमदे छतेषां सन्‍्ये साह पहराजेन इद शाम्त्र सुदर्शन चरित्र लिखाप्य आधार्य 
देमचन्द्राय घटापत॑ । 
४१, सुलीचनाचरित्र । 


स्चॉरयता महाकषि गशिदेवसेन | म.पी अपञअ'श | पृछे संख्या २४८. साइज १०)८४। इस । प्रत्येक 
पृष्ठ पर ११ पौक्तियां तथा प्रतिं पंक्ति में ३२-४० अक्षर | लिपि संबत १५४६०. 





प्रारम्भिक पा्-- 
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बयपंथतिबंखंगाहरों पेवयणम।य/सुदी हभीद्वाकी । 
चारिसकेंसंरंदी जिशवस्पंचाणणो जयह।॥ ' 
तिईयशकमकंदिखेंसू शिए्णासियघर लिभिरेंम॑रू | 
पंयोंडिसि चरिडे पसत्थु पणविषि रिंसहु ज रोसंरू ॥९॥ 


झब्तिम पांठ-- 


प्रशत्ति-- 
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न्‍अयमानपारशामकाषधथाए-ा 


पुरुंक्षहेवि एथमहायतंउं दिक्सिउपालबिसंजमसु । 
देवखेशागणशबंदियउे दोइसिद्व जयच्त्तमु,।॥| 


इय सुलोयण(चंरिंए महाकंब्षे मंहापुराणदिद्विए गणिदेंबसेणविरइए श्ंद्वाबौसमों परिछेडे संम्मत्तो। 


दि सुड रूजिणिदहो सामरु, जयसुद्यरु भव्वयणासासर । 


णुंदड॒ पयजें 


साहनग्गुरयणत्तयघारर, 

दाणु देवि इंदिय बलडमराहे, 
खुंदंई णरवइ सहु पर रे, 
रांदड पयपरि मुच्चजपांवे, 
चीरसेश जिनसणापरियहं, 
तहसंताणि समाय5 मुणिपत्ररु, 
रा5 खुब्बबहुसीस परिरंगहु, 
गंढ विमुत्त सीसु तहो केरउ, 
'वालुक्किय बंसहो तिलजछ॒डं, 
तिणमिवमुय विरज्जु दिक्खंकिड, 
जायडसासुसोसुर्सनसधरु, 
तासु सीसु एक्को जि संजायज, 
सीलगुंणोदद रयणरयणारु, 
मोदसहलमलतरुगय बरु, 
तर्तासरि रासलिंगियबिगाहुं, 
पंच समिदिगुक्तियत्तथरिद्धड, 
मंयरंयद्धय सरपसंरणित्रार 3, 
सिंशिसलें धारिदेंड पमेरिएेत्रइ, 


घधष्मपयासिड, पाहउजेशसत्थु उ. शालसिड ॥। 


शांदठ सावड बयशुणसारस | 
वेज्वाबव्यु करेड मुशिपरहं । 
पालिय णा।|णशिय यारें। 

रंगंज्जब जणघम्मपद्दायें । 
धायमभाव भेंयबहुभरिंयहें । 
होटूलमुृत्त णाम बहु गुणघारू । 
सयल्लायम हुश्तउ अपरिग्गहु | 
रामभद णामें तबसारड । 
होंतडशरण॒इ चाएं सल्कव | 
तिरयणरयणाहरणालंकिडं | 
णिंबडिदेउणा मुखिदणियसरू | 
रिदृणिय पं्चेंदिय सुद्दरायड । 
चुब्सम' खस संजमजलस! यर | 
भवियण कुमुथचंद च्छण्यलसहरु | 
घारिय पंचायाश परिग्गहु | 
गणबंदिड भुवश्यलि पसिद्धड। 
दुद्धर पंचम दृष्चेय घारठ । 

शामें बिमलंसेणु जाणिज्जइ। 





(७-७ ५७--६०-२ “९५-७३५/४०००७०००७००, 


श्ध्श] # प्रशस्ति-सप्ह # 








तासु सीसु णिथि मयणुप्मभड, गुरु उन्एसें शिव्यादियतठ | 


फ्टिय धम्मु परिपालियसंजमु, भतियकसलरबिण्ंिणा खियतमु । 
सच्छपरिरगहु शिहयकुसी लड, घम्मऋऊद्दाए पह्दात्रण! सीक्षउ । 
उबसम शिलद चरिय रयरयणत्तउ, सोम्मु सुयणु जिख्रु गुणअखुरतसड । 
देवसेण णामें मुणिण गणदरु, ट्रिइउ एउ कब्यु लें मणहरु । 
श्रपुरं तेण किंपि द्वोणादिडउ, सुत्तबिरुद्धउंऊाईं सिसाहिड । 
सयलु विखगड़ देवब्रॉएसरि, तिहुयण लणबंदिय परमेसरि । 
फुड चुदयरपु मोहदेणिणु मल तड, केरंतु पउदे बण बल्उ । 
रक्‍खस संवत्सरे वुददिचसए, सुक्क चउर्दास सावशमासए | 
चरिड सुलो यणादि शिप्वउं, सदअत्थत्रण यसं पुंण उं । 

घत्तो 


श॒वि मइंकबित्त गव्वेशकियउ, अवरुण फ्रेश लाहें। 
क्िउ जिणुघम्मदों अखुत्तर गुद्मणे कयघमुछदें ॥ 


अब संजत्सरेइस्मिन भो नततिव्रिक्रमादित्यरास्पे संबत १५४७७ वर्ष पोखभासे ऋष्णपक्षे नवम्यां तिथो 
सोधव/सरे अश्वनो नक्षत्र श्रो योगिनीप्रत्यासने श्री कार्निदीतद्दे श्रो फेरोजाबाददुर्ग गुण जनजत्रतिसंसठयमान 
बविठज्ञनतहितनिवासायां भव्यजनाध्यासपवित्रिताखित निवासिमनप्रवृत्तत्रात्तायां जिनधम्मररत्नाकारप्रियायां 
दुश्थितस्वस्थोकरणकृमायां भतापपरमेश्वर मद्दराजाघिरान राजश्री इबराहिमरार्धह रक्षमाशार्या जेनबोढ- 
: ब्रार्वाक सांख्य नैयायिक शेत्रादि षट दर्शना द संशेष्यतायां जयबंत श्री काष्ठासंघ माथुरान्क्ये पुष्करगरो 
बादिकविभंजनभट्टरक भी ३ गुणकीत्तिदेवास्तत्पट्ट भरट्टारक श्री यश:कीत्तिदेवास्तत्पट्ट भद्टाग्क श्रोमलय- 
की चिंदेवास्तत्वट्रोदयःद्विभास्वद भद्टधारक श्री गुणभद्रसूरिदेवा म्तदाम्नाये श्रप्नोतकान्तये गर्गगोत्रे श्री 
योगिनोपुरेवास्तस्यः सुश्ञा तक साधुरानिग तस्य भाया साध्यी मददीघरदही लखणशसी भागा देवराजही तत्पुन्र 
वीरदास तस्य भारया घनराजद्ो ठृतोय पुत्र साधु हेमा तस्य भोर्या बेगाहदी एतेषां मध्ये चडघरी लखणसो तस्य 
भायां शीलतोय तरगिणी प्रिया नाम दिउराजहों तत्पुत्र ब्रीरदास दिक्ञानां पचमहाप्रतथा<कः विवेकगुण- 
संपन्न: विश्ृज्ञनसमारजनःभव्य न्ीचप्रतिब्रोधकः मुनि श्रो ३ विमलाही त्तिदेवरिदं सुल्ोचना चरित्र लिखा- 
पित॑ निन्नद्रव्योपारजित कर्मज्षयनिमित्व्थ सदूृभावतत्यगेण लिखापित॑ आत्मपठनाथे । 


४२, सुकुमाल चरित्र | 


रचियता मुनि श्री पूर्ण मदर । भाषा अपकंश । पत्र संख्या ४४ साइज १०॥४श। इच्ध। प्रश्येक 
पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३१५३३ अक्षर | प्रारश्म के २ पृष्ठ से ३० प्रृद्॒ तक पत्र नहीं है । 








# प्रशेस्ति-संभेद # 


[१६३ 





पठमु जिशवरू शविति भविण जडमइढ विहुसियठ भिखह'*“संयरपारि णासरु । 


मंगलाचरणु-- 
चघुरासुरकरधुअचलुदा सत्ततव्वणवसयपंया सख || 
सौयालोयपयासयक्त ज्मु उप्पण्ण उणारोु । 
सो पणतवे प्पशु रिसई जरखु अक्खयसोक्‍्ख णिद्दाणु || 
प्रशस्ति-- 


भरद खेंस संफ्णंणबेसु, 
तांसु वि मज्फह ठिउ सुप्पसिद्ध , 
तहिं जयरु शाम सं॑ठियड ठाखणु, 
सिरि वीर सूरि तहिं प्ररभासि, 
मणि भदसीसु तसु ज्ञाड संतु, 
तासु वि सुकुमाजद् हयाउ, 
लासु बि सत्रियायश अआसपूररि, 
हैंड ताप सीसु मुरणि पृण्ण भदद , 
मइ चुद्धि विहृ ०३ पहु कब्बु, 


चिण्गुज्जरत्त णामेय देंखु। 
शायरमंडल धंणकणसंमिद्ध । 
सुपसिद्धू जगतय सियपहारु | 
बिण्यालंकिई गुणरयणरासि | 
मोद्दारि त्रिणा सजु* खिम्मंसत्त | 
सिरि कुसुम भद् मुख्य सोस जाउ | 
संजाउ सीसु गुण भद्द सूरि | 
गुखसील किहसिड गुणसमुदद । 
विर्यड भवियण खिसुणंत सब्बु । 


अजमनय सायरु तबइ दिवायरू जास मेरू महि तब्रल्तह। धिरू । 
जो बाइ पहंजसु जयुमणरंजरु ताइड सत्थधु जइ द्ोइ चिरू ॥ 


इस सिरिसुकुमालसामिचारए भव्वयणाणंदयरे सिरिगुणभद्दभीसु मुखिपुणएमदधिरदण सुकुमाल- 


>भमिसव्वत्थतिद्धि ग्मणाए छुट्टी १(रचछे ३ समत्तो । 


४३. सुकुमाल चरित्र ! 


र्चयिता श्री पं० श्रोधर। भाषा अपश | पत्र संख्या ४४५ साइज १०७९४ इत्च | भत्येक प्रष्ठ 
पर १२ पंक्तिर्या तथा प्रति पंक्ति में ४०७४४ अक्षर । रचना संबत्‌ १२०८ लिपि सखंबत्‌ १४५४६ लिपि संबत 


बाद में लिखा गया है। 
मंगलाचर ण॒-- 


सिरिपंचगुरुहुं पयपंस-थइ पणब्रिवि रंजियसयणहं । 
स॒ुकुमालसामिकुम रह्दी चरिड आहाससि भव्ययणहं |) 


प्रशस्ति-- 
आसि पुरा परमेट्टिद्दि भत्तड, 
सिरि पुरबाड बंस मंडण घड़े, 


अननीिलललनरनान विनिलीजणनन ननिनानाणा ना नि किननाधनिनित + था प० ५न्‍ढ- वकक न अन«म-ममगक 4७ 22230 है ०० 








चरजिष्ठ चारूदाण अर्शुरक्तद । 
खियगुणणियराणंदिय वंघड'। 
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गुरुभत्तिय परिणमसिय मुणी तर, खामें साहु रणाण चबणीसर । 


तह्ो गल्‍्हु शामेण वियारी, गेहिशि णामणइंदिय [सुद्यारी | 
पविमलसोलाइहरण बविहृसिय, सुद्धि सज्जण बुहदयणहपससिय । 
ताद्द तरूरूद् पीथे जायड, जणसुद्यरू महियलि विक्खायउ । 
अबरू महेंदों वुच्च॒३ वीयड, बुहयणु मणहरू तिककठ तइयड | 
जाल्दरणु णामें मरियय चउत्थड, बुणु बिसलक्खणु दाशणमहत्थ३ । 
छट्टउ सुबसं पुण्णहु यउड जद्द, समुदपालु सक्तमठर भयउतह | 
अट्ठमु सुबणइ पालु समासिउ, बिशाया इथ शुण्धह्दि परिभूसिड | 
पढमहु पियणामेण सलकखणा, लक्खशूकलिय सरीर वियक्खण । 
तहि कुमारू णामेण तखुरुहु, जायउ पंकय जेम सरोरूहु । 
विशुयत्रिहू सण भूसिय कायछ, महियलिमय मिच्छत्त परिचश्तड | 
घता 


णाण अवरू चीयउ पथरूकुमर हो हुय वरणाहिरित । 
पडमा भणियास्ुयण॒हि गशणिय मिणमय रयकहु शेहरणि ॥ 


तहि पाल्दह णामेण पहुंयड, पठमु पत्त ण॑ मयण सरूबड । 
वीयड साल्दरणु जो जिखु पुज्जई, जसु रूवेण शमणसिउपुउजद | 

हइ यड बलि जाणिव जशिउ्जइ, बंधन सयणह्व्‌ सम्मारिग्जह । 
तुरियउ जायड सूपटु णामें, णावइ खियसवुद्र सियकामें । 
एयहणं।|सेसद्द कम्मक्खउ, जिणमयरयद्दो दोउ दुक्खकस्व३ ; 
मज्कु वि एड जि कज्जण अरणों, संसारिय सुदणेसुरवण्णों । 
चजउबिहु संघु मद्दी यलि खुंद्‌उ, जिखबरपयपंकयए बंदर | 
खयहु जा३ पिसुरु खलु दुज्जरणु, दुदृदुशासउ णिदिय सउ्जखु । 
एड खत्धु मुशिव्रद्द पढिज्जउ, भतक्तियमबियरशदि शिसुणिउन्नद 
जामणहंगणशि चंददिवायर, कुलगिरिमेरू मह्दीयलखायर । 
पोथे बंसु ताम अद्विखुंद्उ, सउजणसुदिमणाइश्ााणंदउ । 
बारहसयदइ गयइ कय हरिसइ, अट्रोत्तरर मह्दीयलि धरिसइ | 
कसस्यपक्ख आगहणों जायए, तिज्ज़ विवसि ससि बासेरि मायइ । 

घत्ता 


बाहर सइय गंत्यं कहर पद्धविणड्टिर बर्णु ३ । 
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जशामगणहरणु सुदनित्थरणु एउ अत्धु संपुर्ण जं ।) 


इथ सिरिसुकृमलसामिमणोहरचर्रए सुंदरयरं गुणरयणराणयरभरिए विवुद्दसिरिसुकइसिरिहरबिरइप 
साहु पीधे पुत्र कुमारण/मं किए सुकुसालखामिसव्वत्थलिद्धि गमणो णाम छट्टो परिच्छेठ सम्मत्तो | ईति सुकु- 
आल्ञस्त्रामि चरित्र पंडित श्रीधर घिर्राचतं । 


संबत्‌ १४४६ बर्ष ज्येष्ठ सुदी & बुघबासरे पुष्पनक्षत्र चारावतीनगयों सुरक्षाणगयासुद्दीनराज्ये श्री 
भीमूल संघे बलात्कारगणे सरस्व॒तीगच्छे भरी नॉद्संचे अ्र ३ न्दछुन्दाचायोन्वये भट्टारक श्री पहनंदिदेवा तत्प्ट 
अभ्रट्टारक थी शुम बन्द्रदेवा **-*-*- । 


४४७. देरिवंश पुराण । 
रचयिता आचाय॑ श्रतकोत्ति, भाषा अपअ्श | पत्रसंस्या ४९७. साइज १११७४ इद्ध। प्रत्येक पृष्ठ पर 
१३ पंक्तियां तथा प्रत्ति पंक्ति में ३५ । ४० अक्षर प्रति प्राचीन दे । रचना संपत्त १६०७। 
संज्ञा चर ए-- 
साससिइणुत्रोमंसईं तं हरिवंसई फवरतिमिरदर विमल्लवरि । 
गुणगणजसभूसिय तुरय अदृसिय सुब्वयणेमियहक्षियहरि । 
अन्तिम फठ-- 
चीरजिशणिंद चद्नणशपठावेपिस्ु जिशसासणमहंतदो। 
दिसतु समभ्माद्दि संति भव्वयणहं पम्मणु रायरत्तउ ॥ 


इय हरिवशं॑पुराणे मणह्दरसरायपुरिसगुण/लंकारकल्लाणे तिहुयणकित्ति सिस्स अप्यसुदक्ित्तिणा 
सहाकव्वु त्रिरयंतो जाम 'चबालीसमो सधि परिछेड समत्तो। 


शिवशियरदेसुरही, जयसिरि घम्मारु राउमणिहिद्दी । 
खंदड जणव डपबरो, सुद्द संपह् दाखणकथयरों॥१॥ 
चडउबिद मुणिगण सहिउ, णंंद्उ सिरिणंदसंघुसुरदिउ । 
शंदद जयसिरिजुत्तो, सावयगरुघम्मश्रणुरत्तो ॥ २१॥। 
हरिवंसगयणचंदो जदहृदसण सयल भुवणश्माणंदो । 
तयक्ञो यसुनसपच्ररो णोमिजिणो भत्रियदुरि पहरो ।। ३ ॥ 


प्रशर्ति-- 
इस दृरिब॑सपुराणु, अश्गरिट्ठु कइणा बिदिई । 
पथयडमितहो अविद्दाु, जे ल्लेद्ाबिउ पुरतु लिद्दिठ । 
सूभरद् पसिद्धदसुद समिद्ध , कुरु भूमिमदद्द विदिरिद्धि रिद्ध । 
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सुरसरिनडणाणइ अ'तरालि, सरुसो मखेत्तघशकशणबिसा! सि | 
तहि णयरु भ्रभयपुरि सहिरजण्णु, सुरणाहु वबहु-जुदहिमस्णुण्णु । 
इफलारसगोरस कंकणाईं, लझुदृ्तइ रसालह वणघणाई । 
पहियण पोसिय पयसाल जत्य, समविसमहछुद्ातिसणत्वि तत्य । 
चडउबण्यं प्रमिद्धर बसइ लोड, सुरसत्धुत्रमण्णइ विषिद्द भोज । 
जदि पूरिय ब्रहु मयणादद बासु, मगणाईंछय मण्णहिरइ बिलासु। 
णरणारिमणोहरगेहगेद, णावइ सुरसछर अइलरणेद्द 
धम्मारु रत्त जण बसइ जत्थ, चड दाणाय हरइबपसत्थ । 
घत्ता 


चेयालयचेबि अइउत्त'ग विसाल तहि । 
चब्रलियानिद्वरग्गमंडिय कंचण कलस ज्ञहि || १ (| 


गंदणवशणु वसबश॒त्रहुमंडिय, घम्मणिनय पॉवारि विहंडिय + 

घधयतो रण बलल्‍लोवयसो द्िय, पि 4महुछुड सुरणरमोद्दिय । 

किन्निमपडिमआअ कि त्तिमजे हि य, जिम कइलामहु दोमहितेहिय | 

मंगलगीय महुछठ किज्जइ, वु दुष्ठि सरुचहु थुर्डा रब्जइ । 

एक्कु कट्टसघद्द चेईदरु, घस्मसंचुशिएणुःसिय सबडरू। 

सत्धपुराण पूय जिणणाहर, विसवण्गुमि सचलछिसणाहदहु । 
घत्ता 


सावय पुरबाद्ध खिव्जाहिया गेद्॒धम्सभरू | 
बयचाईं समस्थ तबिद्र प्तउण्णंतकरू || २ | 


तहिं बीय३ पसिद्ध जिणमंदिरु, भवियण जण मण ख्यणा सुंदिरू । 
सूलसंधजिणसासशमारड, निवेश शिवा 5 
गुज्चरगोट्टि धम्मभर स्॑ चल, शियघणुपुणणणिमित्तें संचिउ । 
सोदइ सददयउ संघसमिद्धउ, मुणितवतेत बरिद्विहरिद्वड । 

बचिरु सामिड सिरिगोयमुगणहरु, तहु संत३ अशेयशिज्जियसरु । 
कुदकुंवआ यरियगरिट्ठ ड, अगपुव्यधरु आयमसिद्ठउ | 

तासु पट्टि अणुकमेण कुरुककउ, धम्मक्ित्ति मुशित्ररु मल्मुक्कड ।१ 
तासु सिक्ससिक्खिशियभणेयरि, महवयश्षखुबय बुँद बहु भेवति 


लल्च्च््लल्ल्त्प्प्््््फ्फ््फ्फ््रेोििस 5 कं ि, 
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तहिं चेयालइ तिबससिरोमणि, भ्रियण कमल पत्रोदरण दिशमरण्णि । 


पोस/वह पुरवारु गुरुक्‍क ३, वखुमय विसणुप्रसायपमुक्कछ । 
सीखमवियसरांदु महपंडिउ, गिम्मज्ञ बिज्ज चारिददमंडिठ | 
आायसवेयपुराण पहद्दाण्॒ं, जोइसअत्थ सत्थ गुण जाणउं । 


घत्ता 


यह सुपद्दाणु चाइमल्लु सरसईइ णखिलउं। 
पणवासरुणाईं सोहदइ वुद्दयण कुल तिज्ञठ ॥ ३॥ 


गुब्जर गोठि गुद्ठि सुपद्दाणति, सेय॑ं सुबपयडे कठदाण वि | 
धम्मुजुत्त संम्मत्ताल॑किय, पुंण्णपत्रित्तत/मचेदं किय | 
रःजकज्ज सज्ज णसुद्ददाइ य, तविढॉविलिछि चेईहरिलाइय । 
पूयपतिट्रइद्ठ सुणिमित्त , शियउण्णय फर मुक्कल्नबित्त | 
मंगलग! यसहृण | डयरस, शिच्चमहुछब पुण्णहु सरहस। 
ज्ञिण कललाण मिलिधि णारोणर, तणप्तिमाग्सार सोहघर । 
द्ात भाव विव्भम अइकुछर , चंउणिकाय सुरण|वइ सदर । 
घत्ता 


कि बश्शॉमताहं गुज्जरगुट्टिसमत्थ जहि । 
जिमघम्मपदा  पयडु पहद्दावणधम्मु तद्दि ॥ ४॥ 


जेणलिद्दानविउ गंध गरिद्ठउ, प्रयड्ठमितासु बंसु सुनिसिद्ठ उ । 
गुब्जर गुद्दि आसि पयडियजस, पीणिय भव्बलोय चाएं रस | 
हेरुकिया बंसदद सुयद्दाण॒वि, पीणिय भ5ठ -ज्ञोय चउदाणाि । 
हरसीसाहु ण/मर॒ खुगरिद्वउ, लहुर।इसी विवस म ण॒इट्ट 5 । 
हरसी भज्जजछिकमलछिय, गिदपम्महु पडिपलक्षणदछिय । 
तासु उबरि खांदरु उप्पण्ं, उधू एमु जसरासि मणुण्णर्ं | 
तासु सरो गेद्िशिगयगा मिशि, घम्मलीण परिवारहु सामिशि । 
तासु पुत्र चंदू चंदाणरु, सुज्यविद्चिन्रद्धीदलमाणारु । 
बीयड मदूभणोहर गारड, परम धम्मरहवरघुरधारड । 


चदू' भज्ज सयलगुणसारी, ण'म णयश सिरि णयणुपियारी | 








+>ई 
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घत्ता 


तहु गेहिंउश्वण्णा वैविपुत्त रं चंदरवि ! 
सिंड गंखशु पढमिल्लु श्रयसमई। दरणाइपतवि | ४ ॥ 


लहु भी षमु पुएणालये खंभुअ, 
सिउगण तिय रुपारुक़ रइ, 
भीखम भज्जपटोगुण जुत्तिय, 
सिडगुणतणाय वेविकुलमंडर्ण , 
माणभक्‍्ज्ञ पाथुल मणमोदरण, 
चंदू बंघु संदू चिरु भासिड, 

तासु भज्ज पदसामुणसारी, 

बीई भुद्ध कुत्ररि णामंकिय, 
सीलाहरण बिट्ट सयदेदिय, 
कुबरिय्यरसुत्र तिण्णिउ बण्णइं, 
गंरयणसय धम्महु कारण, 

दादू साहु पढमसुठ भासिड, 
जसहरु बीउ भुबरि7 जस सायरु, 
दादू णारिड हयसु मणोहरि, 
पढ़म भज्ज रुह सासुय खण | 
खिठ सिरिणाम अबर सुपहाणी, 
दाखमाण सम्मेत्त सुरेबेंड, 
अतिष्टि दाखु अर दिखु बहु दिज्ज>, 
ताखु सरीरि पुचु उप्पस्णउं, 

अ सकरसु णामेण मणोद्वरु, 
गेडखितासु रुवशुणसारो, 
परियणस्ु अवरु जद वणिणज्जइ, 
एयद्द मज्मि. गगड पुरिसत्तरतु, 
दादू साहू जिणेसरि भत्तउ, 
अभयाद्वारसत्थ पुर सह, 


धम्धध*।रुहसिचराशभ्ुश्न । 
दाणपु ण्ण चेलणियमद्दासइ ॥ 
संलेणिकयजणर्य णं पुत्तिय । 
मीरुवीउ भीड़ अंध्खिदट ण॒ 

मुद्र ससहूर ससिकिरस शिरोहण । 
जासु सुजसु बुद्रयण सुपयासिउ । 
रुपरासि वहल्लसुपियारी , 

जा मोह रुवरइ सं केय ! 
मुणत्रर विणयदाणसुसणे हिय । 
सुजसपुंन कब्बेह वण्शोकइ। 
कप्यतरुव॒जण दुक्खणिवारशा | 
जें सुय णाणु दाणु सुपयासिड 
णशयण सं हु तहु लट्ठु बच्भायरू । 
णुंरइ पीह वेबि कामहु घरि । 
लांछ पय कल अगंसुद्त लक्लण । 

सिमुह जिम इंदहु 8दाणी | 

र३ सोहगंग सुजस शदिवई ! 
चरउबिह संप्र बिण 8 विरइजजइ | 
माणराससरिह सुबसु मण्खुण्णरउं । 
चिरु खंदउ जूँ मं.हउ णिरबंघरु । 
रास राइ सिरिपिइश्तुपियारों । 

तर बोयड घुराखु त्रिर8जननढ़ | 

वर्णित. जासु सुदए गुण कित्तर । 


पुरिससी घप स्रीज्ञपबित्तड। 
सित्रिद् पत्तपीशियसंतो हु । 


हा । घत्ता 
लेदाबिड एहु गुणणिद्यासु कक्कोलणिदि । 


+ के 2, ०.२६ 
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लक 
शिसुणुंत कह्ंत भवियण जणमण दोइ विहे॥ ५ ५ 


संबध्धर सोलह सेंह चैत्तड; डैबरि संसंबरि सई सेजुचंड। 
ममंधिरे"ह सिंयपंर्चेमि शिम्मेक्त; शुरुबोसिर गौरिटैठु प्येडडईकी | 
जीमे मंहु्त लैग्गुंणरिकंत्तवि; छुददयउससिदेरुव सु झुस वि। 
चेदेवार गढ़ ढुंगेगे हु गििर्मह, संघांदिवे चैयेलिं भेष्महि । 
रांमपुत्त पंगारवलिदियउ, जिस सुइ किसि कईसे विियेडे। 
सुद्धुकरि वि जो भवियण भासइ, नोंदि लाहु तहु देख सरसइ। 
खंदउ भवियणु धम्म गुरुक्क र, णुंद ३ जइणु संघु मल्मुक्कउ । 
णंदउ पुह३ चंदुवुहु गुर्णा श्॒दिं, दाखु पूयसुपयासिय तहुबिद्ि । 
णंदर कमू चउद्धर माणउं, णुंंदड दीपु भुवणि सुपद्दाणु्ड । 
णुंदठ-रुह री बगरिट्ठ उ, खुंदड चुदरु चंदु जणिटद्व॒ड । 
णंदड साहु सधारणु सुदुरु, णुंदुड राम गरुवगिरमंदरू । 
खुंदड पदमसी हु जें साहिउ, बारखंगुसयलु वि अवगाहिड । 
एयद्द पमुद्द संघु णंदठ चिरु, सुद्दु संपय समुहुणन शुद्धि घिरु । 
णंदउ पढइ सुणुइ बर काणइ, णंदुठ भाव सुद्धू मणिमाणई | 
घतता 


णुंदड गुज्जरगुटद्धि परियणपुत्तकलत्तज्जुठ । 
लब लग कद्द दरिवंस जाम ससि रजि अटल घुड ॥ 


४५, दरिषेण चरित्र । 
रचयिता अज्ञात | भाषा अपश्रश | पत्र संख्या २४. साइज १११४। इश्छ | प्रत्येक पृष्ठ पर ८ 
पंक्तियां लथा प्रति पंक्ति में र८-३२ अक्षर | श्रति पूरा है। बिषय-चक्रतत्ति हरिषेण का जीवन चरित्र । 
संगलाचर णु--- 
भाबें पणविविमुशिसव्ब यदहो, चरणकमल मभवतावमद्दा । 
निमुणहु भ्रव्यहु बहु रसभरियहु, दरसेणहु पयडमिकरद्दा 6 १ ॥ 
अल्तिम पार्द-- 
घुदयणाद् णबपरियव्यद्दो, गुद' उबए सिंजाणियड | 
काबिजीयइ जिणपणबो प्पशु, तें हरिखेण सम्माशिउ || १॥ 
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संबत्‌ १४५८३ चर्ष आसो जमासे घुक्लपक्ते व्शम्यां तिथो शनिवारे उत्तराषाढनक्तत्रे अतिगं जन 'म जोगे 
ओमूलसंघे नंद्याम्नाये बज्ात्का रगणे सरस्थतोगच्छे भी कुन्दकुन्दायायोन्वये भरट्टारक भी पद्मानन्दिवास्तत्पट 
भ्टारक श्री शुभचन्द्रदेवात्तसप्ट भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पटट ओ्रो प्रभाषनद्रदेवास्तत्‌ शिष्यमंडलाचाय 
श्रो घर्मचन्द्र: तदाम्नाये पोरबाडगोतन्रे साध कुंभा भायां पुरी तत्पुत्न दे तस्य भायो हिबसिरी, द्वितीय पुत्र रातु 
तस्य भागों बाई चोखी, ट्तीय पुत्र दीता तस्य भार्या सदजू , चतुर्थ दासा तस्य भायां दौडादे तस्य पुत्र पदार्थ 
हद्वितोय साह बोशु तस्य भायो राता तस्यः पुत्र पाथ्यू तस्य भाया लाडी तस्य पुत्र चोखा इदं शाम्त्र लिखापित॑ । 
बाई पद्मसिरि जोग | 





हिन्दी भाषा के यन्थों की प्रश्ास्तियां 


- - “7४-#एज्द-अऋ्ट उल3ऊ.-&-- 7“ 


१, अनित्य पंचाशत । 


रचियता श्री त्रिसुतनचंद । भाषा हिन्दी (पद्म) पद्म संख्या ५५, छन्‍्दों में अधिकतर छंप्पय तथा 
सबया हैं । 


प्रधम प--- पु 
सद्ध स्वरूप अनूपस मूरति जासु गिरा कझनासय सोहै। 
संजमचंत महरामुनि जोध जिन्हों घट घीरज चाप धरो दे । 
मारन कौ रिपु मोह तिन्‍्हे चद्द तीक्षन साइक पंकति हो दे । 
सो भगबंत सदा जयबंत नर्मों जग मे परमातम जो हैं ॥१॥ 
अन्तिम पद्य -- 


पदसनंदि मुनिराज तासु श्रानन जलधारी, 
ता ताहिं भई प्रसूति सकल जन मन खुखकारी | 
घन बनिता पुत्रादि सोक दाबानल द्वरी, 
भय दलनी सदयोध अन्न उपजावन द्वारी ॥ 
उन्नत मतिधारी नरनिक्रों अमृत वृष्टि ससय इरनि ' 
जय यह अनित्य पंच/सिका त्रिजग चंद मंगल #रनि ॥है॥ 


॥ दोद्ा ॥ 
मूज्ष संसक्रत भ्ंथ ते, भाषां जिभुवनचंद । 
कफीनी कारन पाइ के, पढत बढत अ नंद ।। 
२, अनेका्थध्वनिमंज्ञरी । 
रचयिसा श्री नन्‍्दृदेस । भागा हिन्दी (पश्च। पश्र संख्या ६, साइज १२५ इच्ल | रचन' संत्रत्‌ १८४२७. 


संगल चर शणु--- 
यो प्रभु ज्योतिमेय जगत मय, कारन करंत अभेव ! 
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विघन हरन सथ शुभ करन, नसो नसो भा वैब |। 





अन्तिम पाठ--- 
आते पुत्र अवर्तंस कहि, कु्त अबतंसख सुआनि | 
खोरहे बंरिष है सु जो, अभिनव कैंद बेलीति।। 


मार्गसीर्ष दशमी रबौ असित पक्ष सुभ जानि | 
अन्द अठारसे वग्स ऊपरि चोबीस मार्नि । 
पढन काजञ लिख प्रेम कर नंद किसोर द्िवेद । 
शानी लेहु सुधारि करे अक्तर ही को भद । 


“ २, अष्टाहिका कथा | 
रचयिता ओ जीवणराम गोधा | भाषा हिन्दी (पद्म) | पत्र संख्या ६ साइज ११४४। इद्ध । पत्येक 
पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में इ्य-७२ अक्षर | रचा सकते १८७९. 
मंगलाचर (--- 
प्रथमः देकर औरवदी नमिहु मन बेच काय | 
बरत अंठाई की कथों करूँ प्रंथ अनुसारि ॥ 
प्रशस्ति-- 
शुभचंद्रा दि मुनीखर जेम,. कथा करी हिरद धरि प्रेम । 
गोधघो जीबणराम सुजान,._ बरत करूँ बिधि सुं अभिराम ! 
ताके कहां कधा या कही, या कु बुधजन सोधो सही ' 
रेणी नगर कसबो सुभ ठाम, वनवाड़ी बापी अभिराम | 
पश्व जिनाकय सोसे सदा, पूरन करी कथा हम यदा । 


॥ दोहा ॥ 
अठारह सी इकतरनया भादत उन्नली तीज । 
वार चहस्पतिवारे नें. सतंगुरु कथा कट्टी ज ।। 


४. अष्टाह्िका कया | 
रचयिता श्री खशालचन्द । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४. पद्म संख्या ११७, रचना संबंध १७७४. 


मंगल धरणौं-- 
आंदि जिमेसुर बंद फिरि,  वर्धमान जिनराय | 
कहूँ अठाई की कथा; सुछझ ज्यों भति मन लाय । 
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सतरासैरच होवरे काशिंग मास बस्यानि । 
सुदि आठें वरनन १रू,. विसंपतिवार सुजान । 


अन्तिम पाठ -- 
कीयो क्थान दिल्‍ली के माह, जैस्यंघपुरें मनोदर गांव । 
दोद्दया-- सतेरासे चौहेतरे, मास शअसाढ बखानि, 


कई खुशाल्न सुधं भायते, सुकल तीज मनि आनि । 
लिखत॑ पांडे दयाराम | जाति सीनी । 


४, आदिनाथस्तुति । 
रचयता श्री मुनि कमलकीत्ति। भाषा गुजराती सिश्रत हिन्दी (पद्म! । प्रर् संख्या &, साइज 
१०)०७॥ इश्ख । प्रत्येक पएछ पर ११ पंक्तियां तथां प्रति पंक्ति में ३७-४० अक्षर | 
मगल्लाचरण -- 
श्री जिनेबर शुभ सारदा नम॑ते गणधघर पाय । 
कर जोडी फरु बीनतो अवबधारु जिनेशयं || 
प्रशम्ति-- 


झादि दिगंबर रुबडोए, . रुबाडा रुवाडा श्रीमूल संघ कि | 
सम्सति गछ सोद्दामाणाए,. ० गछूपति गछुपति गिरुष। सार क्रि॥ 
गरुछ पतीय गिरुवा सुमति कीरति सकत्न भूषण सूरी सरु। 

तास पाय प्रणमी मधुरो बणी कट्टि कमस्तकोरति मु निबरु ॥ 

नर नारि झति घणु भाव आणी गीत जिनागम गावए | 

सुर नरं किन्नर पद्‌ कद्दी निमो पछ्धि सित्र पुरि पामए ॥ 


६. भादि पुराश | 
रचयता ब्रह्म जिनदास । भाषा गुजराती मिश्रित हिन्दं। (पद्म) संख्या २१५. साइज १०॥*५।॥| इच्ध । 
प्रत्येक पृष्ठ पर १७ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २८०८२० अक्षर । 
भंगलाचर ण - 
श्रादि जिनेश्वर आदि जिनेश्वर आदणशमेसु | 
सशरजती सामी ने बली स्तथु, 
बुधि सारह सागउं निरसल श्री सकलकीक्ति पाय प्रणमीन।॥ 
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मुनी भुवनकोत्ति गुरु बंदसोहजला रासकरीसीहरू बडो । 
तब परसादे सार, हा 
श्री आदि जीणुंद गुण बणवु चार्रित्र जोड़ भवतार ॥ 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति -- 


रास कोयो मे नेमेलोए, भाव सहित बीसाल्तो । 
आदपुराण जोई ऋरीए, संगम कीयो मे गुणम/ल तो । 
पढ़े गुणे जे साभलए, तेद्द ने पुन्य श्रपारतो । 
मनबांडीत फल ते लद्॒ए, मुगत ग्मणी अस्री दीय तो । 
लखे लखावे रू वष्ठोए, करे झ्वनन उधार तो । 

, तेह ने नवनीथ संपजेए, मुगति रमणो हो य हार तो । 
ज्ञे भवियण बिस्तार करए, तेंह ने पुन्य अपार तो । 
जिनवर गणुघर मुनीवर, गुण गुथ्यां मे सार तो ! 
तीर्थंकर श्री बृषधम जोन ए,. $ ॥ कीयो पर डपगार तो । 
जुगल्या धर्मनी बरो यो उ, ज्ञोक कियो जयबंत तो । 
घट कम स्त्रामी थापी पाए, धमोधर्म बीचार तो । 
मुर्गात रसणी प्रगट फीयो ०, जिभुवन जय २ कारतो । 
तेद्ट गुण मे जांखी या ए, सद ग़रु तणों पसावतो । 
भवि २ स्वांसी सेबसु ए, क्ागु सह गुरु पाय तो । 
आदि जिनेसर २ तण्शो मेरा ए, कीयो सार सोडा गणो | 
एक चित भाव आणोए, पढ़े गुण जे सांमले । 
जिनसासण गुण अणंत जाखीए, श्री सकल कीत्ति गुरु प्रणमीने । 
मुनो भुबनकीरति भवतार, ब्रह्म ज्ञिनदास कह्दे निमलो । 

रास कीयो मे सार। 
वोदा 
बखारों जे रु बढा सभा मांदि गुणबंत । 
रुचि सहित जे सांमले ते ६ ने पुन्य महंत | 


समकोत गुण उपजे वेरत नीमबली सार। 
तत्व पवारथ जाशीये ज्ञान उपजे भबतार | 
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संबत््‌ १८५६ मंगसोर सुदी ३ ग़ांत्-श्ली मेतजाल मध्ये पाढबनाव ,इपासरे,लिखापितं श्रीमत्‌ भद्टारक 
जी श्री प्त्नवन्दओ । सरस्वती गच्छे बक्कात्कार गणे आक्मर्य भी कुन्दूकुदाम्ताये सकलकीत्तिजी आब,यों 
सस्‍्नाये तसण्ड अद्वारकजी श्री १०८ देव बल्दजी /सुन्नुपट्ट . भट्टारक, लो घमचन्दुजी तसपट्ट भट्टारक जी श्री १०८ 
सद्दी चन्द्रओो तत शिष्ये अश्ञाकारी क्रह्म प्रेम कद: ने किझसो: है । 


७. आपदित्ववार-को ऋषा | 
रथयता अज्ञात | भाषा हिन्दी (पद्च) |  पत्र' ३८८ साइज ८०८४; हम्य । फ्य:म्ंकया (४७. क्िपि 
संबत १७२०, विषय-दीतबार श्रत की कष्ठानी । 
मंगलाचरण--- 
रिसहनाह प्रणमु जिशेंद, जा प्रमाद चित दहोइ आनंद । 
प्रणमी अजित पणासे प।प, दुख दालिद्र हरे संताप ॥ १ ॥ 
अन्तिम पाठ--- 
अजर अमर निर्मल रक्ो, . सो -जिणदेव सुभा को जयो। 
दीन्‍्दी ठौर रचयौ पुराण, हीण बुद्धि कौ कियौ बखाण ॥। 
होण अधिक अक्षर जो दहोइ,. बहुरि सवारे गुणीबर लोय।॥ 
अपग्रवाल्वीयें कोयो' बल्षन, . कुबरि जननी तिहु नप्री थान | 
गरग गोत 'मल्ठ की 'पूत, भ्यों कविजन भंगंति संजूत || 
करण कथा कुं मो मति भई, तो यद्द धम कथा अरठई | 
सन घरि भाव सुणे जो कोइ, सो नर सुरग देवता होइ ॥ 


८. आदोशचर फाग | 

रचयिता भट्टारक ज्ञानभूषण । भाषा संस्कृत हिन्दी । पत्र संख्या ३९. साइज १०३ .इच्ल  फ्थ्च 
संख्या ४६१, कवि ने पहिले संस्कृत पद्म लिखे हैं. ओर उन्हीं, का हिन्दी पद्म में भाव दिया है। विषय-- 
भगवान आदिनाथ के ज्ञाबक्न की एक घटना का -णुन | 


सगलाचजर रए-- 
आध्ने प्रशमीय भगव ति. खरसति जगति विवोधनमाय | 
गाइस्यू' आदि जिणंद सुरंदि बेंदित प'य॥॥ 
इन्तिम - न . 
आहे डउफप्नद पंचकल्याणक -ऊपदिक्ा्नासशाग । 
ज्ञानभूषण गुरिद कीघड़ तेद भ्रणी पढ्ू फ़छा ॥ 
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आददे नारीय नर जे भाव धरी नित गाइसिंद एह । 
इन्द्रादिक पद पामीय शिश्वपुर जासिईं तेद्द । 
आदे एकाणड अधिका शत पंच सलोक प्रमाण ! 
सूण उ॑ भशणिसि३ लिखसिइं ते नर अतिदिं सुजाण । 


इति अद्टारक श्री ज्ञानभूषणबिरचित श्री आदीश्वर फाग समाप्त । संवत १६३४ बर्षे पौष बुदी १० 
चुधबार लिखितमिदं शारत्रं | मालपुरा मध्ये पांडे भ्री डूगा लिखाबितं | 


£, आराधना प्रतिबोध | 
रचयिता श्री भद्टारक सकलकीपत्ति भाषा हिन्दी (पद्मय)। पत्र संख्या ४७. पद्म संख्यां ४५-२६ नम्बर के 
गुटके में ४६ से ५२ प्रष्ठ तक हैं | विषय-अ्राराधना । अराधनासार का संक्तिप्त भाव दिया हुआ है । 
मंगलाचरण--- 
श्री ज़िनबरबांणी नमेषि गुरु निम्न न्थ पाय प्रणमेत्रि । 
कहुं आराधना सुतिचार संक्षेप सारोद्धार । 


अन्तिम -- 
जे भणई सुणईं नरनारि, ते आईं भत्रि नेंइ पारि | 
भ्री सकक्षकीत्ति कह्य त्रिचार आराघना प्रतिबोधस।र । 


१०, ऋषभविवांहलोी । 
रचयिता श्री कुमुद चन्द्र | भाषा हिन्दी (पद्म)। पत्र सख्या ८, साइज ६:८४॥ उच्च | गुटका ५३. नं० 
गुटफे के २२७ से २३४ पृष्ठ तक हैं । 


मंगलाचरश-- 
समर बीसरसतीद्योमउ शुभमती करो बर्बाणी पसाउ लोए | 
प्रथम तीथंकर आदि जिनेश्वर चरणायु" तास विभ्ाइलोए | १ || 
अन्तिम प।ठ-- 


संबत्‌ सोल अठोतरे ए मास आसाढ़े घनसार सु। 
ऊजलो बीज रलो आंमरलीीए-*------...... .ै। 
जद्मीचंद्र पाठे निरमलों ए, अभयचन्द्र मुनिराय 
तस पट अभय “**- रतन कीरति शुभकाय | 
कुमदु चन्द्र मन ऊंजलोए, ह०ई७० ३:००४४० ७५ ज 5 का न क जे 
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११, कर्णांतसृतपुराण । 
रचयितता भट्टारक श्री बिजयकीत्ति | भाषा हिन्दी ।पत्र सख्या ८२, साइज ६०८६ इञ्ध । प्रत्येक पृष्ठ 
पर १६ पॉक्तियां तथा प्रति पै'क्त में ३०-३४ अक्षर। रचना संबत्‌ १८२६. अन्तिम पृष्ठ एक दूसरे से चिपके 
हुये हैं | प्रशम्ति दी हुई है | लेकिन पन्नों के चिपक जाने से नहीं द! जासकी । 
मंगला चरण--- 
॥ दोद्ा ॥ 

बानो जांनी भारती छप्नी जिन मुख जेन। 

सो संब को मंगल करौ, हरौ दरिद्र दुख मैंन ।। १॥ 

बिमल चुद्धि धद्द सारदा, श्री गोतम गणुधार । 

चंदो बंदित देवकौ, देय भवोर्दाष पार ॥| २ ॥ 
प्रशरिति करा एक अ श--- 


संबत श्रठारह सी छबीस, प्रन्थ रश्वित्‌----- घीस | 
काक्तिक बंद वारख गुरुषर, रुप नगर में रच्यो सुसार ))१॥ 


११, कल्योशमन्दिर ग्तोजमावा । 
रचयिता मद्दाक॒त्रि बनारसीदास । भाषा हिन्दी (पद्म) । पत्र संख्या ७, पद्म संख्या ४४. 


भंगलाचर गा -- 
परभज्योति परमात्मा, परमज्ञाणि परवीन | 
बंदो परमानंद में, घटि घटि अ'तर क्लीन ।॥ १॥ 
निरसे करन परस परघान, भाव शमुद्र जल तारन जानि ' 
सिवमंदिर अघदरन अनंद, थंदों पारस चग्न जिनंद || २॥। 
अन्तिम पाठ-- 


ईह विधि भो भंगवंत[सुजस जे भविज्ञन भामे । 
ते निज पुनि भंडार संब्िर पाप पनासे । 

रोमराय बलसंति अरगं प्रभु के गुन गाने | 

सुरग संपदा भुजि, बेग पंचास गति पांबे । 

इंट किल्लाश सन्दिर कियो कुमचन्द्र की बुधि । 
भाषा फट्दत बनारखोी, कारण समकति सिश्रि ॥१॥। 
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१३, कथा कोश संग्रह । 

रचयिता ब्रक्ष श्री जनदास । भांवा गुजरातों मिश्रित हिरर (पद्च)। पत्र संख्य| ६७. खाइज ६:८४ 
इज्ध । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रंति पंक्ति में १६-२० अच्चर | कथा कीश में दश लेक्षण न्रत कथा, 
निर्दोष सप्तती व्रत कथा, चांदण षष्ट ब्रत कथ।, झआाकश पंचमी श्रत फैथा, मोक्त सप्तेमी ब्त फैज।, पंच परमेंछी 
गुण बणन का संपरद है। गुटका नवोन दै। मंगला चरण तथा अन्तिम पाठ प्रत्येक का अलग २ दे ; 
दश क्क्तण ब्त कथा का मंगलाच रण इस प्रकार डै--- 


मंगलाचरण-- ह 
श्री बोर जिंएणवर पोय, पाय प्रणाम सरस्थतों। 
स्वामिणी वलीष्त॑वु , बुद्धि सार हूं बेगि मांगड ॥ १॥ 
बलि गणधघर स्वॉसी नसस्करू, श्रो सकेलफ्ीरति पाय बंदतु । 
रास करीस्यू हू' निरमलो, जहा जिणदस भर्णें मार ॥ २॥। 


अन्तिम पाठ--( पंच परमेष्छी गुण बणन ) 
श्री सकल छीरति पाय प्रशमीने, श्री भुंवन कीरति भवतार । 
ज्रद्म निणदास गुण बरणया, पंच परम गुण सार ॥ १ 
पढ़े गुणे जे सांभले, मनि घरी निरमल्न भाड। 
मन बंदछित फलरूतरस्या, पायें शिबपुरं उठा ॥ २॥ 
इति श्री प॑च परमेष्ठी गुणवर्णनराम समाप्त । 


१७, चतुर्दशी चोपई | 
रचयिता श्री टोकम । भाषा हिन्दो पद्च | पत्र सँख्यां २० साइज १२५४।॥। इच्च । प्रत्येक प्रक्र पर 
१९१ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में १९-३४ अक्षर । रचना संत्रत्‌ १७१२. किंपिं संबच १७६३, विषय-अनस्त 
चतुदर्शी त्रत की कथा । 
मंगलाचरण-- प्रथम वंदि पाए्वें जिनदेव, तीनि जगत जाछो करे सेव । 
रिद्धि सिद्धि बर सुख दातार, बालपणे जोत्यो जिद मार ॥ 


प्रशस्ति-- 
सतरद से बारदत्तर फांगुण तेरसि जीशि । 
वो छौ अधिकौ शुर्ध्ध करि, पंढिंतें कहे वस्कोंखि । १ ॥। 
बुद्धि सार टीकर्म के, काले पर्मों हैं, बास । 
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पंडित दोइ छोटो बढौ हु' संबर्दी की दास || २॥ 
भोजराज को राज है दादी अंयी स्ेसार | 

घर्पों भार दे थापियो, सुखमज् साहू हुजदार ॥ ३॥| 
चोइसो के देहुरं, बेठें, श्राबूरू आय | 

राति दिवल चरचा करे, बंद जिनबर फय || ७॥ 


संबत १७६३ का मिति जैशाख बुदी १२ विल्ले। का जैबिंदपुंरा में पोंडे दयाराम ने लिखा । 
जाति सोनी (| 


२१४, चरचाधमाधान ! 


रचयिता श्री भूघरद/म । भाषा हन्दो पश्च। पत्र संख्या १४९. साइज (००८४ इब्ध | रचना संबत्‌ 
१८०६. प्रति पूरो दै। बिपय-धार्मिक चर्चाओं का बरान। 
जयो बोर जिन च॑द्रमा उदे अपूरष जासु । 
कल्िजुग काले पापमय कोनौ तिप्तिर त्रिनाशु ॥ 
बदों बंणी भ्रगचेती विमल जौन्दि जग मांहि। 
भरमातप जासो मिट भ्रव सरोज विगताहि।। 
गातम गुरु के पद कमल हृदय सरोजचरे आने । 
नमो नमो तित भाव सं करि अष्टांग ब्रिच्ान।॥ 
प्रशस्ति--- 
ठारदसे पटद्दोतर माथे मार्से झ्रवैसोभ । 
सुकत्ष पक्ष तिर्थि पंचभीं प्रथ समापति ठौन ॥। 
भूधर बिनजें 4िन॑य करिं सुनिये सज्जन लौगें । 
गुण के गाहक वंहु शित्री यद्द जिसेती तुम योग ॥। 


१६, चन्द्रनुंपरास। 


रचयिता प॑० क्ब्धरुच | भाषा हिन्दो पद्म। पत्र संख्या ८०, साइज ६॥<४॥ इच्ध । प्रध्येक पृष्ठ 


पर १५ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४०-४३ अन्तर । रचना संबत्‌ १७१३, लिपि संक्‍त (७६४. विषय चन्द्रप्रभु 
भगवान का जीजन चरित्न । 


संगलापरण -- 


श्री जिननाथक सपझरीये ऋषंभदेंन भरेहेन | 
बंछित पूरण सुरशुरु, मर्य भरें मर्बेते) 
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शिव सुखदायक सेबीयें, शांतिनाथ जिणचद॑ं । 


याद्ववंश नभो मंणी, नमोई नेमि जिणंद ।। 
प्रशस्ति-- विज 
जुगप्रधान श्री हरिविजे गुरु सोह रमसम अबतारे ! 


पातसाइ अकबर प्रतिबोधक जिएसासण सिणगार रे ॥१॥ 
तस॒ पटोघर सूरि सवाई श्री बिजेंसेन सुरीसरे । 

साध परुपणइट परम गुरु गुण निधि गच्छाषीशरे ॥ २ ॥। 

पट प्रभावक गछ धुरंधर श्री विजेद्‌व गणदेवरे । 

नाम जपंता नवनिधि लद्दीये उपसस रस मंडारीरे ॥ ३ !। 
तास पटोघर बंछित सुद्दकर उदयो अविचल जायरे । 

श्री विज्ञेप्रस सूरी पुरंदर सदर गुशमनि खानि रे ॥| ४ ॥ 

तस गच्छ पंडित बढ़ बेरागी संबेगी गुण भरीयोरे । 

श्री गुरु सद्दज कुसल सुखदायक उपसमरसनो द्रीयोरे ॥ ५॥ 
साली पांच तिहां प्रगटी कुसल चंद रुचि सार रे । 

घर्घेन धर्म घमंना घोरी सहज गूणी मिरदार रे ॥ ६॥। 
प्रथम ऋषि श्री सहज कुसलना सकलचंद उबजीयारे ! 
बीजा श्री लक्ष्मी रुच पड्ित नामें नवनिक्ि पायरे॥ ७ | 
तास सीस सुध संयमघारी श्री विजे कुसल बुध ईसरे । 
क्रियाबंत :पडित कुलदोपक |ज्ं कारी सु जगीसरे ॥ ८।॥। 
तस पदपंकन्न अमर बीरजी श्री उदे रुचि ऋविराय जी । 
कुमत मतंगज कुंभ विदारण कंठीग्व कहि बायरे ॥ ६ || 
तास सीस संवेग महोदर्धि श्री हष रुचि बिवुध कट्दीईरे । 
उपगारो मुज गुर सिल्लोयो दरसण सुख लहीयेरे।| १० ॥ 
बिवुध सिरोमरणि मुकट नगीनो, श्री विद्यारच नस सोसखरे । 
गुण मणि मोढत पूरो पंडित सुखदायक सुजगीसोरे ॥ ११ ॥। 
तस लघु बंधु विवुध लब्ध रुचि रच्यो चंद नप रास गे। 

डँ छो अधिको जे ऊहियो ऊ बेमि बामिहू कंड तीसरे ॥ १२ ॥। 
मुनिसुत्रत जिन चारित्र घकोये सग्स संयंध वश्थास्॒ुरे । 
खारित्र प्रभावक सांदि पणिए प्रगट प्रणमे जाश्यो रे ॥ १३ । 
संबत्‌ सतरहसोतेरह काचिक मास उदार। 

सुदी तेरस दिन निरमज्लो बलवबंतत गुरुवार ॥:१४ ॥॥ 
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संबत्‌ १७६४ वर्ष वेशाख सुदी १४ दिने लिखित सकलपंदित पंडितोत्तमपंडित श्री पं० विनयसागर 
भी तत शिष्य पं० विनोदस:गर जी तत शिष्य गयो बृद्धिसागर क्षिपि कृत | 


१७, निंद्विलास । 
रचयिता भी दीपचन्द काशलीवाल | भाषा हिन्दी ( गद्य )। पत्र संख्या ६६. सइज ६:८६ इग्च । 
प्रत्येक प्रष्ठ पर २२ पंक्तियां तथा अ्रात पंक्ति में १६-२० अक्तर | रचना! संबत १७७६. 
मंगलाचरण-- 
अधिचल ज्ञान प्रकाशभय गुण अनंत को स्थान | 
ध्यान घरत शित्र पाइये परमसद्ध भगवान ॥| १ || 
अन्तिम पाठ-- ल्‍ 
इस प्रंथ में!प्रथम परमात्मा का वन क्या! पीछे उप्य परमात्मा पायवे का दिखाया। जे 
परमातमः को ध्मनभी कियो चाहै' ते या ग्रन्थ को बारघार विचारो | यह प्रन्थ दीपचद साधर्मी कीयो है बास 
सांगानेर। शमेर में श्राये तब यद्द प्रन्थ कियो संत्त १७७६ मित्ती फागुण बुदी पंचसी को यह प्रन्ध 
पूर्ण कियो । ' 
देव परम मंगल करो परम मह्ठासुखदाय | 
खेवत शिव सुख पाइये हैं त्रिभुबन के राय ॥ १॥ 


१८. चेतनकर्म चरित्र । 


रवायता भैया भगवत्तीदास। भाषा हिन्दी पद्म। पत्र संख्या १७, साइम १श९॥४४॥ इश्च | 
पश्च संख्या १६८. रचना सबत्‌ १७३२. 


सरगलौचर-- 
श्रीज्षनचर/” प्रणाम करि भाव भक्ति उर आंनि। 
चेतन झोर कछु कम्मे को. कहु चरिन्वद्धानि ॥ १॥ 
प्रशश्ति-- 
चेतल अरू यह कस को बच्यो चरित्र प्रकास। 
सुतन पर सुख पाईये, कट्टर भगोतीदास | 
संबत सत्रबत्तोसके, ज्येक् सप्तमी आदि। 
श्री शुरुवार सुधावनों, रचना कीनी अनादि | 


इति ओ चेतनकर्म चरित्र सम्पूर्ण । 
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संबत्‌ १६४३ बर्षे स््रारप्तासे क्रृष्णफ्ले थधितों बार बुदी १४ शुक्रवारे अट्टारक श्री रस्तकीशि जी 
ततू शिष्य पढ़िन गणशेशरामेत चेतन #प्ते चरित्र क्षिखायो शेरगदमध्ये श्री पाश्वंनाथचैत्याज्षये । 





१६. चोदह गुशस्थान चर्चा । 


रचयिता भ्रे अखयरा तर श्रीमाल | भाषा हिन्दा गथ | पत्र संख्या ६६, साइज ६॥>श। इब्ल | लिपि 
संबत १८०३. 


छअन्तिस पाठ-- : 


यह चोदद् गुणस्थान का स्वरूप संक्षेर सत्र कह्मा । जिनबाणी अलुस्ताशि कथन करि पूरन किया। 
जौ कहीं भूच चुक भइ दोइ तो जो पंडित जिनबानी, में भर्रीव दोइ सो सुधारि पढियो | 


॥ दोहा ॥! 
चोदद्द गुणस्थानक कथन भाषा सुनि मुग्क होई । 
अस्ेयज भ्रीमाल 'न करो जथा मति जोइ॥ 


इति प्रो, गुशस्थान की चचो खंपू | प्रथ कर्ता साडइ अखेराज श्रोमाज्न शुभ अचतु। लिपि कर्ता 
साइ संकरदास स्व|म। चाटसू का | सतत १८०३ मित। बेशाख सुद्दी ७ बुधवार संपूर्ण भयौ | 


२०, खेदशिरोपणि । 
रचयिता कवि शिरोमणि श्रो शोमानाथ | भाषा हिन्दी (पद्य)। पश्न संख्या २०, साइज ६०५ इब्ध । 
हा संझ्या २००. रचना संबत्‌ १८२५. लिपि संबत १८४२६ 


प्रशूत्ति-- 

श्री भुरु रसिक किसोर की, कृपा चधाद्धि श्रमिराम | 

सोभनाथ पंडित कियों, छंद शिरोर्माश नाम ॥ १।॥ 
३ मर श्र अर र् 

संबत अठारह सतक ता पर बरष पश्चोस । 

«  जेछ्ठ मास सुदि सुदन लि, भयो प्रंथ यह गीस ॥ २ ॥। 

सूर्राज कुल आमेर पति, नुप जन की सरताज । 

इक छिल राज छुम्न-घरि, पृथ्बोस्यंघ मद्रास ज ॥ ३ ।। 

ताके तीछन नेज:ते, 'गाइति होते गनोस । 

पीथल नव मात्रत्र तनें, ढ़, दे बल की भं'म॥। ४॥ 

ताकों चारधो चक# के, नृपति नकषावें सीस । 
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सूर्ग न कुछ मंढडन सद्दी पृथ्डी सलिदर अनन्ील ॥ ४ |। 
माथव साइि नरेस्त ने, सनि में करिके इग्घ । 

सोमनाथ पै करा करि, राख्यों के गुल पाख | ६ || 
पृथ्वोसिघ के झुबस को, आलंवन झभिरास। 

प्रथ झियो इक अब्र यदद, छेर सिरोमणि नाम ।| ७ ।॥। 
भर रू ह | >९ भर 
श्र ग्म्भ्यो जय नगर में प्ृथ्वीसिंघ जद भूप । 

पंडित बहुत प्रकार के ज्ञित बड़े कबिन के भूप ॥ ८ ॥ 


इति श्री मद्वाराज गुरदेव सरखि रसिककिसोरमणि सेवक कि सोभनाथ कृते छंद शिरोमणि 
बरणा बृत्ति संपूण । 


संबत (८२६ तिथी फागुण सुरो १० शनिवासरे लिखतं जोसी स्योजीराम स्थान देबपुरीमध्ये । 


लिखापित॑ पांड देवकर णन्ञी | 


२१. जबुस्वामं चरित्र । 


रचयिता पांडे श्री जिनदास । माष। हिन्दी (क्‍््य) पत्र संख्या ३४, साइज ६॥॥१९४॥ इब्ख । सम्पूर्ण 


पद्य संख्यः ४०३, रचना संबत्‌ १६४२. लिपि संबत १८४३, 


प्रारम्भिक मेंगला चरण -- 


प्रथम पंच परमेघ्ठी न दूज़ी सारद को बीनउं। 
गणुघधर सुरुचरणन अनुसरों होय सिघ कवित उचरु' ॥१॥। 


अनग्लिस पाठ प्रश हित-- 
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संबत मालेसे जे भये अयात्लीस ता उप्र र ससे । 
भादी बदि पंचमों गुरुबौर, ता दिन कथा कीयो उचार ॥ १॥ 
अकबर प'तसाह के राज़, कोनों कधा घम के काज | 
भूल्यों घिछूरो अछर अदा, पंडित गुमी सवारो तहां | २ ॥| 
करे धम्मे सो ढीया खाद, टोडर सुत आगरे सनाहु । 
ताकी नांस कथा यह कर), मथुरा में जित निस द्वो करी ॥ ३॥। 
रिखबदास अरूमोहलदास,  अप्रचंद अब लक्ुमनदास | 
धम्म॑ बुधि घुम रढ्षियो, जित, शाजकरहुपरिबरार संजुत ॥.४। 
भ्द्ययर्य सये संतोकास, ताफो.सिप्त पांडे क़नदास्र । 

पिन श्णनन- 





नि 
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तिन यह कथा करी मनख्वाय, पुन्य द्वेत उपचार कराय | 

पढ़े सुनें मन लाये कोय, मनवांछित फल पाबे सोय । 
अब लग मेरु सुर स॑स रहे, तब लग स्थीर समुद्र जल बे । 
जलन छंग तारा गन अरु यदं, जब लग सूर उद्योत करत । 
जब लग जेन घमम झ्रवल्लोई, स्वामी कथा पढ़ो सब कोई । 


सबेया 
संबत सन्रेहसे इक्याबस फागुन ह ज बुषि बदि आह, 
अ'तिम केवली के री कथा रचिके जिनदास विचित्र बनाई । 
सो यह लाक्ष बिनोदी लिखी अपने द्ित वाचन कौमनु;भाई, 
तथ्यपि भव्यन कौ उपदेशन द्वेतु करेहु मद्दासुखदाई ॥ 


॥ दोद्ढा ॥ 
अन्तिम केवली की कथा, बरनी परम पवित्र । 
और ले आपुत तरे, पात्रन परम विचित्र ॥| 


इति भीजंथुस्वामीचरि त्रे भाषा पांडे जिनदासविर चिते कथा संपूण । संवत १८७३ पीषमासे शुक्ल- 
पत्ते गु्बासरे शेरगदुमध्ये अछमी जाटू लिखित॑ । 

प्रति नं० २. पत्र संख्या ३४, साइज ११॥१८४ इशग् । लिपि संचत्‌ १७६३. 

संवत्‌ १७६३ का वर्ष सावणमासे शुक्जपक्ते तीज वृहस्पतित्रार जिद्दांनाबादजंसिद्पुरामध्ये श्री 
वद्ध मान चेत्यालये भीमूल्नसंघे नंग्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्त्रती गन्छे कुंदकु दाचार्यान्बये भट्ट/रक श्री 
१०८ देबेन्द्रकीत्ति जी तत्पट्टोदयाद्रिदिनमशिपग्रर्यः भद्वारक श्रो महेन्द्रकीत्तिजा तदाश्ानुबर्णी पं० दयारामेन 
अंबूस्थामी प्रंथ भाषा चौपई स्वहस्तेन लिपि कृपा । 


२२. जेनशवक | 
रचयिता पं० भूघरदूस । भाषा इिन्दो पद्म । पत्र संख्या १४. साइज ६०४।॥ इक्त | पद्म संख्ये १०७, 


रचना संबत १७८१. 


प्रगलौचर णु--- 
ग्यान जिद्दाज बेंठि गणपति से गुणपंयोधि जिस नांदि तरे हैं । 
अमर समुद्द आंन अवनी सो धसि ध॑स सीस प्रणाम करे हैं || 
किर्घों भाज्न कु करमे की रेखा दूरि करण को बुधि धरे हैं । 
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# प्रशस्ति-संभद् # रहश 
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अखे झादिनाथ के भादि निसि द्ाथ जोर &स पाय परे हैं ॥ 


प्रशस्ति -- 
आगरे:में बाल बुधि भूघर खण्डेलवाल। 
बालक के ख्याल से कवित कफरि जाने हैं॥ 
झोस ६ करत भयो जैस्यंघ सवाई सूथा । 
हाकिम गुल्लाब चंद आये तिए थाने हैं। 
हरोस्यंघ साध के सुबंस घमेरागो नर । 
तिनके कट्दे सौँ जोर कोनी एक ठाने हैं॥ 
फिरि फिर परे रे मेरे अल्ास को अत भयो। 
उनको सद्दाय इद् मेरे मन मानें हैं॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्राइस इक्य सि पोष मास तसल्ीन | 
तिथि तेरस रविवार को सतक संपूरन कीन || २ ॥ 


२३, तत्वार्थ खत्न भाषा । 

भाषाकार मुनि प्रसाचन्द । भाषा हिन्दी गद्य | पत्र सख्या १४२. खाइज ८५०८९ ईऋ | प्रत्येक पक 
पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २८-३२ अक्षर | लिपि संघत १८०३, घूर्छों का विस्तृत श्र दिया हुआ है । 
प्रथम श्रध्याय को समाप्ति-- 


इति तस्वार्थाघिगम मोक्षशास्त्र प्रथमोष्यायः | इति दत्थाथसूप्रभाष शप्रन्थे मुनि धर्मचन्द्रशिष्य 
मुनि प्रभाचन्द्र बिरचिते। 


अन्तिम पाठ-- 
केईक जीब कर्म भूमि विना सिद्ध दोइ है। केईक जोब दीपस्यों सिद्ध ढ्वोइ है। केईक जीव 
उद्धिस्यों सिद्ध है । केईेक जीव थत्र सिद्ध हैं । केईक जीब रित्रि प्राप्त सिद्ध हैं। केईक जीध रिठ्धि बिना 
सिद्ध है । फेंक जीव चारणी रिघि करि सिद्ध हैं। वेईक जीव चारणी बिना सद्ध है । केईक जीव घोर 
तप करि सिद्ध है । केईक जीब उद्धे सिघ है। केईक जीव मच सिद्ध है। केईफक जीव अधो सिद्ध है। कई 
भांति करि घणा दी भेद स्यों सिद्ध हुवा है । सो सिद्धान्त थे सम लीज्यो | 
इति तत्वाधाधिगम मोक्षशासत्रे द्समों ध्यायः 


संवत्‌ १८०३. वर्ष असाठ बुदी १ शनिषारे लिपि कृती जोसी कुस्यालराम टोंकनगरमध्ये धास्तव्य 
लिखा पितं पडे भी कु'भाकरण जी स्वयं पठनाथ। 


कमान. ०+००--कडल किन जन ता था ते शऑििललजणी 








(२१६ | # अशस्ति-सेंप्रड # 
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प्रति न॑ २, पन्र संख्या १५५. साइन १९॥-८४ इच्च | 
संबत्‌ १७८२ का ! भद्टारक श्री देवेन्द्रकीत्ति जी का सिष्य दयाराम लिखित । मिति बैशाख सुदी ३ 
दीतबार के दिन संपुरण करो। 


२४. श्रिश्ुवननों विनती । 
रचयिता श्री गंगादास । भाषा हिन्दी गुजरातो। (पद्म)। पत्र संख्या २७ पद्म संख्या ६३. ६ पंक्तियों 

का एक पथ माना गया है ! 

मंगलाचरण -- 
गंभीराणूत्र जिंदुना नभ ताश खंख्या,। 
गदन मरद्दी मे इक्ष जे तृख ते पण ल्लेख्या ॥ 
दारिद सं तशा अकलदेव मित्त झ्वान पेख्या । 
सत्यवचन जिन स्वामिना, गणधर गुण भाख्या । 
करचां कबिता घणा ए, ते मिद कप न थाय | 
द्वितव॒र दिउ मुझ सारदा, थोहि बहु बोन्ाय ॥ १ | 


प्रशस्ति--- 
महा पुराण समुद्र थी, मई काह््या मोती । 


स्वरा करो निर्केक करी, मणि माला मोती। 
सूरत नगर सोहामणडं,  वशिफोश्तम बरास | 
नरसिंहपुरा न्यातिमा, जिन घमं अभ्यास । 
परवत सुत कब्रिता कहइ,._ गंगादाल गुणखबतं । 
भणद भणावए षय करो, तेदन पुण्य महँल || २॥ 


२५, त्रिलोक दर्पण । 

रचयिता कविबर भरी खंडगसेन । भाषा हिन्दी पथ । पत्र संख्या १४७, साइम १०१८४ इच्ध । प्रत्येक 
पृष्च पर ११ पंक्षियां तंथा प्रति पंक्ति में ३१-३३ अक्षर । रचना संबत १७१३. 
मंगलाचरए -- 
४० नम सिद्ध नमू' जिनराय, हुआ और होसी कर भाय । 
स|घु सकल जे स्रम्यक सार, सरस्वति आदि नमु' लिर्धार ॥ 
प्रशस्ति तथा अन्तिम पाठ-- 


यही लाभपुर नगर में, श्रायण परम सुंजांण । 
सब मिल्लि करि चरचा करे, जाकी जो छसमांन |) 
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खदगसेय [: लिननओं / रहे, :।- 
ताकूं यह कच्छा आई)... प् 
छत सम जे जिन भत्र्ज हैं, 

, एकदिक्स इजनी पसमे, .. .' 
नास पंच परमेष्ठा, .. 

हृवये परम आज्ंव भेय्ी, . :; 
प्रति अधिक च़ित:म्ें अई, .... 
 । मध्य ऊरण: जिते, हल 
ते पतिमासे संदज़ छी,-. 

ता दिन लें श्ानंद कढ्यो,, . . 
श्यय यद्ध करिस.ईवध्ध धारिये, 
त्म विधार असी भई, 

जब चाहै ,सब देखिये, . - 
बरि बवेक जीव में तबें, 

| देखि ले; 
काह्न पांचसो अति बिषय,. 
ए संज्ञोग तिन द्वी मिले, 
४ परे, समकन कारण, 
दूषण कोउ लेहु मति, 

या कथ तें सुख अति लशौ, 
अझतर सब सांचो लखोी, 
घट मद लाको ताल्न में, 
ऊपरि दे बदरंग सा, 

जो कछु या में सार है, 
दोष भरे सब अगत जीब, 





सबके फज्ेघाः तीज हैह 













ग्याज फ्रगक/रक्ष फड्रोन॥ : 
काल लक्दिष फ़माष॑ |. :-: 
ते सुमरा चिल्क्षाय.म : 
पढी पृक,:जद्ममाल। ». 
तामें अक्ृत्तममात्र |: .. 
लखी क्ोक:प्रविधिल्लार '।: 
सुलख्यो बोच विचार ||. 
है जिनवर , फे घाम-।;८ 
छुमरत शुरू मुख! ग्यानः। 
भयो पर्स रख योष+ : 
सो कीजेः निरबोद॥ 
राचिये कथा अनूप |: :: 
यह चिलोक - सरूप॥!” 
किस विधि ख्रीके काम, 
तब पायो. विश्ाम ६3 
शक्षप . पुनी ए जीब | 
निकट अभत्री स्लु अतीब | 
यह गूथो गुणमाल। 
भूषण दीज्यो घाल॥ 
मुख करि कट्यो न जाय । 
अरोन कछू सुद्दाय॥ 
उठे तरंग अपांर | 
शतर बदरंग असार | 
तादि गद्दो बुचिबंत। 
तोन्‍्यों काल अनंत ॥ 


चोौपाई 


जिनवर चैस्य क्ाभपुर मांदी, 
तहां झाय बेठे सब क्ोक, 


अद्दा सनोहर उत्तिम ठांडि। 
गुण गाबे पढ़िये बहु थोक। 








जात... 


(रिश्द 


# ग्रशेस्सि-संभ्रह # 





सद्दां घोौठि यह कियो बिनोद, 
यू णा करि पूरष विधि टी, 
जौ यह कथा पढ़ी घरि कँठ, 
उचघडें पलक तिमर मिटि जाय, 
पंडित राय नरिद्र समान, 
सभा मसध्य वडा शुखव त, 

सभा सिगार हार मुख सार, 
जांणगी सुणत ठर्फाक नंहि होय, 
झुर ता पढे अति गुलवंत, 


तिन का नाम 'सुणो तुम जोच, 


पड़ित द्वीरानंद प्र-)ण, . 
संघनी जग ज्श्यन गुण खांण, 
रतनपातज्न ग्याता बुचबंत, 
अनूयशाय अनूपन्र रूप, 
दामोदर कंसण शुद्ध ख्रीन, 
द्वीरानंद _ दिरके परगांस, 
विषनदास बुधि तीषण संरी, 
मोहनदास महा गुझण लोन, 
कु दून कनक नारायणूदास, 
पांडे द्विरदें पूजा करे, 

हृदय रस भो जग हहिलकार, 
ए सब ग्याता अति गशुरवंत, 
सब श्रावक अति ही ग़शषन्त, 
है मद है 
साहि जहां सुस्चितान महान, 
छत्रपति सेचें तसु पाय, 
संबतसर विक्रमत्तें आदि, 
चेन्नशुक्ल पंचमी प्रमाण, 

हक मद र् 
चागठड देश मसद्दा विसतार, 





तोन लोक कः है यद्द मोद्‌ | 
रची मांल ते यहु विधि सरी ॥ 
मुक्ति क्री क्षें तसु कंठ ! 
दूजे बेद तखो परभाय ॥ 
मिलर गिरघर जगत प्रमाण । 
ग्रन्थ बख्ारों सुरित्तित्रत ॥ 
सुणत सचे रजे चत्त घार । 
अमृत वचन पीबे सहु कोय || 
अपरतो बुघि अनुसार लहंत । 
भूर पुरय बपजें तडां सोय ५ 
चौदद विद्या में लय लीन । 
सकल्ष शास्त्र मय ध्रथ सुजांण ।॥| 
हिरदें ग्यान कला गुखचंत। 
बाल पर्णो जिम सादे भूप | 
माघोद/!स मधुर प्रबीण | 
तिलोकचंद तहीं ग्यान किल्लास 
प्रतापमल्ठ पूरण मति घरी । 
हंसराज जि हिरदें प्रबोन || 
ग्यान कला आगम परवास | 
हिस्दें हरप सेब चित्त घरें।॥ 
सेवा करे सुजिन गुणघार। 
जिनरुण सुझे महा बिकसंत || 
स॒रझझें प्रलथ पाके विरतंत। 
अर ञ्ः 
फेरी चहं चक्‍क में आन | 
चकत्ता चकने सुभीहांन॥ 
सतरद्द सें तेरे: सुखस्वाद । 
यह त्रिज्षोक दरपण सुपुराण |। 
न ज्् 
नारनोल तहां नगर निबास। 


्््चचचच्च्िशिल्ल्स्स्स्मममसेेेे मम मतों ही 


# मंशल्ति-सप्रद # २१६] 








त्तहां पौण छत्तीसों बसें, 
भ्रावक बसे परमगुणवन्त, 
सब आई में परभित लिये, 
तिसके दोय पुत्र गुणश्वास, 
ठाकुरसी के सुत दे तीन; 
घडो पुत्र घनपाक्ष भ्रमाषा, 
करसचर्द ब्यसति भये प्रधान, 
सूणरान के सुत दोय भये, 
घरमदास सबसतें गुण्यगास, 
खडगसेन दूजी बुर्बंत, 
शुरू प्रसाद कीयो अति घणो, 
चतुरभुज वेरागी जांण, 
तिन बहुत्तो कीयो डपगार, 
सबतें बुचि बढो अतिसार, 
पायौ मरम हृदय भयो चेन, 
बहुत बार झाये लादौर, 


छापरों करमः तथा रख क्से ॥ 
नाम पापड़ीबाल बसन्‍्त। , 
मानू साह परणमंगण किये। 
छुणराज़ ठाकुरस्रीदास । 

तिनकी जार परस प्रबीन। 
सोदिलवास महा सुल्त जांख॥ ., 
साने श्री जिनबर की आनभ 
पुम्यन्नंत सुन्दर बहु ७ । 
मूर्रत घमंबंत प्रतिभास | 
ताकें हृदय ग्यान बिलसंत , 
द्रव्यरूप लिंकयों बहु मुर्णों। 

नगर आंगरे सांडि मा 
द्रव्य सरूप दीये भाड़ र। 

सोलइसे पिच्यासीया धार॥ 
अगस्पित “जिन गुण लागो लेण । 
फछू न उपजी मन मैं और॥ 


| र् भर # ५ कर 

संबत्‌ १७६८ का वेशाख साले शुक्ल पक्ते दुतिया दिने सोमबारब!रे भगवतगढ नाम नगरे श्री 
चअन्द्रप्रभचेत्यालये भट्टारकजी श्री १०८ देबेन्द्रकोसि ज्ञी तत शिष्य पं० दयार/।म जाति सोनी नरायण का 
थासो हद पुस्तक लिखितम | 

प्रति न॑० २. पत्र संख्या १८८, साइज १२००४॥ इच्च । 

संबत्‌ १७६८ वर्ष मितिमासोत्तममासे पोख शुक्त्ञपक्ते त्रयोदश्यां तिथों शुरुब'सरे श्रोमृल्संघे 
चलारकारगणे सरस्वतीगच्छे कु दकु दाचार्यान्वये भट्टारक श्री देवेन्द्रकीत्तिजी तत्पट्टो भद्टारक भ्री महेंद्रकोत्ति 
जी आधचाय जी श्री ज्ञानकीत्ति जी तस्य पट्ट आचाय श्री खकलकत्ति जी तस्य शिष्य प॑|डत खेतस लिस्ापितं 
श्री उदयपुर नगरमध्ये राणयजी श्री जगतसिद्दज़ी राज़करे श्री मेडांकूं देहुरों लिख्यो । 


२६, त्रेपनक्रिया । 
रचयिता श्री ब्रद्मगुलाल । भाषा ट्विन्दी पंच । पत्र संख्या ७. स इज ६१८४ इच्च | रचना संचत्‌ १६६४. 


संगलाचरणु--- 





पलक जननी तन 





ररि९० # मेशस्ति-संभद का 








प्रथम परम सं्ंश जिन चच्च॑नु, दुरित तुरित तज़ि भाजे दो । 
कोटि विधन साखन अरिसंदन, लोक सिख्तरि झुख राजे दो॥+ 
सुर्मिर सररसवंति भी जिनेउद्भव, सिद्ध . कबित सुम बानी दो। 
गन गंघवे जत्यथ मु्ति इंद्रनि, तोनि, भुवन अन मानी हो।. 
व्यो' अशतो 
फ श्रेपत विधि करहु क्रिया भत्रि पाप समूहनि घूरेद्दो। 

' सोरद से पेसट संमव्छर कातिग तील अ'धियारी हो। 
भ्ट्रारक जग आभूचन चेला ब्रह्म गुलाल घिचारीदो। 
भ्रद्म गुलाज विचारि बनाई गढ गोपाचल थाने। 
अंभपती अछु चक्र बिराजे साहि सत्लेम मुगज़ाने ॥ १॥ 


'२७, अ्रेपनशिक्रिफोष । के 
रचयिता क्री किशनसिह। भाषा हिन्दी पद्च | पत्र संख्या ७५, सांइज १०१८६ इच्ध । प्रत्येक पृष्ठ पर 
१७ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३५-४० अक्षर | रवना संबत्‌ १७८४. लिपि संबत १८२६. 
मंगह्ा चर ण-- कि 
समवसरण लछमी सहित, वर्थंभान जिनराय | 


नमो ६  दित चरण, मत्रिजन कू' सुखदाय।॥। 
प्रशुस्ति--- ः 


खंडेक्षीबाल॑ त्रंसविसाल॑ नागरचा्त॑ देसथियं । 

रामापुरणासं॑ देवनिवासं भर्में प्रकाल॑ प्रगटकियं।। 

संगद्दी कल्याण सयगुणज्ञार् गोत्र पाटढी सुजसलियं। 
पृज्ञाजिनराय॑ भ्रतगुरूपाय॑ नमें खकति ।नज दानदियं।॥ १॥ 
तसु खुत दुय एवं शुरुमुखदेव जहुरो आशंदर्सिघसुझो 

सुखदेव सुनंदन लिनपद्वंदन थान मान किसनेस सुझी ।॥। 

किसने इंद्ध कोनी कथा नवीनी निमदित बीनी सुरपद की। 
सुखदा यक्रियाभनि यद्द मनबचनने सुद्धप््षे दुरमति पद्की || २ ।॥ 
माथुरराय बंसंत कौ ऊारने सकल जिद्दांन | 

तसु प्रधान झुत को तनुझ किसनसिघ सतिमान। ३ || 


चोन्रविपाकी कम उदे जब आईया, निजपुर जि के सांगनिरि बसाईया। । 


अनिल ललल+ कक ती-क्‍हत+--++०तत+9त3+तमेततत++०्ंत9/तञ+>ञ++त7+___तन्््ततत+++++ _+++++्त्+ तल जन आल ॒.-+॥२२त््््औव०>>++++>++> 
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के दीडा ॥ 


इंदह विचार मनि आइयौ किया कथन विधिसार । 
होई चोपई बंध तो सब ज्ञन कौ उपगार ॥ 





रद रे ६ हे रा 


अटिप्वद्नन्द 


किसनसिद्द इद अरज कर सब जन सुनौ, करे मिथ्यात को नास निज्मातम पद मुनौ ? 
क्रिया सददित अतपाल करणबसिकी जिये, अनुक्रमन्नद्धि सिवथान सास्वता ख्लीजिये ॥ 


स्वेया 
सञअद्दस संबत चोरासिया सु भादोमास व्षोरितिश्वेत तिथि पुन्यौ रतजिवार डै ) 
सतिरनिषा रिषिध्रतिनाम जौग कु.म ससस्यंध कौ दिन समूहरत अति सार दे । 
हू ढरद देश जांन बसे सांगानेरि थांन, जेसिंदसवाई मद्दाराज नितिषार हैं । 
ताकें राजसमे परिपूरण की इद्द कथा, भव्यन के हिरदे हुलास देनहवार है।। 


>८ 4 है भ९ प्‌ > 


श्रो सकल पंडितोत्मपंडित श्री ३ श्री नायक विजयगणि तत शिष्य सेवक पं० मुक्तिब्रिजयेन लिपि 
कृत॑ श्री पडावानगरमध्ये साद स्थरूपचन्द जो शास्त्र लिखायो। संबल्‌ १८२६ का मिटधि मंगसिर मासे धुफ्लपत्ते 
तिथो सप्तमी भगुनासरे । 


२८. त्रेयनक्रियां विनती। 
रचयिता भ्रो कुमुदचन्द्र | भाषा दिन्दी (पत्य)। पद्म संख्या १३. 
मंगक्षाच रस-- 
बीर जिनेश्वर मनि घरु, प्रशमु गुरू पाय। 


प्रेयय किरिया नो विचार, कद सुं सुखदाय। १॥ 
अन्तिम पाठ-- ५ 
ए त्रेयन उपवास, से कढ़ि लक्ष्मीचन्द्र । 


अभयचन्द्र गुरू अभयनन्दि गत प्राया तन्द्र ॥ १ )) 

रत्नकीरति बाणी क्शाले गरुणवंत मुनींद्र | 

ललित बाणो कह्दि कुमुद्चन्द्र पद न मत नरेंद्र ॥ २ ॥ 

0 22222 22478 75 2 3 
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एश्श्र # भरशास्त-संच्र८ # 


जेनर नारी गावसे ए बीनती सुचंग। 
ते मन चंछित जबसे नित्य नित्य मंगल्ल तरंग ॥ ३ | 


२८. दशलचणव्रतकथा । 
रचयत। जऋद्य झानसोगर | भाषा हिन्दी (पद) ।| पत्र संख्या छ, साइज १०<४।॥ इश्च | पद्म संख्या 


$&४. लिपि संबत्‌ १८३८. 


सगत्राचरख-- बे ड न 
प्रथम नमन जिन वरने फरू खारदा गणघर पद अनुसरु । 


दश लक्चश श्रत कथा विचार, भाखु' जिन श्रगम अनुसार ॥ 


प्रशश्ति-- 
अद्टारक भरी भूषण्यधीर सकल्न शास्त्र पूरण गंभीर । 


तसु पद प्रय॒मो बोले सार, त्रह्म झ्ञनसागर सुविचार ॥ १॥ 
संवत्तू १८३८. श्रवाणमासे शुक्ल्पक्ते सप्तम्यां पट्टयनगरे भट्टार * सुर द्रकी तिना लिखित॑ । 


३०, दिल्लारामविलास श्रोरआलाद्वादशी । 
रचयिता श्री दिल्लाराम । भाषा हिन्दी पद्च । साइज ६:८५ इत्ख । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां तथा 


श्रति पंक्ति में २७--३० अक्षर । प्रति पूर्ण दे । 


मंग लांचरण -- 


परम पुरुष परमात्मा परम जोति परघान। 
परमेसुर परज्झ् प्रभु पूजों परम पुरान !। १ ॥ 
सबे काल के सिघ सहु नर्मो सदा पद्‌ तास । 
जा प्रसाद जग विस्तरो यह दिलाराम बिलास ॥ 


प्रशरित तथा श्रन्तिम पाठ-- 


राजबंशाब लिवशेन-- 
ससि वंश चोद्दाण हाडा कट्टाये कीयो राज बू'दी मवासेदह्ाये, 
भये भोज नासी बड़े राब बंसी तने रत्न सांचे भये रतन असी। 
भये नाथ गौपी न टीके बिराजे भये छत्रसाले तिन्‍्हे राज साजे, 
लखे राखधानी से शत्रु कंपे चहूं चक के चकबे सास जंपे। 
भये तास के देवता राब भाऊ सबे देस में दक्ष नीभो पुजाऊं, 
लझ्षो भाग तें पाठ अरूरुद्ध जागो बत्यों देश में राज श्रातंक ताको। 


आमिर कस अप कप क्््लस्स्ससरटु् 











# प्रशस्ति-समभह # 


भये बुद्ध ताके तिन्‍नहे राज साजा क्रिया छत्नघारी कीयो रात्रराजा, 
सभे तास के राज में राजघानी कहै भोग देवा पुरी सुभिमांना । 











बू'दी नगर ब्णंन-- 
बन उपबन चह-ं नंदन से मधि गिर मेर नंदी गंग सम सॉभद्द बढ बती । 


अतुक् बिलास में बसत सबे घनपति घन भोंन भोंन र॑भातिय गांवती । 
मदल विमान सभा सुर मि .जै राव बुद्ध इंद जिमजाके किति लछि अ वती ' 
प्रंथनि मै सुनियत नेननि को अभिलाष पूजत लखें तें अं सो बू दी अ्मराबतो | 


कवि बंश बण न-- 
वबसि बिपुल श्ादर सहित लल्‍्याए रतन नगेश। 


सो कॉयिकुल बंसावनी वरणोन करत सुदेस॥॥ 
प्रथणभ खंडले तें प्रगटथ आमि धर्म जिनराज । 
पुर पहन ते पारनी ज्ञाको बिपुल सम,ज ॥ 
सो बणन संक्षेप सा दस पीढी मध्य चारि। 
टोडे प्रथम विचार पुनि षट बूंदी मध्य धारि॥ 


सरबन कीर्रात सुनी ज्ञो साहू सरबन दृल्डे ऋविकुल के सुदृल्ददै गुनदप हैं । 
गुनदत गेगराज भामे जग भागे साह, 
धनपाल घनकर सुजस' श्रघाए हैं। 
चन्नभुज॒ बाहुबली तनय दोलतिराम, 
भजनेरोी दो बलकरि संगही कद्ठाए हैं। 
ताही के प्रसाद दिंदे रांमकुलभंडनभों, 
तनुन्॒ साहिबरास यंस बरमाए हैं।। 


॥ दोद्टा ॥ 
सतरासे अठसठि सभै दसभी विजेकुमःर | 
खगन महुरत बार सुभ भयो प्रंथ तत सार ॥ १॥ 
झंसो रस या प्रंथ में जो थापे घट मांदहि। 
सो नर कम निवार करि भवदधि आंबे नांदि॥ २॥ 
सहसकृत प्राकत नहीं नहीं छद अलंकार | 
जात्त ख्याल रचना रची सुकीवस॒ लेहु सुधारि ॥ 
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सहसक्रत समजिन पर पराक्षतित गम नांडि। 
भाषा कछु एक कषि कला रची प्रेथ या मांदि।॥ 
से काल के सिघ सह नमों जौरि पद तास ! 
जा प्रसाद जग बिम्तरों यह  दिल्लाराम विज्ञास ॥ 
धनि सम यो घनि वा धडो घनि या बार मिज्लाय | 
अनुभव करण सुर पूजये गोशि सघर्मी पाय।॥ 
बहूत गये मिथ्य'तर्मों धजहू' नांधि अवधाय। 
थांनां सु दल बोनती मेरो बेसि बलाई। 


४ 
३१, धनपालरास | 


रचयिता ब्रह्म निनद[स | भाषा हिन्दो | पत्र ६. साइज ११॥४५ इस्ध । प्रत्येक प्रूष्ठ पर १२ पंक्तियां 
तथा प्रति पंक्ति में ३८-७२ अक्षर । 


मंगलाचरण-- 
बीर जिनवर २ नमुँ ते सार, तीथकर चोबीस मो । 
वेछित फन्न बहु दान दातार, सारद सामिण बीनवु' ॥| 


अच्तिस पाठ तथा प्रशम्ति-- 
श्री सकलकी र॒ति गुरु प्रणमीन, श्रीभवन कीरत भवतार | 
दानतणा फल वरणव्या, नरह्म जिणदास कहें सार। ? ॥ 
पढ़ें गुरें जो स्रंगलें, मनधरी तिरमल भाऊ | 
मनवंछित फलरु बढां, क्ञार्भें शिश्रपुर ठा3॥ २॥ 


इति श्री दानफलमद्दात्ये त्रद्ा जिणदासविरचिते प्राकृतबंधे घनपाक्षषननमतीरास संपूर्ण | संबत 
१८२८ वर्ष श्रावण सुदी ९ ऋतिपत्तिथो रविचासरे पांडे रूपचन्दजी वस्य बाचनार्थे | 


३२, घधमंपरीक्षा | 


रचयिता श्री मनोदरदाख | भाषा हिन्दी पद्य । पन्न संख्यः १२४. साइज १२००४॥ इच्च । सप्पूण 
पद्च संख्या ३०००, 


मंगकाचरणु -- 
प्रशमु' अरिदर्तदेव गुरु निरप्रन्थ दया घरम। 
भवदधि तारन एच अबर सकत मिथ्यात भणि ५ 
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प्रशस्ति--- 





सख्त 
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घमंप्रीक्षा पूरी मई बुघिसार मलौइर निरमई। 
मु दोस मति काबो कोई जैसी मति तैसो ग्रति दोई॥ 


॥ सोरढा ॥ 
समुनि अमितगरति जान सहसकीशि पूछ कफद्दा । 
यामें दथि प्रमान भाषा कीनी जोरि के॥ 


.._॥ दोहा ॥ 
विक्रम राजा कौ भयौ सात अधिकुसदहजार ! 
वरप तबे यह सहसकृति, भई फथा सुभ सार ॥ 
देश कादरो परवति भक्ती, तहां घामपुर सोम भत्री | 
उहूँ वदिशि शोमित बाढ़ी बाग, करें कोकला पंचम राग | 
कूपं बाठरो शुभ पोषरी, दीसख्लेई निर्मल पाणी भदी । 
सत्रि बसललो करे बिमास, मधुकर आइ लेशि तिख बास ॥| 
तहां बसे घनपति सब लोगु पांन फूल के कीजे भोगु । 
तहां सराडग नीके सुखो, कर्म ठदे कोई दवोइ दे दुखी।। 
वितसारू' सब दांन करहि, जुग्म बार जिन थांनक जांदि। 
तिन मधि भ्रासू जेठ साध, खरतें द्रव्य लेद धन लाद।॥ 
दुरजन कोई घीरन धर, करण मते सोहदी बिधि करे । 
घणएी बात्त को करे बढाइ नगर सेठ है सन बचकाय || 


॥ दोद्वा ॥ 
जेठमल सुत ब्रिधाचदं दाता दीन दयाल। 
सज्जन भगतां गुण उद्धि दुर्जन छाती साक्॥ 
कुल घन जोवबन रूप मद, अबर कार्णि मद तादि । 
एते मदन बिमद्‌ करें बडो तमासौ आहदि।॥ 
सब द्वी भाई हैं अले, अपणे अपने काजि। 
मति कोर मानो बुरो सत्त कद्दत दो राजि॥ 


॥ सबेया ॥ 


बाणारसी सेठ प्रतिसागर धथ्ली प्रसिद्ध कौटिक को घनी ताक पाप उद्दे आयो थो | 
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सदन सौ निसि अजोध्या कौ गसन कोर्नों अज्ोध्या के सेठ उद् उछिस कराये थो ॥ 
अपनी बराबरि को करि नाना भांति खेती देकर बडाई निज थांन कौ पठायो थो ' 
ओसे दस आसू साद राखे निज बांद देके क;है मनोहर दम पुनि जोग्य पायी थी ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 
सातो पहुँचे शुभग गति बारों सुभग बजाई। 
जिथो चंद सुख भोगवे धर्म ध्यान चित्त ज्ञाई ॥ 
ही रामरिण उपदेश तें भयो शास्त्र शुभ सार । 
दुष्ट लोग को श्रति हंसे हरदे घरी बिकार | 
॥ सजेया ॥ 
राउति सालिवांहण आगरे! को बुधिवंत हिरदे सरल तिन श्लान रस पीयो दे । 
जगदत्त मिश्र गौड द्वि्तारको वासी शुभ विद्याबलि जगत में सरजस लीयो है || 
४4) गेशुराज वांमण पंडित है नगर माहि जोतिया फौ पाठी सरस्वती बर दीयो है। 
इतने साई भये दोहद्दी 'जिनराज जू की तब में विचार करि भाषा बुधि कीयो है ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 
दया सम॑ ब्रद्मदालीया भयों दूसरी नाव। 
मिरलोभी मन को सरल .दया घर्म शुभ गाव ॥॥ 
सो भी दम प्रेरक भयो दिन में बारंबार। 
तब द्वम यद्द भाषा करी लघु वुधि छारि विकार 

॥ छुप्पय ॥ 
लगर घांमपुर मांहि करी भाषा बुधि खारु 

धर्म परीक्षा मि? अर्थि विजन धरि वारु | 


ना कछू की त्तिद्वेति न कुछू अरति धनु बंछन 
जथा जुक्त मंडली रची पद २ रस चंदन |! 


पढें सुणे उपजे सुबुधि हों कल्याण शुभ सुख धरण। 
सनरसि मनोदर इम कहदै सकल संघ मंगल कफरण॥ 
संबत्‌ १८०२ वर्ष श्रावणमासे शुकल्षपत्ते तिथी पूर्णिमा बार बृहस्पतिवार श्री सवाई जेंपुरमध्ये 
ईश्वरीसिदद राज्ये श्रो चन्द्रमभचेत्याज्नये भट्टारकजी महेन्द्रकीत्ति जी प्रवर्तमानेतत्‌ समीपे पं० दयारामेण 


ल्िपिकृतम्‌ ! 
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३३, धर्म स्वरूप। क्‍ 
रचरयत्ता ब्रह्म भी गुल्ञाल । भाषा हिन्दी (पद्म) | पद्च संख्या ६२. रचना संबत १७२०, लिपि 


संबत्‌ १७१२. 
भंगलाचरण--- 
प्रथम सुमरौ सारदा, गणपति लागू पाय। 
गुण गारऊं श्री जिए तणया, सुनो मठ्य मन लाय ॥ 
भ्रशस्ति-- 


खंबन सतरासे बतीखा, भादवा सास सुकल पख तोज । 
सोमवार सुभ बेला घटी, तब यद्द कथा बंचे ऋस्यो करो ।॥| १॥ 
जैसी विधि श्री गुर कट्टो, तेस! दी लगता सर रही । 
सुभचन्द्र भदट्टारक भज्तो, बराड देस मद्दी छे निल्लो ॥ २ ।। 
सभा मांदि घणा बैण साह, खरचे द्रव्य पुनि को लाद । 

चोरजली खंगदी विद्यानंतं, घनजी लाहूचदं गुएवचंत्त ॥ ३॥ 
सथ ही मिलि यो कारज कियो, आमा भावग ने पोगिस दियो | 
कोओ बाणी भी जिणशवर सार, संसार संग उत्तरें पार ॥४॥ 
सानमदेश में सौदे सक्नो, न्रदनपुर नप्र दे मलतो। 
छतीसपुरा बिघि बाजार, सादिदरो सोहे अति सार ॥५॥ 
श्रावक गोठि उंजम भाचार, ब्रत विधान निश्चे व्योद्दार ! 

मदर वेदी दौरघ होइ, जीणवर धरम जयपे सो द्ोइ ॥ ६ ॥ 


३७. धर्मरासो | 
रचयिता श्री अचलकीरति | भाषा हिन्दी पद्य । पत्र संख्या २७. साइज ८०'छ। इस्च । पद्म संख्या 
७१२, रखना संगत १७२३, लिपि संबस्‌ १७२६. 
मंगला चथरण--- 
प्रथम जोतोस्ब॒र लांगो जी पाइ, सिद्धि सतगुर नमी। 
सरस्वति स्वाभिणी दे मति माइ, राज भणो जिण तणो॥ 


भ्शस्ति-- 
सन्नह से जु तेईस मे, पौष सकल पत्ष सुभ दिन जोग। 
दोज सोमवार सुहँ बस्यो, उत्तम नक्षत्र तदां उन्नाएपाढ़ || 
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सहर नगर छुभम थांन में, कुण भष्टारिक आमनाय ॥ १ ॥ 
श्री काछाये संघनायक गच्जराय, भट्टारिक भवि जण् रंजण । 
श्री कुबर सेणु कुल केबल दिणंद, विद्या बचन , गुणा कारिधि । 
रतन कीौरति तस सीष सुजाण, दिक्की मंडलाऋणशथ दीपता। 
ऋाज्ा कारी तस आचाये जां णि, अचलकोरति अबगादहि के। 
घरम रासौ कीयो घरि सुभ ध्यान, ह्ा|त्मा पर डपगाहु।॥ 
पढत सुणत सुख संपदा होइ, सुरग मुकति सुख सास्थता || २ ॥ 


३४, धर्मोपदेश श्रावकरा चार । 
रवयिता श्रो धमंदास | सापषा हिन्दी पद्म | पन्न संख्या ४६. साइज ६८४ इक । प्रत्येक प्रक्ष पर १३ 
पंक्तियां तथा प्रति पक्ति में २८-३० अक्षर | रचना संवत्‌ १४७८. प्रथम प्रृष्ठ नहीं है | विषय-शआराचार धर्म 

दूसरे पत्र का प्रा रस्सिक पाठ-- 
पणबहु भ्विजन शीतलनाहुं, शीतलगुन निज्ञ श्रधिक अगाहु । 
दद्द भेय जिन भास्यो सव्ब, बंदहु ताहि सयक्ष तजि गव्ब |॥ 


प्रशर्ति--- 


पंद्ह्से श्रद्नदत्तरि वरग्स, संवच्छरू कुसलद्द कन सरसु। 


निर्मेत्ष बेंसालो अ्रषततोज, वुधवार 


ता बिन पूरो कियो यहु मय, 
मंगल करु. अरू विधघन हरतु, 
अच्छाससंयंदर्शर फरि हं।न, 
स्रो मो मंद वुधि जानेहु, 

सुध अस्भुघ मात्र करि द्वीन, 

सो सब खमहुं देजि सग्सुती, 
यारदसेंनी उत्तम जाति, 
जिनवर प्य भचउ होरिल साइ, 
तासु मनू सत्य अस गेह्, 

त.सु पुंत्र ज्ेढठो फरमसी, 

दया भादि दें घममं दि लीन, 
पद्म नाम ताके भो पूठ, 

अबरु बहुत गुन गछ्दिर समान, 


गुनियहु जानीज ॥ 

निर्मल घर्म भनी जो पंथ । 
परम सुख भवियन कहुं कररु । 
किंचितु मात्र में जुयहु कीन । 
ततें बहु जन षिमा करेहु। 

इहू भ्रमाद ज्ञान में कीन । 

जान ही मोहि बालक सममती | 
मूल संघ श्रात्रण प्रिख्यात। 

सो जु दान पूज को पदषाहू। 
धर्म शीज्ब तु जानेह । 


आजिनमति सुमति जासु मन बसी । 


परमब्रिवेशों पाप विद्वीन। 
फर्ियनु बेदुद कक्ना संजूतु। 
मद्दा छुमति श्रुति चतुर छुजानु । 


ने त+तततत>त..... ८ 
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झा सो सम्बनता गुण कीन, 
बहरमसित्रो तस मन पति कोड, 

शाम सिल्री तससु सनिय कल्लत्त, 
'लाखु खदुर सुत रपनो वेबि, 

अं कौ बम विवृद सिरमनो, 
दथा लोन जिनत्रर पय धुनो, 
पंच्रोवर न मिथ्या जेकि, 

जैन धमं सेवे नित्त, 

लित निश्नेथ मुनि मानंड, 

निः केबल अरहंत थुने, 
तिद्दि यहु, क्रियौ चर्म उपदेशु, 
बविध्नकलंक पाप कह हरे, 
पठतन हुं मति हर्॒‌इ शित्त, 

जे जिन खासन लीन निरुत्त, 
घन कन दूध पूत परिवार, 
मेदिनी उपजहु अनत अनंत, 
मंगल वाजट्ू घर घर बाग, 
घरि जरि सीत उपजह सुख्य, 
अरि घरि दान पूज अनिवार, 
संदड़ ज्ञिन सासन संसार, 
संदहु जिन पडिमा जिन गेद्द, 
नंद्ड धर्म धुरंधरु साहु, 

जिनि केवल जति ब्रत पालंत, 
ए मत निर्बमांगे जिनवेब, 
अरत्रि भव श्रावगर्कुलि अवतारु, 
जन्मि जन्म उपसम चित हेड, 
भरत्रि भवि गुर निप्न वह संग, 
भ्रवि भवि दया उपजो चित्त, 
भ्रातवि भवतरि जैन घम की लीब, 
कहे धर्म कवि सुनहू खंत, 
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पर उपगारी जिघधनां कीन । 
सलदइबद्दी देस देस के लोइ। 
परम सील ये पच्य पवित्त। 
जिनु तिजि अवरुन घावदिं तेत्र । 
जिंड परराम अंबागनी। 

पर पायो धनु घूलिसम गिनी । 
अंह निशि झूँठे माने जेवि । 
अर ददइ लक्षण भात्र पतस | 
जिन झअगम कहषु पठतु खुबठ। 
ओर देवि सिध्यकरि सिने ६ 
धरम सुष्य शो करे अखेसु । 
यंगन्न सब ' सुअन कईं करे | 
उपजड नि्नंल चुलि पतवित्त 
तन कह शपझे सुख बहुत । 
चहठे मंगल सुजसु अपार । 
चआरि स्रांस भरिं जल यरसखंत ३ 
ऋकांम्रिनी गाउद्धि मंगल चारु। 
नाखे रोग आपदा दुए्ब। 
श्राभ्रम चलहु शाप झआाचार | 
सम दयादिक चलो अपार! 
नंदहु गुर निमंथ अमोद्द । 
दान पूज जे करईि श्रयाहू । 
समर कर्थाद कमोनि जालत। 
अत भत्र करो तुम्दारों खेत 
ईजनके घमु अथमु (बार । 
जन्म जन्‍म जिन साखन शेड 
जाते द्ोइ फप कद भंग । 
जपादि -- आउड पविस॥, 
पायद्दि मुक्ति जासु ते जोब ९ 

नर भर पायो बहुत मरंत | 
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जिन खासन दुलंभ जानेहु, 
जिन पूजहु जिनबर धुनहु, 

. जिन सिद्धांत. जु कट्यो विचार, 
कहे धर्म कि चेकर जोडि, 
मति साथ हम कोनो एड, 
जद्द अट्ड तह सुद्ध करडु, 
साधु नित नौ आाउ बह निश्त, 


रा 7. हा श्र 
पाग्नी तू. दूर /क़रि . माने । 
गुरु निम्न थ॒सत्ये करि मुनहु | 
स्रो.परालहु त्रिभुषन सद्दि सार । 
पंडित ज़न मन लावहु खो । 
कपडु मुनि विम॒नि दया फरेहु । 
अपनी सज्जनता विदृतरहु। 
पर डपग्रारु षरहदिं ते च्वित्त | 


इति धर्तोप्देशभावकाचार पं० उमेदास विरचित सप्ताप्त ' मित्ति मार्मशीर्ष शुक्लसप्तम्यां तिथौ 
शनिवासरे समाप्तोदयं प्रभो । पं० शत्योदयेन मुनिना जिश्थितमिति । 


३६, नयचक्र भाषा 


आाषाकार श्री देमराज | भाषा हिन्दी गद्य | पत्र संख्या २७छ, साइज ६:८४ इच्छ। रचना संत्रत्‌ १७२६ 


विषय-नेगमादि सात नयों का बर्णेन | 
(8(,। 'नकक० 
महक बंदोौ भी जिनके बचन, 
ता'हि सुनत अनुभव तहीं, 
ता कारन नयचक्र की, 
अधिक हीन अवनतो कि के, 
अन्तिम पाठ १शस्ति-- नस 
लिरीमाल गच्छ खरतरे, 
लबधी रंग उत्रकाय मुनी, 
बिचुघ नारायश ,दास ने 
जो नयचक्र सटीक हें, 
सिनें प्रसन्न हों के सही, 
सब हमहुं. उद्यम कियो, 
हेमराज. की 'ब्रीनतो, 
अ्डु, ब्सवा नय चक्की, 


खत््द्सर छबीस 
रुज्वल्त तिथ दससी जहां, 


स्यादबाद नय मूल । 
दो मिथ्यात निरमूज ॥ 
सरल बचानिका कीन ) 
करहु सुद्ध परवीन॥ 


जिनभप्रभु सूरि सतानि | 
तिनके शिष्य सुजान॥॥ 
यह अरज द्ूम कीना 
पढ़े सबे, परवीन। . 
भलो भक्नी यह बात; 
रथी बचसिका भात्र । 


सुनियो सुर्काथ छुजान । 
रची सुलधि उनमान। 
संबसू फागुूण मास ! 
कीनो बचन विकास । 


इति भी पं० नारायनदासोपदेखेन साइ हेमराल कृत नयचक्र को सामान्य बचनिका समाप्त ! 








लि कण पा 
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३७. नेप्रीश्रर गीत । ०८ 
रचयता भो चतुरुमत | भाषा हिन्दो | पत्र संख्या १४५, साइज ६/८छ। इच्ल | पश्च संख्या ४४. 
ग्खलना संवत्‌ १४७१. लिपि संबत्‌ १८२०, 


मंगलाचर श॒-- / + हर 
प्रथम चलन जिन स्वामि जुहार, 
लहदइ मुकत्ति टुति दुर्त निरै, 
सुमरित उपजे बुद्धि अपारु, 
गुरु गोतसु मो दे पस्ीड, 
प्रशस्ति--- 


आवग सिरीमल अरु जसबंत, 

चरू चलन भवि वंदतो, 

जनमत नाछ चतुरु तिन लियौ. 

नेमि चरित ताके मन “है, 

नेत्र **- देसु सुख सयत्ष निधान, 

पक सोबन का लंका (जसि, 

भूत्र बल आयु ज्ु साइस घोर, 

ताके राज सुस्ती सब ल्ोगु, 

जैन धर्म बहु विधि चत्ते, 

निहचे चितु माबेदि जिन धममें, 
(२) 

संबतु पंद्रदर्स दो गन, 

भादी बदि तिथि पंचमीवार, 

छगुन भ्रत्नी सुभ उपजामती, 

चतुरु मने भावी सयक्षन दासु, 

लब्धि उपसमे बुषि द्वीन, 

पढ़त सुनव जी उपज्ये ग्यान, 

राजमतो जिन संनभमु खियो, 


ब्योँ भन्र सायरू, पावृदि पार । 

पंच परम गुरु जिभुबन सार॥ १ ॥। 
सारद मनावि तोहि | 

जौ गुन गांड जादुराइ॥ २॥ 


निहये जिय घमम घर॑त। 

पुत्र एक |ताके घर भयो। 
जैन घम्म दिठु जीयद्द घरौ। 
सुनि पुरान उर गानों कहै। 
गढ गोप/ चलुं उच्तिम ठ न । 

तो बद राड सबल ब्रचीर | 
मानसिंद जग ज्ानिये। 

राज़ समान कर्ााद दिन भोगु। 
श्रावग दिन जु करे पट कसें। 
नेमि कछुबर नेमि जिन बेदि हैं। 


गुन गनुद्दा तरि ताउपर भने। 
सोम नषितु रेबती। 

चंद्र जन्म वलु पाइयौ। 

गुनिय खुनत जिय करदिनदासु | 
मैं स्वामो को कियो बबानु । 

म्न निदचल करि जिय घरहु। « 
नेमो कुबर नेमो सयल मनी नयो। 


नेम कुबचर नेमजन वं॑दिदैे॥ 
सँंबत्‌ १८२ ““बर्ष साह बुदी १४ लिखित॑ं गुरू देवेन्द्रकोशि आचायें। 
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३८, नेमोश्वर चंद्रोयश--- 
रचषयिता ओ मट्टारक नरेन्‍्द्रडी चि। भाषा हिन्दी पद्य। पत्र संख्या ८. साइज ६ १८ ४ इगक् | पद्म संख्या 
१०४ | लिपि संवत १६६० | विषय-ने मना यथ का जीवन | 


मंगलाचरख-- 
परम विद/नंद मन्यधरी भ्रनि प्रणसी री गुरु पाय । 
दरष अशणिदि सु स्तवु श्री नेमीश्बर जिनराय।॥ १ 


प्रशश्ति-- 
मद्ोयल्ष महिमिमात्रत बस्मंणो, श्री मूनसघ गछफा॑त जांणो। 
विजय कीरति सुरि नमित नरेन्द्र, तत्पट्ू दायक श्री शुभचन्द्र !। 
तत्पट्ट पंकज खुर समान, सुमति कार्रात सुरी गुणद निधान। 

ते चरण चित्त घरी रे विशाज्न, नरेंद्रकोत्ति ऋदि र॑ रखाल्न ॥ 
नरेंद्रकोरति पाठक कट्टि अनि नेमिचंद्रायणसार । 

भाव सहित भर्शि सांमलि. ते पावे भव पार।। 


संबत्‌ १६६० वर्ष भादवा सुदी £ रत्रो श्रो मूलसंचे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे कु दकुंद चायान्वये 
अट्टारक भ्रो बाद्भूषणदेया ततयई अद्वांरक श्री रामझोत्तिदेवा तत्पट्ट भट्टारक श्री पह्मनन्दि गुरुषदेशाल तत्‌ 
गुरु आता मुनि श्रो देवकोर्ि तत्‌ शिष्य मुनि श्री कल्याण कीत्ति तत्‌ शिष्य ब्द्धसिदजी लिखित , 


३६, नेमीश्यर रास-- 

रचयिता श्री ब्रद्मरायमल | भाषा हिन्दी पद्म | पत्र सैख्या २२. साइज ७५८ ६ इद्ध। खन्‍्पूणण प् 
संख्या १२६, उक्त रचना गुट $ में ढे , गुःके के ११६ से १६० तक के प्रृष्ठों में है। रवना संवत १६१०. 
लिपि संवत्‌ १६८६. 


प्रगशा चरण-- 

स्वामी दो नेमीसर जिननाथ, चरण बंदे घरि मस्तेक हाथ | 

मन अरे बचन काया थुणी, सोभा जी सांवल्ला बर्ण सरीर ॥ रे ॥ 
अन्तिम पाठ-- 


अहो' मूल संगि मुनि सरस्वति गच्छू,छोडि दो चार कषायनि मिभलि ! 
अनंतकी सि गुरु वंदिते अहो तास तसणो सखी कीयो बख्ाण । 
राइमल ब्रद्धा सो ज्ञारिएज्यो, स्वामी हो पारसनाथ के थानि । १ ॥ 


अननन-स० न -नमननननमन-न मत ५. 
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अद्दो खोल#से पन्दरद्द रच्यौ रास, सांवालि तेरक्षि खाबण मास | 
बार तेजी बुधवासर भले, जेसि जी बुद्धि दिन्हो अबकाश्न ॥ 
पंडित कोइ जी मत हूंसौ, अद्दो तौसि जि बरुधि किय्यो परमसास । 
अद्दो बाग याड़ी घणा, नीकोडहो ठाखि। | 

बसे हा मद्दाजन नगर मोणि पोणि छ्तीस लीला करे । 


४०, पद्मनंदिपं चतिंशिका -- 


ग्चयिता श्री जगतराय । भाषा हिन्दी ( पद्म )। पत्र संख्या १३२, साइज १०। २८ ६ इश्च । प्रत्येक 
पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४७। ३० अ््तर । रचना संबत १७२२. लिकिखंक्रव १८१८ । 
संगक्ा चर ग -- 
श्रमल कमल दल जिएुल्न नयन भल- 
स+तल चल बल उपसमधरि दै । 
अखिल अवनितन्न अटल प्रबल जंस 
सुरपति नरपति स्तुति बहुकरि है | 
घत मति पंत घर सब जन सुर्ूकर 
कन+ चरण तन सिद्धि बदु बरि है | 
वृपभ लद्धिन भर प्रगट तनय भर 


अंघ तिम रब कर भव जज्ष तरि है ।' १॥ 
प्रशु र्त--- 


पद्मनंदि पंचवीसी सार. जगतराय भाखी सुक्चार | 
उठो अधिको जे कबु दोह, मो अपराध स्वमहु कबि सोइ।॥| 
पांनी पंथ सुदेस सद्दर शुद्दानो जांनिये। 

कब्रहीं न दुखको ले सुख बरतें जड्डां सबेदा।। 


दोद्दा 
अग्रवाल दे उमग्यानि, सिघल गोत्र बसुधा फिख्यात। 
माई दास श्राव्रक परसिद्ध, न्‍ उत्तम करणी कश जस ल्िद्ध | 
नंदत दोइ भये तसु धीर, रामचंब नंदलाल सुजीर । 
स्ालिभद्र कलयुग में एड, भाग्यबंत सब गुण को गेह । 
पर उपगार आंनो मन मांहि जगतराय भाषक इउल्धांदि । 
पदमनन्दि पचबीसी किद्ध, भाषा बंध भई परस्रिद्ध | 
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पदमनंदि की थांनि गंभी र, ताकों अथे लदे कोइ घोर । 
भाषा पढतेँ न हे खेद, मूरख जन पुनि जाने भेद । 
सद्दर आगरो दै सुख थांन, परतषि दोीसे स्त्रगे बिमा । 
भारी बरन रहै सुख पाइ, तट्दां पहु शास्त्र रच्यौ सुखदाई । 
संबत्‌ सतरासे वावीस, फागुण मासि सुधिपक्ष जगीस । 
तिथि दशमी पुष्य मंगलवार, प्रन्थ समाप्त भयो जयकार । 
नवखंड में दे जाको आंन, तेजबंत दोपे जिन भांन । 
राज करे भी अवरंग सादि, जाके नहीं किसी परवाह । 
न भई भीति कछु ताके राज, धर्सी भविजन पढन के काजि । 
निशञ्रमति के अनुखारे यह, भाषा कीनी मन घरि के नेद्द । 
॥ छप्पय ॥ 


पाठक अतिहि प्रबीन पुण्य दर्ष गणि दीप । 
आगरगम युगति अनेक भेद करि बादी जीप्पे । 
कीनी भाषा एद जगतराय जिहि विधि भाषी । 
पंडित मद्रामति मंत बीरदास जु है साथो । 
वाढें बहुनिधि सकक पाप संताप दर । 
इहूँ प्रंथ संतनि के सुनहु करो बोनति जोरि कर ॥ 


घोपई--- सुजान धिघ नंदलाक सुनंद, जगराय सुत है टेकचंद । 
जो क्षों सागर ससि दिनकार तो लें श्रविचल ए परिवार ।) 
सोरठा- अभय कुसल आनंद पदमनंदि पंचबोसि की । 


भाषा भई निरदंद सुनियो भमविजन सबंदा॥ 


इति श्री जगतराय तबिरचितायां पद्मन॑दिपंचतिशिकार्या भाषा समाप्ता संचत १८११ त्र्ष मिति*न्‍व 


४१ पंचेन्द्रिय बोल 
रचयिता कवि चेल्द। भाषा हिन्दी | पत्र संख्या ७. साइज ७१८७ इस्च | पथ संख्या ६, रचना 
सँंबत्‌ १४८४५, लिपि संबत्‌ १६६८८. पांच इन्द्रियों की बात चीत । 
प्रशारित-- 
कथि घेल्द सुजन गुण ठावो, जगि प्रगट ठकुरसी नावो | 
तो बेलि सरस गुण गाया, चित चतुर मुरिख सममझया | 
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मूरिख ममि संकल पाइ, तददि त्ौं भ्‌ वचिति सुद्भाइ। 
नहुजपी घर्ौ पसारो, यौ एक बचन ग्रे: सारो। 
सबत पंद्रासेर फ्च्यास्यो, वेखल सुदि कांतिग मासे । 

हू पांच इंद्री बस रखे, सो दरत परत सुस्त चारते | 


४२ पंचारितिफ ये भाषा, 
भाषाकत्तो पांडे हेमराज ! यश्र संख्या १४८ यत्वेक पृष्ठ पर १६ पत्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३४-शे८ 
श्रश्षर । रचना संतब्रत्‌ १७३६. |ल्ाप संवत्‌ १७३६. विषय-सिद्धान्त 
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संबत्‌ १७३६ बर्ष आपाठ सितपद्स्य द्रादशीतिथों गुरुवारे भोमृक्षस॑घे नंद्यास्‍्नाये वल्लात्कारगणे 
सरस्वतोगच्छे कुदकुंदाचायान्बये भद्दारक श्री चंद्रकीतिस्तत्पट्ट भट्टारक श्री ४ जगर्कीति जो तदाम्नाये 
अगरबाल्ान्वये गोइक गोते सा.|धानु तस्य भारया धनादे तयो ५्पुत्र सा. भी रूपचदली तग्य भार्या तारादे 
तयोः पुत्र स्रा० श्री तेजन तस्थ भारयाँ मथुरा ननू तयोः पुत्र सा० श्री रूपचंदजी तस्य भार्या माणकदे तयोः 
पुत्रों दो प्रथमपुत्र सा० भी चूहडमक्षजी तस्य भार्या गंगा तयोः पुऋरचस्तार प्रथम पुत्र 'च० रणघोर द्वितीय 
पुत्र चि० सानसिंदद तृतोय पुत्र चि० वतुभु ज चतुर्थे पुत्र चि० जोघसिद्ध । द्वितीय पुत्र सा० श्री बनारसी- 
दास्तजी तस्य भार्या कपूर क्षयो पुत्र चि० सिवदासजी एतेषां मध्ये सा० भी बणारसीद/सेनेम॑ पंचास्तिकाया- 
भिध॑ प्रंथ॑ लिखाप्य आचार्य श्री दयाभूषणजी तत्त्‌ शिष्य पंडित ह्ीरानंदाय दत्त क्ानाबरणी कमेक्षयाथ। 
कामानगरमसध्ये । 


५ 





४३ परमार्थ दोहा । 
रचयिता काबि रूपचंद । भषा। हिन्दी पद्य। पत्र संख्या ४. पद्म संख्या १००. मुन्दर २ पद्यों का 
संकलन है | 
मंग ता चरण -- 
अलखरुपचिद्र प जांतमय ज्ञान प्रकार 
अचल अबाधित अखय परम झ्रातम सुभाठ धर | 
निशकार अवगादइ मेनगन मूस गान बत 
अमल शनाकुल परम तेज बन सुद्ध सरवगत । 
सुखधाम अनादि श्रनंत अज्ञ जगत पसरोमान सिद्ध गन | 
मनघरि सरूप अनुभवनि पुन करदि बंदना भव्य जन॥। 


थ्रन्तिम पाठ--- 
रूपचंद सदृशुरनि की जन बल्िद्ारी ज्ञाइ । 
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आपुन जे छित्रपुर गये, भव्यनि पंथ दिखाई | 


४४. प्रद्य म्न प्रबंध | 
स्चयिता भष्टारक भरी देचैन्द्रक सलि। आप। हिन्दी पद्य । पत्र संख्या ३७, साइज १०॥८४॥ इद्ध । 
प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३८-४२ अक्ञर। रचला संक्लू १७९२, विषय--जीवन चरित्र! 


मगलाचरण-- 


प्रशस्ति-- 


सकन्न भव्य सुख नेमि जिनेखश्वर पाय | 
यदुकुल कमल द्वसपति प्रस॒म्लु तेह ना पाय ॥ १ ॥ 





श्री मूखसंध मुध्दमण्ि श्री सकल कीत्ति गुरु पायगे । 
भुत्नक' त्ति लेद निपाटि, बहु भूर्पात पूजित पायरे॥ १ ॥ 
तान पटांब ३ दिनमणीह्‌ दा ज्ञात भुतण भवतार रे । 
विज्वयकीसि तस पटथारी, प्रगट्या पूरण सुख्कार'ओे,] २.३ 
तेद्द यह कुमुद पूरती सती, शुभवनद्र भच्नतार रे | 

न्याय प्रमाण प्रचड थी ग़ुरुवादी जल इशमीर रे ॥ ३ ॥ 
तस पट्टोघर प्रगटीया श्री सुमतिकीक्तिं जयकार रे।  भै* 
तस पढ्ट धु।रक भष्टारक, गूणकीसि गुणगण घार रे॥। ४ | 
तेह तशि क्र पसद्ध चणी श्रीयवादि भूषण सूरी संत रे । 
गामकी त्ति हु एाटि, प्रगत्यों गुरु विद्यायंत रे ॥५ ॥ 
तस पट चारी पूरण मतो श्री पद्मनंदां सूरीस २। 
विद्यवाद विनोदथी जेद्धि नामि नरबर शोस रे ॥ ६ ॥। 
तस पट कमत्त *मन्त बंधु, श्री देबेंद्रकोत्िति गच्छ ईशरे । 

प्र मन प्रबंध रच्यो तिश्यि भवियण भणयो निश दिश रे ॥ ७॥ 
सबत्‌ सत्तर बाबोसि सुद चेंज सोज बुधबार रे। 
महेश्वर माँंदि रचना रच, रह्ि चंद्रनाथ गृहद्वार रे॥॥८।॥। 
सूरत बासी संघपती क्षेमांत सूरजि दातार रे । 

तेह आग्रह थी प्रद्यमन नो ए प्रबंध रच्यो ससोहार रे || ६ || 


॥ दोड्ा ५ 
मनोद्दार प्रबंध ए गुध्यो करि विवेक । 
प्रथु मन मुख सूत्रिकरी, सब बन कुसूम अनेक || १० ॥ 
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भवोयण शुरझणि कंठि करो, एड अपूरव झ्षरे 





घर मंगललर॒पी घणी, पुरयतण्यों नि पार ॥ 
भय्पि मस्थावि सांभनज्षि, लिख लिखावइ एड ।. 
देवेंद्रगोत्ति गच्छुपती क दि, स्वर्ग मुक्ति लद्दि तेद ॥ 


इति श्री प्रद्य म्नप्तन्घ संपूर्ण: । 
४४, प्रवचपसार भाषा -- 


,.. भाषाकार श्री जोधराज गोदीका । भाषा नदी पद्म । पत्र संख्या उर, साइज १०॥८४।॥ इत्त । 
प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति सें ३३-३६ अक्षर । प्रति नवीन है। विषय-सिद्धास्त | क्षिपि 
संचज्त्‌ १८०७६ । रचना संत्रत 2७२६ । 
प्रारम्भिक मंगलाचरण-- 
परम ज्योति परसाशमा नमो सुद्ध परक्ान | 
एक अनुपम जोध कदि सित्र दायक सुख्वथधान ॥ न 


प्रश स्त-- 
कुंदकुद भुनिराज बृत, 
अप कबि को व्यवरन ऋही, 
मूल प्रथ कर्ता भये, 
लिन धराकृठ गाथा करी, 
लिन ऊपर टीका करी, 
सहसकृत अति हो सुगम, 
ला टीका कौ देश कें, 


करी बचनलिका अत्ति सुगम, 


देख बचनिका दरकियों, 

तब मन में इह धारिकें, 
सन्नद से छबीस सुभ, 

कारू भादों खुदि पंचमी, 

खुनय धरम दि सुख करन, 
समान उसे अयस्यंत्र खुब, 
साकझें राज सु चैंमर्ों, 

संगानेरि सुधान में, 
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प्रन भयो बल्लांन । 


सुनहु भधिक घरि कांन ॥ 
कुदकुद भुनिराय। 

प्रथणभ सदह्दा सुख पाय॥ 
असृतचन्द्र सुख रूप। 
पंढित पूज्य अनूप।॥ 
हेमराज सुखधाम । 

तस्व टीपिका नाम ॥ 
जोवरशाज कबिमाम । 
कीये कब्रित सुख्घास ॥ 
विक्रम खाक प्रमान | 
पूरन भ्रथ चखान ॥ 
सब सुपनिसखिर भूप | 
रामस्पयंच सुख रूप ॥ 
कोयो धंथ यह जोघ।! 
दिल्‍्दें करे सुबोध | 
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4३८) # प्रशॉस्ति-संग्रहे # 


जो कहूँ मेरी चूक हुं, लीज्यौँ संत सुंधारि । 





बरण छंद की देखिि के, गुण श्रोगुझ सुविचार ॥ 
यहां सिश्र दरिनाभजी, रहो सदा सुम्वरूप । 
ताकी संगत जो करो, पॉयो काव्य सरूप |। 


सर्वेय्या-- 
कोई देवी खेलपाल बीआंसनिमांनत है, 


केई सती पित्र सीतलां सा कहै भेर। है । 
कोई कै सावली कंबीर पद कोई गापै, 
केई दादू पंधी द्वोय परे मोह थेरा है! 
कोई झत्राज़े परम'न कोई पथी नानिग के, 
केई कद्दे मद्दाबाहु महरुद्र चेराहै। 
यांद्दी बारा पंथ में भरमि रहो सभे लोक, 
कटे जोच अद्दो जिन तेगपंथी तेवा है । 
ख्प 9५ ५ ज्< 9८ 
इति श्री प्रबचनसार सिद्धांन्ते जोधराज गोदीका बिग्चिते कि वणन नाम द्वावश प्रभव | 
संबत १८४६ का कार्तिक सुंदी १२ शुक्रतर सवाई जयपुर में लिख्यी शअमत्त मद्दारालाधिगाज लो सवाहे 
अ्तापखिदजी का में पुस्तक जोधराम भोदीका की है संब्रत्‌ १७२६ कौ लिख्यो तीस लिसो पुस्तक जोचण- 
रास गोधा रेंणी का को | लिखंत॑ फेन्द्रोराम बाकलीनाल संपतवामगोधा । 


रु 


४६. प्रवचनसार | 
भाषः प्राक्ृत संस्कृत-हिन्दी )( गद्य )। पत्र संख्या ४५, साइज २२५७॥| इच्च ! प्रत्येक प्रध्ठ पर ७पंक्तियां 


तथा प्रति पंक्ति में ३८-४२ अक्षर । लिपि संबत्‌ १७२७, पस्तुत प्रथ में शक्ृत और सम्कृत मूल हं। दिया 
हुआ है । द्विन्दी में प्रत्येक गाथा में बर्शिंत विषय का संकेत दिया गया है । इसके अतिरिक्त हिन्दी मे फुटकर 


टीक/भी दी हुई है । भाषा परिमाजित दे । 


भाषा का प्रारस्भ-- 
भागे श्री कुन्दकुन्दाचाय प्रथम ही आरंभ बिये मगलाचरण निर्मित्त नमस्कार करे है । 


“० । आगे आत्मा के शुभ अशुभ शुद्ध असे तीन भार्वान को ठीकता करे है। 


>००००५००० 


फूटकर टीका की भाषा--- 
स्निग्ध रुेक्ष गुणविषे अनन्त अ्रश भेद है। एक परमारु दूजे परमांणु सौं तब बंधे जब दोइ अश 


अधिक रिनिग्ध अथवा रुक्ष गुण का परिशाम होइ ““-“** ****- 


हक कक वजन "२ कफेगिनननो का १ "नानक बनननीनन--3-++->+---त- “० » >०+-०--०---८५---००- ब्र्+ 
न २2५ -क-क ननानकनीनारी 3 ०५-न+नन-न-कनन+-43५०+- सनक +बि->न> जनम न >»«न- ाब-ल-० 
निचले ंे#ू  ूझीझ ल्‍ ऑल्‍ञ ेक्‍घ:क्‍++----.......:..-....... पु ब>5 अनण 


| 





हैं प्रशस्ति-सप्रह +# श्श्द] 





७... ० >>र०>०-+-+--५००५०--००+---०- ४ “- अल जन लन-.+--५-++ननकैननननन---+++3 4 नीली न नी मीनननीन न ननाम-ननननीनी न नल ननीभख नी न न लत+-+5--&  त क्‍+ तप भ"पै्++++//प कै प।*पज7 ४:४5 


संब्रत्‌ १७२७ बर्षे श्रषाद मसे शुकह्पच्ते नवस्यां शुरुवोमरें समपुरे श्री जिनचैत्यालये क्षिखापित॑ 
प० बरिद्दारीदास भ्मात्मपठनाथ | लिखत॑ आक्षण दोनः!नाथेन । 


४७, प्रध म्नरासो । 
रचखाँयिता श्री ब्रह्म रयरल्ल | भाषा हिन्दी पद्म | पत्र संख्या १८ साइन ६२४६४ इष्छ । प्रत्येक प्रृष्ठ 
पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३५»८३२८ अक्तर । रचना संबत १६२८ लिपि संबत ६८२०. 


मंगलाबर णु--- 
दो तीथं#र घंदू जगनाथ । 
ताइ,सुम'्ण सनि ६३ उदाह तो हुजा छे अरू दोय जी सी ॥ 
तिद् कारण रहे घट पूरि गुण छीयालीस सोसे भत्रा जी । 
दोष श्रठारद्द किया दूरतो रास भणों परद्यममन को जी ॥ १॥ 
प्रशास्‍स्त -- 


हो मुलसंघ मुनि प्रगर्ट लोय, अनंतक्ोत्ति जांणें सहु कोय । 

तास तणों सिष्य ज्ञाखज्योजी, हो रायमल श्रह्म मुनि कियो बखान || 
बचधि थोडी हाण' नहों जी, तिह्दि दीठो हरिबंशपुराण तो। १ ॥। 
हो सोलासे अठबीस बिचारो, भादवा सुदो दुतिय बुचवारो । 

गढ हरसोर महा भल्नो जी, तिह में भला जिनेसुर थांन । 

श्रावक लोक चसे भल्ञा जी, देव शाम्त्र गुरु राख मान तो ॥ २॥ 


४८, पाश्व नाथ चौपई । 
रचयिता श्री आचाय॑ महेन्द्रकोत्ति | भाषा हिन्दो ( पद्म ) पत्र संख्या १७. साइज १५५४ इद् । 
प्रत्येक प्रत्र पर १९ पैक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३६-४० श्रद्षर | फंध संख्या २६८. रचना संत्रत १७३४. 
लिपि सैधत १७६३. 
मंगल्लाचरण--- 
प्रथम बंदि पार्य जनदेव, तीनि जगत जाकी करे सेब | 
रिद्धि सिद्धि बर सुखदातार, बाल पण्यो जीत्यो जिद्दि मार ॥ 
प्रशस्ति-- 
संबत्‌ सत्तरासे चोततीस, कार्तिक शुक्ल पक्ष शुभ दोस । 
नौरंग तपे दिल्ली सुल्तान, सबे नूप अति -बरे सिरि आर || 
नागर चाल देख शुभ ठास, नगर ब्ंस्ंडटो उत्तम घास | 
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सब श्रावक पूर्ज जिनधमें, करें भक्ति पाये बहु शम्सें ॥ 
कर्मक्तय पारणशुभद्वेत पाश्वनाथ चोपई समेत। 
पंडित लाखो लाख समान सबो थर्म लह्दो सुख धान ॥ 


सट्टा रक भो देवेन्द्रकोत्तिजो का शिष्य पांडे दुग्र-राम नरायणा का बाखी जाति सोनी । भद्टारक श्री 
महेन्द्रकी त्ति का राजपट बिबे दिल्ली का जैलिहपुर। का देहुरा में पाश्यंनाथ चौपई लिखी। 


४६. पाश्वनाथपुराण | 
रचयिता श्री भूधरदास । भाषा हिन्दी पद्म । पत्र संख्या ६१. साइज १०॥८४॥ इऑ्न । रचना संबत 


१७८६, रचना प्रकाशित द्वो चुकी ड्ै। 
मंगलाचरण-- 
मोद्द मह्दातम दलिनदिन तयलरंमी भरतार। 

ते पारस परमेस मुझ होहु छुमति दातार | 


अन्तिम पाठ-- 
प्रभु चरित्र मिस किमपि यद्द कौनो जिन गुन गान । 


थ्री पारस परमेस को पूरन अयो पुरान॥ 
पूरब चरित विल्ोकि के भूधर युधि समांन । 
भाषा बंध प्रबंध यद् कियो आगरे थांन॥ 
| न २ भव जद 
| ३० हे रे 
दोद्दा-- संबत सत्रेस समभे और निवासी लीन। 
सुदि अषाढ तिथ पंचमी, ग्रंथ समापित कोन ॥ 


इति पाश्वनाथपुराण को भाषा संयूण । लिखाबित॑ साहज्ी श्री चेनरामज्ी ठोल्या सवाई माधोपुर 
मध्ये | मद्दाराजाजिराज श्री सबाई जगवर्सिंदजो विजयराज्ये लिपीकृत जती झमरचन्द्र ण बासी कोट का । 


प्ू०, पोसद्वरास | 
रचयिता मद्टारक श्री ज्ञानभूषण । भाषा हिन्दी ( पद्म ) पथ संख्या ११५४. 


संगलाचर णु-- 
सरसत चरण युगल प्रणमी सद्दि गुरु आर। 

बार व्रत महि साद बरत पोसहबरे कारू॥ १ ॥ 
आठमि चठदसि नीम सद्दित नित॑ पोस लीजे । 
उत्तम मध्यम अधम भेदि त्रिहुँ विनि जाणी जे॥ २ ॥ 
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अन्तिम पाठ-- 
चारि रसंणय मुगति लसम अनुप सुख्य अनु भवईह। 
भवसकाररि पुनरापि न आावह, इहक फल्ल जस गमइ ॥ 
ते नर पोसद कांन भावड, एशि परि पोसद घरइ | 
जे नर नारि सुजण गुरु रम भदइ ते करड बस्ताण । २ ॥| 


४१९, बनारसी विलास | 
रचयता महाकबि बनारसीदास | भाष' हिन्दी । पत्र सख्या ६६. साइज ११७९४ इच्छ । प्रस्येक प्रष्ठ 
पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३७-४० अक्षर | रचना संबत १७७१. लिए संबत्‌ १८२९१. 


मंगलाचर ख-- 
परमदेव परनाम करि गुरकों करू प्रणाम । 
बुद्धि बल्ल बरनों अह्म के सदस अठोतर नाम ॥ १ ॥ 


अन्तिम पाठ-- 
गुरू उपदेस सद्ज इदयागत्त प्रोह्द विलकक्षता छूटे । “८ 
कद्दत बनारस द्वोइ करुना मय अचल श्रषेनिधि छटों ॥ 
नगर आगगरे में श्रगरबाल्ष आगरो 
गरगगोत आगगरे में नागर नवल्सा। 
संघ द्वी प्रसण अ्रभिराज़ राज मांननीक 
पंच्चाल नलना में भयो द्वै कबतलसा। 
ताके प्रसिद्ध लघु मोइनदेसघइनि, 
जाके जिनमारग बिराजित्त घबलसा। 
त्तादि को सपूत जगजोब सुदिढ जेन, 
बनारसो बेंन जाके द्विए में सबलसा | १ ॥ 
समे जोग पाइ जग जीबन विख्यात भयो, 
शान की मंहलो में जिसको बिकास है । 
तिन तें विचार कीनां लाटक खनारसी का 
आपके निद्वारवे को झआारसी प्रकास है। 
कोर काविघनी खरी करो है बनारसो नें 
स्रो भी एक क्रम सेती कीजें ज्ञान भास है। 
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अेसी जांनि ए> ठोर भीनी सब भाषा जोरि 
ताकों नॉम घेरयो यो बनारसी विल्ास है । 


॥ दोद्दा ॥ 
सन्नहर्स एकोत्तर समै चैत सित पाख। 
दुआसों पूरन भई इद् बन रसी भाष। १ || 
संबत १८२१ मिति फागुण सुदी « आदित्यवार लिखापितं पंडित जोधरान जो दूं दावती भध्ये | 
साध शम्भूराम बाकलीवाल श्रांवांका लिपि कृतं । 


४२, बाशिठिया बोलरो ग्तबन | 
ग्थयिता मुनि श्री कान्तिसार। भाषा हिन्दी पद्च। पत्र संख्या १४. साइज ८:८३॥ इब्त ! प्रस्येक 


पृष्ठ पर १९ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २६-३० अक्षर | रचना संबत्‌ १७८३, विषय-सिद्धान्त 


मंगलाचरण-- 
श्री गुरुकचनलंही करी आगमे ने अर सार। 
बोल बाशिंठियां मार्गनो, वार तशो सुविचार ॥ 
बासठ बोल क्या जिनें, घन ते जिम चौवीश | 
से माँ वाशिठिया बोलत वन पफ्भणीश ॥| 


अन्तिस पाठ तथा प्रशस्ति--- 


संचत्‌ सतर त्रयाशिया बरसें, नगर उदयपुर मांद्दि रे। 
नर नारि सममावण देतें एड तबन करचयो उल्चाद्वि रें 
तपगच्छ मांद्दि सुर शिरोर्माय्य श्र विजयक्षमा सुद्रायो रे। 
गुणबंता जयबंता बर तो जस अनेतेज जस बायो रे। 
कान्तिसागर पंडित सुपसाया असवंस सागरराय रे। 


इम घुण्यो जिनेबर खयल सुखकर तीथकेर चोबीस ए। 
बासिठ बोले अमिय तोलें जे क्या जगदोस ए। 
जम्रयंत सागर सुत्रंस आगर, शभिनेंद्रसागर शिष्य ए। 
नवनिधि दोस्यें संघ में घर दिए इम आसिश ए॥ 


इति श्री वाशिठियां बोलेरों स्तंत्रन संपूर्ण | मुनि मोहनविजय वाचनाथ । 
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५३, भरतबाहुवलि छंद । 
रचयिता भी कुमुंद चन्द्र  भाषों हिन्दी ( पंथ ) | पन्न॑ संख्या ६. शुटकें नें० ४५३ के ४० वें पृष्ठ से 
प्रष्ठ तक । प्रत्येक प्रक्ठ पर १६ पंक्तियाँ तथों प्रति पंक्ति में २४-५८ अक्षर । रचना सेंबंल १६०७. 





संगलाचरणु--- 
परजिबि पंद अ्रेदीरेंव॑र कैरा, जैड नाम दी मेज फेय । 
ब्रह्म पैता सर्मरू मति दे ता, गुण गेश भौडिंत अंग जिख्याता || 
बंदबि शुरू विद्यानद सूरि, जेद नी कीसि रही भर बरी। .. 
तस यद्दं कमल दिवाकर जार, म्ल्लि मूषश शुरुगरा बम्पर ॥॥ै । 
तस्र पष्ट पड्ोघर पंडित, कच्मी चन्द्र मद्वाजश मंडित . 9४ 
अभय चंद्र गुरु शोततल्न दायक , सेहेर वंश मंहन सुल्ल दायक ॥ ३॥ 
श्रभयनंदि समुरु मनमांहि, भत्र भूला वल गांड़े कैंहि । और 
तेह तशि पट्टे गुणभूषण, बैंदाव ग्त्नकारति गत दृषण । 
भरत मद्दोपति कृत मंही रक्षण, बाहुबेलि बलर्वंमी विचत्तण || 

भ्रन्तिम पाठ तथा प्रेश॑स्ति --- ः 
सबत सोलसमें सत सहेें ज्येष्ठ शुक्ल पत्ते तिथि छह । 
फंबिबर बारें घोषानयरें, अति उत्तंग सनोदर सुधरें ॥ 
अंट्रम जिनवर ने प्रासादे, सांभलीये जिन गान सुसादें। 
रस्नफोरति पदबं। गुण पूरे, रचियों छद कुंसुद शशि सूरे॥ 

॥ कलश ॥ 


जत्करट बिकट कठोर रोरगिरि भंज्नन सपवि, 
बिहृत कोद संदोद्द मोह तम उचदरण रा | 
ब्िजित रूप रति भूप चारु गुण कूप बनुस कवि 
घनुष पांच से पंचवीश बर उच्च तनु छवबि॥ 
संसार सरित्यति पार गत बिबयुध बंद बंदित चरण । 
>>... पह्दे कुमुद चन्द्र भुज बली, जयो सकल संघ मंगल करण | १॥ 
४७ भविष्यद कैंथा ) 
रंबयिता कविवेर अद्य रायम्छ) भाषा दिम्दी पंध। पत्र संख्या ६७, साइज ७८६ इच्ध । प्रत्येक पृष्ठ 
पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में १८-१९ अक्षर | रचना संवेत्त १६३३, लिपि संबल १६६७, 


प+न> 
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(२७४ # प्रशास्त-सभ& # 





सगलाचवरखणु--- 


स्वामी चन्द्रमभ जिशुनाथ, नर्मों चरणर्धार मस्तक द्वाथ । 
लंछिन बग्थी चंद्र माता सु, काया उज्जन अधिक उज़ासु ॥ 


अन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 


मूल संघ शारद शुभ गछि, छोडी चार कषाय निरभद्धि । 
अन॑त कीत्ति मुनि गुणह्‌ निधान, ता सुत ने सिख कोयो बखाण ;। 


जह्म राययल - थोडि बुधि, 
जंसी मात दोनें ओऔकास, 


जो इद्ध कथा सुणे दे कान, 
सॉलह से तेंतीसा सार, 
स्वाति नक्षत्र सिद्धि शुभज्ञोग, 
देख दू हहिंश सोभा छथी, 
निमल तले नदी बहु फिर, 
चहुं दिशि घराण्या भन्ना बजार, 
भवन उत्तर जिनेश्वर तथा, 
गाज्ञा राजे भनवतदास, 
५रजा! लोग सुखी सु& बसें, 
आवक खोग बसे घनवंत, 
उपराड परी बेरन कांस, 
मंगल श्री अरहंत जिशि, 
मंगल पढ़इ करई बख!ख, 
दूसरी प्रति का भिन्न पाठ-- 
अच्चर मात जु मूली द्ोय, 
अति अयाण मति थोडी मई, 
बारबार नवि भरों पसार, 
जो नर जीव दया को पाल, 


अआखरपद की न लड्दे सुधि | 

ब्रत पत्रमी को कोयो परकाश ॥। 
केबल पाइ तहिने फुर। 

काल लद्टिविपहुचे निरबान । 
कातिग सुदी चोंद£्सि सनिवार । 
पंडा खनन व्यापे रोग । 

पुओें तद्दां झा ल मण तणी | 
सुख स बसे यहू सांगानेर । 
भरे पटोल्ला मोती द्वार । 

सोभे चंदबा तोरण घणा | 
गाज्ञकंत्र सेव हू बहु तास । 
दुखो दक्षिद्री पुरवे आख्र ! 

पुजा करड़ि जयहि अरहंत | 
जिद भर दर्समिदं सुगे सुख वास || 
मगल अलनंत्रकीलि मुणिद। 
संसल अहम राश्मल सुमाख।॥ 


पंडित जन सहु खभिज्यों माहि 
कथा पंचमी अगन की कही || 
जामैं ज्ञीव दया ब्रतसार । 
रोग सोगा न व्यापे काक् (| 


संबत १६६० वर्ष भादवा बुदी १ शुकवारे पोयी लिखी सा० जता पाटशी दामुकाकी लिखी आगरा 
मध्ये सांदिभी अरधां की हवेखों श्री जल्ाखांकोरची फी मध्ये बास लेता पाटफी 
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४५, मक्तीमरस्तीश्न मांषां | | 
रचयित! भी नथमत विज्ञीज्ता और श्री ज्ञालचन्द | भाषा हिन्दी पद्म। पत्र संख्या ७१९. साइज 
१०)८४।॥। इच्छ | रचना सवत्‌ १८२६. लिपि संबत ९८०४३. 


संगजल्ञचरग-- 
करम सघन वन दद्दन अग्नि कन तफ्त कनक सन दुति रत कृछसी; . .' 
परम घरम मग परम्त त्तम खग नमत सकक्ष जम लकख्ति खिवःदरसी | 
प्रबल मदन श्ररि निज बल्ल बलि करि बसु सद्‌ हरि करि सित्र कय परसी; 
समवसरन थल सद्दित श्रतुत॒ बल रिप्भ छुजिन नस सन बच सिरसी |! 
प्रशस्वि-- 


यह भाषा रबना करो नथमल निज्ञ पर द्वेत । 
पढ़ें सुने जे नर सदा तादहि अखे सुखदेत।॥ १ ॥ 
हंचड अखस॑ सम्कार बनिक प्रथिवी सुनामघर, 
सीक्षबतो गुनत्नाम तास चंपासु नारिणर। 
जिनवरणांबु्त मबर तुल्य ताके सुत सोहै, < 
रामसल्ल गुनगेद्ट ब्रती देखत भन मोदे। १ ॥ 
श्री धादिधन्द्र मुनिस्धन के प्रनभि चरन जुग जोरि कर | 
कोनी कथा इसतबन की पढ़त सुनत सुख होय।॥ २ ॥ 
संबत सोलह परधान तापे सरसठ बरब प्रमांन। 
आस अपाद रघेत पख सार, तिथ पांचें जानों घुघव/र ॥ हे ॥ 
सिघु नेंदी के तट वियं ओ्रोबापुर अभिराम | 
तुंग कोट झुत तह लसे ससि प्रभ जिनको धाम। ४ ।॥ 
बह्म फ्संसी बचने ते रायमल्ल ब्रद्मचार 
भगतामसर की कथा बर वरनी मसति अनुसार। ५ ॥ 
जिदि विधि भाषा रचना भंई, सो अब कथन सुनों चित दई | 
कारन धिन कारज नहिं हौयें, सो अब कथन सु्नों बुष लोय ० 
नगर आगगरे सांदि बसे जैखिदं पूननीको, 
तहां जेठसल  साद भगत स्रोसे जिनजी को। 
सासु तबुज ग़ुशवबंत अंत जुप कुक खुश दायक, । 
जेठो खोभाचदं चंद गोकुज् कघु जायक।॥ 
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(रिछ६ 


# प्रशस्ति-सँप्रह # 
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खंडेलबाल बर बंस में 
श्रग्नोदक कारत पायकें 
नंदन सोमाचन्द कौ 

छुदं कोस पिंगल तनों 
अज्नोदक के जोग तें 
सुख सो तह निबसतं असयौ 
तंहाँ मिलयों कारन भलौं 
नगर करौली सौ जद्दां 
सकल्ञ कला में निपुन अति 
नथमक्ञ के ऊपर सदा 
भगतामर जी की कथः 
कांची तब सुनि के भयो 
सुनि नथमल बचन को 
मूल प्रंथ अति कठिन द्ै 
लालचन्द सो तब कदी 
जो याकी भाषा बने 

जो क्षण रचिये छदं को 
जो ल्ोडें सुम ध्यांन की 
निज पर देत विचार के 
दोऊ मिलि भाषा रची 


संबत अ्रष्टादश सत जॉने 
जेठ सुकज्ञ दशमी बुधवार 
परसदेव इस जगत में 
जैबंतों बरतों सदा 
अवजततारनद्वार 
दयासिधु जग वात 
सुलदाई संसार में 
नथम॑ल लाल छुन मात हैं 





गोत विलाला जग बिदित | 
बसे भरतपुर में सुखित॥ 
नथमल्ञ निपट अयान । 

ग्यान अंस नहिं जाम। 
सो द्वीरापुर आय। 

कछु इक काल गमाय।॥ 
पुन्य, तने परभाय । 
पंडित लाल सु आय।॥। 
कत्रिता करत असेस | 

करत सनेद्द विशेष ।) 
तिन जिन भवत्रन ममार। 
मो सन दहरष अपार || 
डर में कियो विचार | 

पंडित करे उचार || 
मथमक्ष॒ दृषित द्वोय। 
तो समझे सब कोय।॥। 
अथ वरन सुबिचार। 
प्रापत्ति सुख दातार।॥ 
नथस्ल॒ल लाक् विशेष । 
रायमल्क़ कृत देख ।। 
तापें पुनि उनतीस प्रबान । 
पूरन कथा करो सुखकार || 
झादि रिषभ अवतार | 
भवजल तारनहद्वार ॥ 
कर्मभूषिधि दरसाई । 
सकक जीवन सुखदाई || 
कथिन एक जिन को घरम | 
देहु भगति अपनी परम ॥ 


इति भ्री भक्तामरस्तोत्र ऋद्धिमंत्र काव्यदंद कथा संपूर्ण । समिति माह सुदी १४ शुक्रवार संबर्त 


६८४५३ का पूरी लिखो करोसीदास 
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४६. मृगावती चरित्र । 
रचथिता श्रो समयसुन्दर गंशणि | भाषा हिन्दी पद्म । पत्र संख्या ३०, स्लाइज ६॥2८४॥ इच्च । रचना 
संब्षत्‌ १६६८. लिपि संबत १६८७, प्रति जीयो दो चुकी दै। जगद २ उसके अचार मिट गये हैं । 


प्रशध्ति-- 


श्री खरतरगध्छ कमलदिशदा 
प्रथम शिष्य श्री पृज्याकरों, 
तसु प्रसाद किया प्र॑थ पूरा, 
सोलइसइ अठसठः वर्षइ, 


- झगाषतो चरिन्न क्यों तिहुं खंडे, 


भोदण वेल चढपई सुणतां, 
समयसुंदर घइ संघ आसीस, 





युगप्रधान जिनचंदा वे । 
सकलचन्द्रे गुरु मेरा बे। 
प्रगट्या सुजसपड्ट राखे। 
दुई चडपई घणे हरणइ वे 
घणे आणंद घामंडइले। 
भणातता नह बलि गुणतांबे | 
रिद्धि वृद्धि छुज्मीसाये | 


संबत १६८७ का्िक सुदी ४ शनिदिनै भ्री साह्पुरा मध्ये श्री खरतरगच्छे बा० शी गुणरंगगणि 
शिध्य पं० भरो रत्ननंदिगणि शिष्य मुख्य पं० सुमतिखेन गशिना लिखितं। - 


४७, माधवानल चौपई | 
रचयिता श्री कुसल्ललाभ गणि | भाषा-हिन्दी पद्म । पत्र संख्या ४१९. साइज ७४७ इच्च । पथ संख्या 
४५१. रचना संकत १६१६ लिपि संवत्‌ १६६०, लिपि कर्त्ता श्री जौता पाटरणी । 


मंगला चर णु--+ 


प्रेशस्त-- 
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देवी सरसति देवी सरसति, कासमीर फमक्ाबती । 
ब्रद्मपुत्र कर बोण सोल्हइ, मोहन तरु बर मंजरी | 


संबत सोल सोलोतरइ, 
फांगुण घुदि तेरस विवसि, 
णाद्या दृहा चटपई, 

काम कंदला कामिनी, 
कुसल लाभ वबाचक कदद३, 
जे बाचइ जे सांभलइ, 
शाथा साढी पाँच सह, 

तैद्द सुणंता सुख दीयईे, 


जंसलमेर मझारि। 
बिरणि आदित्यवार ॥ 
कब्रित कथा संबंध | 
साधवानल संबंध | 
सरस चरित्र सुपसिध । 
तीया मिक्तइ नवनिधि |! 
ए चडपइ भरमांण। 

जे ठुईं चतुर सुजाण। 
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राबल मसालि सुपाट धरि, कुंधर भी हरिराज | 
विरचिएह सिणगारसि, तास कतुद्दल काज । 


५८, मिथ्यां दुकड़ | 
रचयिता ब्रह्म श्री जिनदास । भाषा हिन्दी । पद्म संख्या २३, लिपि संबत्‌ १७६२. 
जी की कक आदि जिणेसर भुवि परमेसर सयल्न दुख जिणासणो | 
सुवि कम दिणेसर मोह तिमर दर तक्त्य पदारथ भासणों॥ १।॥ 
हैँ बिनती करुदतें आपणीय। 
तू जिभ्रुवन स्वामी सुणि धणीय ॥ 
जेपाप करया ते कहें अनु । 
ते मिथया दुकड होड नमझ।॥ २ ॥ 


अन्तिम पॉंठ-- . हि 
जिनबर स्त्रामी मुगत हिं गामी सिद्ध नयर मंडखो । 


भव बंधण खोणो समर सलीणो, त्रढ्य ज्िनदास पाय बंदणो ॥ १ || 


५६, यशोंधर षरित्र । 

रचयिता ब्रह्म श्रो जिनदा थ । भाषगुजराती मिश्रित द्विन्दी (पद्म) पत्र संख्या २४, साइन १०।|:०४।॥ 
इच्च । प्रत्येक प्रछ्ठ पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २६-४० श्रक्षर । लिपि संबत १८२६, पंडित रूपचंद जी 
के पढने के लिये ग्रन्थ की प्रतिजल्ञिपि की गयी । 


मंगलाचरण-- ४ व , 
मुनिसुन्नत जिन मुनिसुत्रत जो नतवु ते सार। 
तीथकर जे बोसमु' बांछित बहु दान दांतार॥ 
सारदा स्त्रामिशि बलोस्तवु', जिभिवुद्धि सार हु बेगी मागु । 
गणधघर स्वासिनमस्करू, वी सकलकीरति गुरु भवतार ॥ 
तास चरण प्रणमीनें, कर सुरासुर सार ॥ 
अन्तिम पाठ-- 


राय यसोधर +* तखु' जे रास जीवदयानु' पीहर । 

पाप मिथ्यात निकंदसार, राग्मोदद बविहंडणु ॥ 

गुणदतणु' मंडार सुणिई, जेनर अनुविन भरों 

हिय मैं घरी अहुभाव, श्रद्धा जिणद/[स इस परिभखों 
तेहनें शित्रपुर ट्वाम।। 
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इति भ्री श्द्म जिनदास विरचिते श्री यशोचरस्वामोराख संपूरणं:। संबत्‌ १८२६ बषे आषाढ्मासे 
ऋष्णपत्षे नवस्यां तिथी रविवासरे पंडित रूपचन्द्‌ नी तसश्य बाचमाथ उदयपुरवरे । 
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६०, यपशोधरचरित्र । 
रखायता श्री लक्मीदास | भाषा हिन्दी ( पद्च ) पत्र संख्या ४६६, साइम ११५४ इत्य ( रचना खंबत 
२७८१. लिपि संबत्‌ १८०१, 


प्रारम्भिक मंगलावरणु--- 


आदि जिनंद नमू सदा त्रिजंगत गुर जिनराय । 
सो में मद्दिम। अनंत जुत जमम राज पति थाय॥ 
प्रशस्ति नथा अन्तिम पाठ-- 
राव यसोघर फी कथा असी घिधि भाषो। 
भत्रि सु णब्यो इसकू' सदा सत्र थिर चित राखो॥ 
जीत्र दया के कारण चरित्र सु कीन्ह। 
मेरो बुघि माफिक इृष्वां, अखियर सुभ लीन्‍्हूँ।। 
ले सुणिसी इसकू सदा सन बच सुध काई। 
ते भग के सुख पायके पीछे शित्र ज्ाई॥ 
अकक्‍्खए ओ चूक्‍यो जु हों थघुध सुध करि लीज्ये। 
श्रत की त्रिघि जाण नहीं, कोड रोसख न कोज्यो॥ 
राजा जयहि राजई, बिस्तसिज को नंदों। 
तेज्ञ प्रताप घणू' यथा भध्यांन दिनंदो ॥ 
सांगेनेरि सुथान में .. सूक्षनाईक बांनो। 
भ्रट्टारक् देवेन्द्र फीराति, की जदि आनो ॥ 
पंडित लिखिमोदासंजञी तिन करि कोन्‍्ह । 
ग्ट्विस्य सकलकी रति मद्दा मुनिबर को लोन्हं।॥ 
पद्मताभ काईच्छ को कछु इक अनुसारो । 
सीन्हू है इस ग्रन्थ में भवियण सुखकारों ॥ 
पूरए कोन्द्री मात्र सों, रामें सुभ बेरा घारो । 
लागत है सदा, भव जीवनि केय॑ ॥| 
दया कारण च/बसों निति सुशि जे भाई ! 
राज यशोधर ता बिना नाना गति फाई।॥ 
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दिलंखी सहिर विधे भलो सेसिहपुर जानुं। 


थम संथान सर्मानयाँ शनि थॉनन मसानू | 
सुन्दर नंद खुस्यालए रचना ठद्दरानो । 
अरठ्य धरो निज चित्त में, भगवन की बांनी ॥ 
संबत सतरासे भले अरु ओर इक्यासी। 
ले पढिसी सुशिसी सदा, ते ही सुख पासी | 
कातिक षष्ठी भावती, सप्ति के उजियारी। 
भव्य जीव सुशि जे पछे , वे ही बिसतारे।॥ 
जैन घम परभाव सौ सबही सुख होई। 
तातें घम सुफारिहेँ तो ता सम कोई ॥ 


व्र्थ शुम संबत्सरेस्मिन्‌ श्री मन्‍नुपति विक्रमादित्यराज्यात्‌ संगत १८०१ का बर्ष शाके १६६४ प्रधर्स- 
माने कार्सिक मासे कृष्णपक्ते नवन्थां वृद्स्पतिवासरे असलेखा नक्षओ्रे जिल्ांनाबादस्थ जेसिदपुरामध्ये श्री 
महावीर चेत्याज्ये पांतिसाह श्री महम्मदक्लाइ विजयछत्रे महाराजाधिराज श्री स्थाई ईइसरीसिंहजी राज्ये श्री 
मृक्नसंघे नंग्राम्नाये बलारकाणाणशे सरस्वती गच्छे कुंदकुंदाचायान्बये भट्टारक जी श्री १०८ श्री देवेन्द्रकीशिजंः 
तत्यट्ट भर्टारक श्री १०८ भ्री महेंद्रकोत्तिजी तदाम्नाये आचाय जी श्री नेमोचन्द्र तत शिष्य पंडित्त श्री रूपचंद जी 
तत शिष्य पंडित दयारामेण इदं पुस्तक दृस्तेन लिखित । 


६१, यशोघर चौपई बंध कथा । 
मूलक्ता करायस्थ श्री पद्ननाभ | भाषाकतां साह लोहट। भाषा हिन्दी पद्म। पत्र संख्या १३३. 
साइज ६:८४ इच्ध | प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २२-२६ अक्षर। रचना संचत्‌ १७२१ लिए 


संबत १८०३. 
मंगक्ाचर स्‌-- 
तीथेकर जिनें बींसमी मन मनेंसुत्रंत बंदि । 
ता समया की या कथा इदिरदे घरि आनंद । 
भ्रशर्ति-- 
अब नथर खराडे महंत, हांडीती बर बेस कहते । 
तामे गढ़ बूद्े खुम धांन, ईंद्रंपुरी सर्म सोसें ऑन | 
महाराज राजा सिरतोज', पतिसाही कांभ्रलवैंधिपाज | 
राव रतन गुन स्तन समान, ३४३०४ ८८०४७ ७ ३८ सुरंभांन | हि 


व >> 
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दयः सीक सागर भू ममेर, ओर धार जित कायी जुग जेर । 
तिनकी मद्दिमा कंह्दी न जेप्य, चहुवान मुकट मनिराय । 
तिन सुंत त्रिल्लोक समान, गोंपीनांबे बड़े प्रभ *नि । 
जिनके दस छुंत मु दिगेयाल, संत्र सकल घो धरि अरिकाल | 
सिवलखराम य्थपण समरथ, सबल ऊंप्य पणद्वार सुदथ । 
पतिशषाही पतिभखशाद्वार, दवींदुव भम आागल भुज् भार | 
राजनीति निति पक्षनहार, विक्रम भोजराज़ अ्रवतार । 
चोद बिद्ला ऑल प्रदान, सुरंबीर दाता गुर कीन 
जिन ललिं बरी धीर॑न॑ घरे, दसू दिसा नृप सेवा कंरे । 
त्तास तखत बर घखत जिल्लंद. भांवश्यंच प्रतरे जिमयंद । 

॥ कवि ॥ 


मेर अ्रचक्ष धुत भ्रचकल्ष भ्रचल सूर्जतिराज घर, 

तेज पुंञ रबि ते सन पहुपो हमी प्रसिण पर | 
गुण गंभीर बरबीर घीर सागर रतनांगर, 

रतन बंस अवर्तंस झंस सन्न सल्ल सुत नागर॥ 


श्री भागस्यंघ दिदबानपति छेत्र तिलक सुभ सिरधरयो । 

संभर नरेस राजे तस्बत बखत दसुं दिसड धरथों ॥| ८॥ 

सदी झडोंल मेर सस राज, दिन दिन बधी चौगनी आव । 

चढदं खूर धर सेष मद्देस, तो क्षंग राज भोगबो दैस || ६ ॥ 

घर अर बुधि बघाहोई, कौन पहुयों सिसुन जे कोई। 

लिनके राज सुखी सब लोग, जानें पांन फूल रस भोग॥ ६०॥ 

बाग बाषड़ी मद्ख अपःर, मैडी छाजा त्राली सार । 

च्यार तक्षावे बहुँ दिसि कुड है दुरग विधि धसे सड़ू स ॥ ११॥ 

को लग सोभा कहु' अगर, गली गली सोभे बाजार । 

श्रन धन कपडौ चोर कपुर, भरि बेचे ले मोलि जरूर ॥ १२ | 

सिरूर बंध वेबल घुज सीस, डोलि बुलाने लखि सुर ईस । 

इन्द्र पूरी तें अधिक अपार, बूदी गर्ढ देखो श्वर सार ॥ १३॥ 
॥ सबेया ॥ 


यूदी इंद्रपुरी भखिपुरी क्रिकुबर पुरी, 
' रिज्ि सिद्धि भरी द्वारिका सी घरी घर में । 
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घालहर घांम घर घर में विचित्र आंम, 
नर कांमदेब केसे सवे सुखसर में।। 

वापी बाग बारुण बजार बोथी, निशा वेद पिवुध बिनोद । 

बानी बोले मुखि नरमें, तहां करे राज राव भावस्यंघ मद्दाराज ।॥ 
दिदु धर ल्ञाज पाति सही आज कर में ॥ १३ ॥ 


॥ चोपई ॥ 

श्रावक लोग बसे घ्म बर्त पुजाकरे जप अरिहंत। 

तिनको सबक लोहट सःहू, करो चोपई धरी सुभ ल्ञाद । 

बसं वचेर वाल भोवाल, दुगेरथा बरगो भत्रि साल | 

धरम धुरंधर धर्मों घोर, ता सुत तीन म॒द्दा बरवीर । 

हीरो सुन्दर बड़े सुतनान, लघु लोहट बुधि कॉनिधान | 

श्रो जिनदेव खगुरकी दास, कीनो भाषा प्रन्ध प्रकास । 

ज्घु दीरष गण अगण विचार सात छंद बिस्तर । 

सब्द शास्त्र को लक्षो न भेद, ताते बुधि सति करी न खेद । 
ञ्र नर | | ९ रे १ 

बरथा रिति आगम सुभ सार, मास अपसाढ़ तीज गुरवार । 

पाख उजांल पुरी भई घरल, अरथ भाषा निरमई॥ 

संत सत्रासे इकईस करी चोपई फल्ली जगीस। 

सन शभ्रमित्ञाष संपूरन भए, जिन गुरु चरन सीस घरि लए ॥| 


इति श्री राज जसोघर को चदपई बंध कथा संपूर्ण । प्रस्थ कत्ता श्री पद्मनाम दततुस्तारेण साह 
लोहट दुगरयथों गोत्रे धर्मों खुत बघेरवाल बासिगढ बू दे! राज़राव शी भावशिदजी विजयराब्ये ! 


६२, योगीरासो | 
रखायता पांडे भी जिनदास। भाषो ( पद्मे )। पत्र संझया रे, साइज ४६।०८४॥ इक । प्रृद्ठ पर १२ 


पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में 2६-४० अच्चर । 
मंगलाचरणु--- 


भादि पुरुष जो झादि जु गोतम आदि न॑ती आदिनाओी | 
तास परंपरहुवा भुनिवर दिगंबर सदतांखी कु दकुंदा था रिजगुरुमेरां ॥१॥| 
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# प्रशस्वि-संभ्रह # २५] 





अन्तिस पाठ-- 
हु' बल्षिद्दारा चेतनकेरी सोइक चित्तमनि ध्यावे । 
छोडि अचेतन क्युं पडा रे भाई आपण सिवयुर जाव ॥ १॥ 
जोगोरासौ सीखे रे भाई आबग दोष न कोइ दोज्यो | 
जो जिणदास्त त्रिविधि त्रिविधिकरिं शद्धिद सुमिरण कीज्यो॥ २॥। 


६३, रत्नपालरासो । 

रखयिता श्री सुरचंद । भापा हिन्दी ( पद्य )। पत्र संख्या ६३. साइज १००८३ इच्छ | पत्येक पृष्ठ पर 
६ पंक्तिय। तथा प्रति पंक्ति में ३४-३८ अचार । रचना संबत्‌ १७३४२. लिपी संबत १८२३. प्रात पूर्ण दै 
लिसखाबट सुन्दर है । 


प्रारम्भिक संगलाचरण -- 
भ्री वृष भादिक ज्ञिन नमु', वत्तेामान चोबोख । 
श्रीमधर प्रमुखां नमु, विद्मानजलो बीस || १ ।। 
वृषभसेन गौतम नम, गणघर थया गुणबतं। 
चजरदेसि |बाबन नमु, मोटा महिमाव्त ॥ २॥ 
प्रशश्ति-- 
गछ दिगंबर गीरुया गौतम, इंद्र' भूषण सखूरी रायरे। 
तास सीष्य श्री पतिब्रह्मच!र, जिनबर भक्ति सुदायरे ॥ १॥ 
कथा कोस प्रथ जो ईनें, रच्यो रास सीरदार रे | 
सुरचंद भंया नें आदर, एड प्रबंध सवार रे ॥ २॥ 
छाल्पबुणि श्रावक खबतार, पंडित सुर एनांम रे । 
ग़ुरुपलायें बुधि प्रकासी, सज्जन सुणि सुखभांमेंरे ॥| ३ ।॥। 
संत्रत सत्तरह अनश्रिसा बर्षे, शुभ मूरत शुभ बाररे । 
आसोज सुदि ईग्यारस रविदिन, बद्धलपुर ममकार रे॥४॥।॥ 
रजपाल मूनीना गुण गाथा, मन नाम मनोरथ फक्षीयारे । 
अनेक देश देसनी देशी, रास उत्तम में किधोरे॥ ४ ॥। 
कनत्रियण कहें में पुरो किधो, त्रिज़ोखडड रसाल रे। 
विनति करुहुँ बुधि जन साथ, शुद्र करो सुविखाक्षरे॥ 
भखतां गुणतां ने सांमकता, सुणतां दृ्ं अपार रे । 


गुण गातां चली गुणबतं केरा, . बरत्योज्रयजयकाररे ॥ ६ ॥ 
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इति रह्नपाल श्रेष्टनो रास संपूर्णम। संबत १८२३ वर्ष पोष बुदि १३ सोमवारे भी ग्ूजसंघे 
सरस्व्ति गच्छे बल्ात्कारगणे कुंदकुंदाचायन्‍्बये भी छ्ुरतबंदिशे आादीअ्वरचेत्यावाये भद्वारक श्रों विद्यानदंजी 
तत्पट्ट अट्टारक जी भ्री १०८ देवेन्द्रकी ति जो लिख्कपित । 


६४७, राजुल पच्चीसी । 6 
रचयिता लाखचंन्द विनोदीलाल | भांषां हिन्दी ( पद्म) | पंत्रे संख्या 2. साइज ६)८७ इब्ब | पयय 


संख्या २४ 

भैगर्कचिरं[-- 

ह ह प्रधेमदि सुमछ' जादौराय; पुमि सारद हि समाबस्थों जीव थे । 
बंदी अपने गुरु के पाय, राजमती गुण गायस्यो जीव वे ।। १ | 

अ्रन्तिस पाठ-- 


इद्द लॉलचन्द विनोद गावे, सुनत सब जन गह बरों। 
राजुज् पति श्री नैंमि जिंने सेब॑ संघ की मंगल करी ॥ 


६५४. रातजिभोजनकथा । 
रचयता जहा श्री वीर ! भाषा हिन्दी | पत्र संख्या ७. पश्न संख्या ८४. 


मंगलाचरण-- ह 
श्री गुरुभकि करो मेन काय, बचन सुरणी मरे उलटीं थाय 
रात्रि भोजन कहुं निदाज्, सांभज्ञ ज्यों सहु बाल गौपाल || 
अन्तिम पांठ-- 
औओलां काई श्रेमें पडो जीत्यो आ उं मद्दार । 
दाश्री भीजन वरहरो जेस पावी भ्रवपार ॥| १ ॥ 
भूल सेँंच संहेल मणी सरस्वती ग॑ध्छे राय । 
हि मंक्ेरेक झुंम॑केंद्र शिष्य त्रद्य बी रजी शुरागाय ॥| २।॥। 
६६, रात्रिमोजनकथा | 


रचखयिता श्री कि 'नसि्ट । भाषा दिन्दी ( पद्म ) पत्र संख्या २६, साइज ६५८७ इब्न | फ्सी 
संख्या ४ १४० 
मंगक्ञाचरराु-- | ह 
अमौर्सरेण सीभों सहित जगतंपृथ्य जिंनेंरीजे। 
स्भों चरिंवियें भर्वदधिनको तरण घिलेत लिहाज ॥ ९ # 
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# प्रशत्ति-संमद # २५४] 





जिस मुख्त अंवुनश्न खरो, स्याद्राद मय सोय | 
ता स्वसस्तुति को भावघरि, नर्मों सकक्ष मद स्तोय ॥ २ ॥। 


अन्तिम प।ठ -- 

माथुर बसंतरोये बोर को परधोंन । 

सही बल्थाणंदीसे १८ बेंखानिये । 
रामपुर धास ज्ञाकों सुत सुखदेत्न सुधीं, 

ताकों सुत किस्नसिंद्द कविनाम जानिये।॥ 
लिदे निसिभोजन त्यजन ब्त कथा छुनी, 

तांको कोनी चोपई सुझागमप्रमाणिये। 
भूकि चूकि अक्षरघर जों वाकों बुधजन, 

लोिं पदि वीनती हमारी सनि आनिये॥ १ ॥। 


६७, वसुनन्द श्रोव॑कार्चार भर्षिं | 
भाषा श्री पं० दीलतरास भाषा हिन्दी ( गद्य )| पश्न संस्यां ११४. साइज ६००४। इश्छ । गायाओं के 
ऊपर द्वी भाषा में अर्थ लिखा हुआ है । 
धंगज्ाधरण-- दोडईा 
इंद्र मुकट के रतन की कोती हुई जज्नघार, 
ता करि सिख पद कमल जिनके भव तप हार 4। १॥ 


केवल बोघ प्रबोध करे परकाले सहु तत्व । 

छुकल्ष ध्रु ध्यान विधान करि, ढोरे सकल अतत्वत | २ |! 

श्रायक भर जति घमको, दीयो लिद उपेदैंस | 

पझुरनर प्लुनीवर गशंघर।, ध्यानें जाहि अंसैस | ३॥ 

तादि धणमि श्रवक घरेस, भासीं सति अनुसार । 

श्रेणिक प्रति का भ्रगंढ, ऋरूंनों सी धणणार | ४।॥| 
भ्रन्तिम पार्ठ--+ 

भ्रंप तुम सुन्फु भव्य इके बेन, क्षा ब्रिज्टिक अयो सुख देन । 

उदयापुर मे कीयो बक्षाने, इोलतिराम अननन्‍्द्‌ सुत जांन।। 

बाच्यों श्ाचक शत बिचार 9 बसुनन्दी गाथी अविकार | 

बोले सेठ वेश नाम, आत्ति दप मंत्री दोक्षतिराम । 


टब्या दीय जो कक तनों, प्ुल्ब्र उपज लियकों घनों। 





(२४६ # प्रशस्ति-संभ& # 
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खुनि के दोलति बेल सु बेन, सन धरि गायों मारग जैन | 
नंदी पिरधी जिन मतसार, सुखपायों चड संघ क्षपार । 
दौलति बेल कद्दो निज बोध, दोडु दोहु सब को प्रतिचोध । 


संबत्‌ १८०८ कात्तिक मांसे शुक्ल पत्ते तिथो १७ मौमबासरे उदयपुर मध्ये सेबकालुवालज्लालजी सुख 
जी की बहु बाई सीठो तथा राजयाई ने लिसखा। 


६८, त्रतकथाकोप | 
रचयिता श्री खुशालचन्द काला । भाषा हिन्दी पथ । पत्र संख्यः १९४. साइज १२:८४ इद्च । पत्येक 


प्रक्ष पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में!३४-३८ अछ्षर । रचना संचत १७८७. लिप संबत्‌ १८२०, 


मंगला चरणु--- 


झआदिनाथ बंदू जिनर/|य, कमेकलंफ रहित सुकधाय ;! १॥ 

घनुष पंचसे जाको फाय, बृष लक्षण सोर्म झधिकाम | 

बद्ध मान बंदो जिनदे व, ्ियकारिणी मात सुत एबं | २॥ 

सप्त हस्त तन देम समान, सिद्ध रथ _नृप को सुत ज्ञान ॥ २॥ 
प्रशस्ति-- ॥ दोह्दा ॥ 


दक्षिण दिसि की कूट में जो सु कश्यो अ'चास | 
तिस मंदिर मांदी रहे पंडित लिखमीदस || १॥ 
॥ सबेया ॥ 
देव इन्द्र कीरति भयेजु मूलस्यंघ भष्टारक को पदस्थ जाकौ सोहदितु है। 
पूजारु प्रतिष्ठा करवाई अतिसमेकार मोंहनो सुमूरति लखेते मोद्ितु है ५ 
जादी के सुगच्छ मांदि पंडितश्रीय जु दास बांनी फामचेनु ते सुग्यान दोहि इतु है । 
खिमावान ग्यानवान पंखित विवेकवान राति घोस आगमस विचार टोटि इतु है ॥२ : 
रद 2 ञ ॥ ञ्र 

ओअसे किखमीदास ढिग में कुछ पत्यों सुग्यान । 

पठन कीयो मो बुध्य लों ने तो ग्यांन निर्धान ॥ 

तिनिद्दी के उपदेस ते भाषा सार बनाम | 

श्रुत सागर त्रहझाचार को सुभ अनुसार सुनाय ॥ 

॥ चौोपई ॥ 

सांगमेर अकी इकबार, में आयौ दिल्ली सुममारि ! 
श्री जिनराज तथणी बरसेव, करिहूँ सुखदा' मनबच एव ।। 
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मर ५ अप भर 

ओर सुर्णों आगे मन लाय, मैं सुन्दर को नद॑ सुभाय । 

सिद्द तिया ह्मभिचा सम माय, तांहि कूखि मैं उपजू आय। 

बदं खुशाल कद्े सब लोक, भाषा ढीनो सुणत असोक | 
॥ दोद्दा ॥ 


एकसात श्रठसात लखि संबत सुख दातार। 
फाग अरिप्ट त्रिषे जु थिति चारित नाम बिचार | 
सतरासे रु सित्यासिये फागुण तेरसि सार । 
कृष्ण पक्ष सांहि लखो उक्तम मंगलबार ॥ 


मित्ती जेठ शुक्ज्ञ १३ संबत १८०२० क्िखापित पंडित ज्ञोधराजजी भूरामल लिपिकृत॑ बूद। 
नगर सध्ये । 
६८. चवेद्यमनोत्सव । ल्‍ भ््प [/. न्‍प्छ है 
लत [का 
रचयिता श्री केशवदाल नयनसुख | भाषा हिन्दी पथ्च । पत्र संख्या ३६. साइज्र १२७०५ इग्व । प्रत्येक 
पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २२-२५ श्रक्षर। रचना संबत्‌ १६४६. लिपि संबत्‌ १७७४. 
प्रशस्ति-- 


बेंच मनोत्सत प्रंथ यह फश्यों सकल निज आनि। 
दुखकंदन पुनि सुख करन आनंद परम निधान | १॥ 
फंसराज सुत नयनसुख कह्यो प्रंथ अभिकंद । 
सुभग सइज सीद्दजंद में अकबर राजनरेद्र ॥ 

छक वदे रस भेदनी शुक्ल पक्ष शुध मास | 
तिथि दुतिया भ्रगुवार पुनि पुर्यचन्द्र सुप्रकास ॥ 


संबत्‌ १७७४ जेठ सुदी ११ को भी दयाराससोनी ने प्रन्थ की प्रतिलिपी बनायी । 
७०, समयसारकलशा भाषा | 


मूक्षृकर्ता आचाये झम्ृतचन्द्र। भाषाकार श्री राजमल्ल । भाषा हिम्दी गद्य ।पतन्न संख्या ४३, 
साइज ११७%४। इच्च | केचल दसभें अध्याय को प्रति लिपि दहै। प्रति की दालत विशेष अच्छा नहीं है। लिपि 
संत्रत्‌ १६५३, लिपिकार की प्रशस्ति - 


संबत १६५३ फागुण बुदी १४ शनिवासरे गंदरणस्थेभ मध्ये चन्द्रप्रभचेत्यालये श्रो मृक्तसंचे 
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बत्ात्कारगणों सरस्वती गच्छे भद्टारक श्री चन्द्रकीत्ति आम्नाये खण्डेलवालान्त्रये शेरपुरा की श्राविका लिखा।इ 
मुक्ताबली त्रतोद्यपनाथ उपदेश बाई घनाई । लिखत॑ पांडे केसोसाह मान्या सुत संगही पूरा संगुणदत्त का 
देहुरा को पांडे लिखी । 


७१, समयसार नांटक | 


रचना संत्रत १६६३, 


प्रशश्ति-- 


अब यह बात कही दे जैसे, 
कुदेकुद मुनिमुल उथरता, 
समेसार नाटक सुखदानो- 

पंडित पढें मुढमति बुर्भे 

पांडे रांजमल्लजिनधर्मी, 

तिही ग्रंथ की टोका कोनीं, 
इहि विधि बोच बचभिक्रा फैली, 
प्रगटी जगत मांहि जिनवानी, 
मगर भागरे भांद्ि बिख्याता, 
पंय पुरुष अति निपुन प्रवीने, 


॥ दोद्दा ॥ 
रूपचंद पंडित प्रथम, 
तृतीय भगौतीदास नर, 
घधरमवास ए पंच जन, 
परमारथ चरचा करे 
कबद्दों नाटक रस सुनहि, 
कबदौं बिग बनाई के, 
बास दमारा टोडो जानि, 
फेर जिहांनाबाद मस्कारि, 
महाबीर को मन्दिर जहां, 

चित को रागरु घरम घरु, 
धतुर भाव थिरता भए, 
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रचथिता महाकाबि बनारसीदास । भाषा हिन्दी पद्म। पत्र संख्या ११८, साइम १०८५६ इन्च । 


माटक भाषा भयो सु अंख । 
श्रमृतचन्द्र टीका के करता | 
टीका सहित संसकृत यानो ) 
अलपमती को अरशन सूक्के | 
समेसार नाटक के मर्मी । 
बाल्ञाबोध सुगमकरिदी नी । 

समे पाइ अ्रध्यातम सेली । 

घर घर नाटक कथा वबखाती ! 
कारन पाइ भये बहु झाता । 
लिसिदिन स्यांन कथा रस भीने : 


दुतीय चतुमुज जान! 
कोरप/ल गुंणघाम ॥। 
सिल्लि बेठद्दि इक टोर । 
इन्हीं के कथन से और ।, 
कहीं झोर सिघंत | 

कहें बोध चविलंत | 
सांगनेरि बसे पुनि आंनि। 
आप रहै जैस्येघ पुरिसार ॥। 
सकल पंच जन आये तहां । 
सुमति भगीती पास ; 
रूपचंद्‌ परगास ॥ 


'उरेकिाटस जद +++मक०न४2७७२००५-/६क- कम <." 
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इंदि विधि ज्ञान प्रगट भयो, 
देस वेस महिं विस्तरयों, 


॥ चोपई ७ 


जहां जहां जिनंबानो फैली, 
जाके सहज बोध उतपास, 


॥ दोहा :। 
घट घट अन्तर जिन बसे, 
मत मदिरा के पान सौ, 
॥ चोपई ॥ 
बहुत वढाड कहां लो कीजें, 
नगर झआगरे मांहि विख्यात, 
तामें कबित कला चतुराई. 
पंच अभ्रपंच रहित ह्िय खोले. 
नाटक समेसार हित जी का, 
कब्रित बद्ध रचना जो होइ, 
सोरधसे तिरानवे बीते, 
तिथि तेरसि रविवार प्रबीना, 


॥ दोहा ॥ 


सुस्त निधान सक बंध नर, 
सह समाहि सिर मुकुट सम, 
जाके राज सुचेन सो, 

इंति भीति ब्यापी नहीं, 


॥ स्वेया ॥| 


२४६ | 





नगर आगरे सांहि। 
संधा देस महि नांहि।। 


लखन सों जाकी मति मेली 
सो ततकाल लखे यहु बात |; 


घट घट अ्रत्तर जैन। 
मतवाला ससुमेन ॥। 


कारज रूप बात कदि लीजे । 
बनारसी नाम लघु ग्याता । 
फृपा फरिदिं ए फंचो भाई । 
ते धनारसी सो हंसिं बोले । 
सुगमरुप गजमल टीका ! 
भाषा प्रंथ पढे सब कोइ | 
असू मास सित पक्ष बित्तीते । 
ता दिन प्रन्‍्थ सस।पत कीना । 


साहिब साकिरान | 
साहिअद्टां सुल्तान | 
कीनो आगमसार | 
इहु उनको छपगार॥। 


तीनिसे दसोत्तर सोरठ दोद्ा छंद दोर्ड ज्ुगल से पेंतालीस इंकतीसा अति दै। 
छियासी सू चोपएं सैंतिस तेईस सबेए बीस छप्पए अठारद् फथित बखांनें है । 
सात फुनिड्ां भडिल्ल ्यांर कुंडलिए, मिले सकल सातसे सताईस ठीक ठनि दै। 
वत्तीस अछंर के सिलोक कौंने तके,लखे छंद संख्या सन्रहले सात अधिकाने हैं। 
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॥ दोद्ा ॥ 
समेसार अातम द्रव, नाटक भाष अ्रनंत। 
सोद झागम नाम मैं, परमारथ बिरतंत ॥ 


इति परमागम समयतारनाटक नाम सिद्धांत पूणम्‌ ! 


७२, समयसारनाटक भाषा । 
भआाषाकार श्री रूपचंद । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र संख्या १३७, साइज १०॥८४॥ इच्च । पद्म संख्या 
७२४, महाकति बनारसीदास द्वारा रचित समयसार नाटक के पद्यों का गद्य में अथे लिखा गया है। 
रचना संत्रतू १७००. 
मंगल/च रणु-- 
श्रो जिन बचन समुद्र को, को लग द्वोय बखान। 
रूपचनद नोहुं लखे, अपनी मति अनुमान ॥ 


प्रशरित-- 

पृथ्च्रीपति बिक्रम के राज मरजाद लीन्‍्हे, 

सत्नइसे बीते परिटांनु ञआ्ाव रस में । 
श्रासू मास आदि घोंछु संपूरन प्रन्थकन्द्दी, 

बारतिक करिके उद्धरससिमे । 

जो प॑ यहु भाषा प्रन्थ सबद सुबोध या को, 

ठोह बिनु संप्रदाय नानें तत्व बस में। 
यातें ग्यान ल्ञाभ जांति संबनि को बेन मानि, 

बात रूप ग्रन्थ लिख्ये महा शांत रस में ॥ १॥ 


खरतर गच्छनाथ विद्यमान भट्टारक, 
जिनभक्ति सूरि जू के घर्मराज घुर मैं । 

खमसाखमांडि जिनद्वर्ष जू बेसगी, 

कब्र शिष्य सुखबद्ध शिरोमनि सघम में । 
ताके शिष्य दयासिंघ गणी गुणबंत, 

मेरे धरम आचारिज विख्यात श्रत घर में । 
ताकौ परसाद्‌ पाइ रूपचंद आनंद सों, 

पुस्तक बनायो यह सोणगिर पुर मैं ॥ २॥ 
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धाचत पढत अब आनंद सदा एकर्सों, 
संग ताराचंद अरू रूपचंद बाल के | ३ ॥ 


॥ दोद्वा ॥ 
देसी भाषा फो कदे 
त्ाको मिद्दा इक में 


७३, सभ्यक्त्व कोमुदी कथा । 
भाषाकार श्री जोधरान गोंदी का । भाषा हिन्दी पद्म । पत्र संख्या ६९, साइज १२५४५। इच्च । मत्येक पृष्ठ 
पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पे क्त में २८-३२ अक्षर | रचना संबत्‌ १७२४. लिपि संकत १७६३. 


संगलाचर ण-- 


परम पुरुष आनंदमय 
नमु' शुद्ध परमात्मा 
परम जाति आानंदसय, 
साभिराज़ सुत आईद जिन, 


धमन्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 


झरथ विपयेप कोन। 


छिद्ध सखी दम कोन || ४ 


चेतनरूप सुज्ञान। 
जग परकासक भान ॥ 
सुमिति होहइ आतनंद। 
चंदो पूरण चंद ॥ 


मृलप्रन्थ में ज्यों सुनी कथा कौ कवि जोघ । 
सोई ए भाषा सही दायक दरसन बोध। 
॥ भोषई ॥ 
मिश्र एक हरि नाभ सुनी पढयो छंद व्याकरण प्रमोनि! 
ध्योतिप अन्ध पत्यों बहु भाव, सित्र जोष कहे सुखदाय ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तिनद्धि पढायो जोष फो 
ता पर भाषा ग़ुन कीयो 
पंडित चतुर सुमान है 
त्ाकी संगति ज्ञोध को 
परम प्रज्ञा पाले सदा 
रामसिंद राजा प्रगट 

ताके राज सुचेन सस्‍्थों 

जाम समकिति कौमुदी, 
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मूलप्रन्थ परवांन 
जोधराज सुख थांन ॥ 
इृह जोघ दरनामस । 
भयो सासतर क्ञाभ॥ 
सव भूपनि सिरमोर | 
ता सम नांदी और। 
कियो प्रंथ इृह जोघ | 
दायक केवल बोघ। 
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सांगानेर सुधान में ब्रेशा छुढांडइकि सार। 


ता सम नदि छो झर पुर, देखे सदर ढजार। 
अमर पूत जिनवर भगत, जोघराज कवि नाम । 
बासी सांगानेर को करी कुथा सुखघास ॥ 
घसेदास को पूत खथधु जाति लुद्दाक््यो जोय । 
नाम कल्यांण सु जानिये कणि को मामौ सोय ॥। 
ताके पढ़िये कारने, कियो अन्थ यह जोध। 
नाम्र समक्ित कोमुदी, दायक केवल बोध |! 
इ्े छ्कित कोमुदी, जो नर पढे सुभाय । 
सो सुर नर सुख पाय के अनोकरमि सिब जाय || 
॥ चोपई ॥ 
संबत सन्नासे चौबीस फागुन बुदि तेरस शुभ दीस । 
सुकरबार सो पूरन भई इद्धे कथा सम्रक्षित गुन दई ।॥। 
॥ दोहा ॥ 


म्यारासे झठद्धचरि दे छंव चोपई जान । 
कह्यो कोमुदी अं को जोध सुमाति अनुमान ॥ 
मह्दाराम के दहेतों स्रों राखे अपने पास ! 
कास ख़ज्ञानां को दयो नक््मल को सुक्षरास्र ॥। 
पुन साषा रचना बिरषे घारणो में उपयोग । 
थे सरद्माय विन होय नहीं, तबदि सिल्यो इक जोग ॥॥ 
काउज़ पिन शुभकाज की सिद्ध न होय कगार | 
ताें सो कारन सुनो, बुध जन खुख करतार |? 


६ चोपई |। 
श्री सुखराम सकक्ष गुन खांन, कोजामत सु गछ नभ आन | 
बसता सास नगर सुखचास, मूकवास जानो अझनिराल | 


अग्नोदक के मोग वृद्चाय; ब्रखुबा त्जे भरतपुर आय | 
जिनमन्दिरृ में कियो निवास, मूलकस जातों अभिराम || 
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शो कह' मेरी चूक दै लीज्यों संत प्लुषारि। 


श्रदग् प्रातर! दे के -.._ गश जोगग् छुविषार ॥ 
अंवी सिन अबगाइना झार बंदी सित्र पंश् । 
: असद्द देत्र बंदो विसल बंदी गुरु मिरगंध।॥ 
जिनवाणी पूड़ी सदी तते छब छुल होच। 
फल्निता दुश्सन तडई। लगी सुख से पूरण दोय ॥ 
चदं सूर पानी अबनि पब्न अरु आकास । 
मेरादिक जब लग अटल्ल तब कग जैन प्रकास ॥ 


इति श्री सम्यक्त्तकोमुदीकथायां साई जोधराज्ञ गोद्ीका बिरचितायां ड्रदितोदय भूप अरदृदास 
संठादिक सुरंग गमनो नाम एकादसम परिष्छेदः । 


संबत्सरे १५६३ अ्येक्ठ मासे शुकक्षप्रक्षे चतुदंशो तिथा बुधवारे जिड्लानाबाद जैसिद्पुरा मध्ये भरी 
बद्ध मान चेल्यालचे श्री मूलसंघे नंथम्नाये ब्रत्नात्कार गणे सरस्वत्ती गच्छे कुंदुकुन्दा चायोन्‍्बये अद्टारक शिरो- 
मणि भट्टारक श्री १०८ देवेन्द्रकोत्तिजी तत्पट्टो दयाद्रिदिनमशिप्नख्यः भद्टारक श्री मद्देन्द्रकी त्तिज़ी तदाझ्वा- 
सुबर्ती पं८ दयारामेन ३वं सम्क्त्वकौमुद्ी भाषा चौपई प्रन्थ स्वदृवस्तेन लिपि कृता । 


७9७. सुम्यक्त्पराप | 
रचयिता बढ्य ज्ञिनदास । भाषा गुजराती मिक्षित हिन्दी | पत्र संख्या २६. साइज १०%४।॥ इच्च । 
प्रत्येक प्र्ध पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३०-३४ अक्षर । प्रथम पत्र नहीं दें | 
दूसरे पत्न का प्रारम्भ पाठ-- 
ब्ोटक 
जयबंत जय जगि सार सुंदर गामचंद्र बखानिये। 
छक्षस्रीधर झरु भरत इ्न्नप्न ध्यारि पुत्र घरि ज़ाशीडइग्रे ॥ 
कुछकरलल दिनकर स्कृक्ष शास्त्र सुझानवतं महा ती । 
देव धम्महं गुर प्रसेक्षण र/चनद्र सतिषली।॥ ९१ ॥ 


बन्तिम पाठ तैथा प्रशस्ति-- 
समिकित रासो निरमलाए सिथ्यातमौडएकंदाता। 
गावो भवीयण रुबड्डो ए जिमि सुख द्वोइ अन॑दाता ॥ १ ॥ 
भी सकत्ष कीरति गुरु प्रणमीनए, भी भजन कीरति भवतार तो । 
अदा जियादास भणौ ध्याइए गाइए सरस श्रपारतो ॥ २॥ 
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७५, सिद्धान्तसारदीपक | 
रजयिता श्री नधमन विज्ञाला | भाष! हिन्दी ( पद् ) पत्र संख्या १६६. साइम १२:८६ इग्त । प्रस्येक 
पृष्ठ पर १७ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३5-७२ अक्षर | भरट्टारक सकल्लकीशि की सिद्धान्तसार नामक रचना 
के श्राधार पर भाषा लिखी गयो दै। | 


सर्वेदर्शी स्वेक्ष महंत सकल अथ दोपक श्रोम॑त ) 
गणघर पद बंदित जगनाथ, बंदी चरण जोरि जुग द्वाथ ॥१॥ 


अग्तिमराठ तथा प्रशस्ति-- 
जिदिं विधि भाषा ग्रंथ यहू, भयो परम दितकार । 
सो बरनन बुधजन सुनो, करि निन्र चित्त इक ठार ॥ १॥ 


॥ चांपई ॥ 
नगर आञगरो परमपुनोत, साघर्माजन बसें बिनीत , 
जहाँ जेठमल सादइ सुन्नांन, गुन गन संडिल परम निघान || 
ताके तनुज्न दोय गुनवान, निजकुल्ञ कमल प्रकाशन भान। 
जेठी सोभा चंद उदार, लघु सुत ग्रोकुलचंद बिचार || 
बंस खण्डेचाल अवदात, गोत बिलाला जग विख्यात । 
अप्नोदक को कारण पाय, बसे भरतपुर मांही भाय। 

॥ दोदा ॥ 


नंदन सोभाचंद को, नथमज्ञ निपट अयान। 
छंद कोस पिंगल तनों,.. ज्ञान अंस नहीं जान ।॥ 
॥ चोपई ॥ 
संगद्दी चांदूबाढड प्रसिद्धि, केसोदास घरत बहु रिद्धि ! 
मयारास ताकौ सुत सद्दी, पोतदार जाने सब मद्दी। 
मोदी **' * 'सहाराज जाकों सनमान बोइनो, 
फतेचंद पृथ्वीराज पुत्र धनमाल के । 
फतेचंद जूके पुत्र जसरूप जगन्नाथ, 
गौतमानघर में घरेयासुभवाल के । 
ता में जगशभ्नाथ जू के बुमित्रकें हेतु, 
इम बव्यौरी के सुगम कीम्हे बन दंयाल के । 
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नथंमत् नें सुखरास सा, कद्दी प्रीति द्रसाय | 
मूलभन्‍थ को अथ तुम मोकू' देय बताय।॥ 
मूल प्रन्थ अति कठिन दै पढे जू पंडित होय। 
आषा रचना होय तो पढ़े सुधी सब लोय ॥ 
अर्थ सममि सुखराम तें मध्य क्ोक को सार । 
नथमल ने भाषा रची निजमति के अनुसार ॥ 


मद्दावीर जिन जात्रा द्वित नथमल आये संघ समेत । 

पांडे ल्ालचंद सो कटद्दी पूरन प्रंथ करो तुम सहद्दो | 
॥ दोदा ॥ 

नथमल क्य दर आन के, कर निज्ञ देव विचार | 

श्री सिद्धान्त सार की, भाषा फीनो सार ॥| 

आधो लोक फी कथन अर ररण लोक विचार । 

भाषा पांडेलाज नें कीनी मति अनुसार | 
॥ छप्पय ॥ 


भद्दारक विख्यात सकलकीरति विसाक्षमति, 
कियो सहंसकृत पाठ तादहि समझे न तुच्छ मति। 
ताहो के अनुसार अरथ मन में भ्रायो, 
निजमति के अनुसार फिमपि भ्राषा करि गयो॥। 
जो छंद अथ अनभिल्त कट वरन्यो होय सुजांनि के, 
लोज्यौ संबार बुषजन सकल यद्ट बिनती उर आनिके || 
नमो देव अरिहतं मुक्ति मारग परकासो, 
नर्मों सिद्ध चिद्रूप लोक के अप्न निवासी ! 
नर्मो स्राधु निरम्रन्ध सकल परिगद्द परिद्ारी, 
सदत परोषह घोर सकल जन के हतकारी | 
चंदौ जिन धर्मबर देव सकत सुख संपदा, 
एइ उत्तम तिहूं लोक में करो छेम मंगल सदा ॥ 


॥ चोपई ॥ 
संबत्‌ अष्टाद्श शत ज्ञान. ऊपर पुनि चौतीख श्रवांने ' 
माह शुक्ल पांचें रतिबार ग्रन्थ समापत कीनौ सार ॥ 
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संबत्‌ १८६० आसोजमासे कृष्णपक्ते तिथी १३ मंगलबासरे लिख्यत॑ मद्दात्मा ग़ुम'नीराम 
नासरोदा मध्ये । 





७६, सिन्द्र प्रकरण । 
रचयता कोरपाले व/श्सीवास | भाषा हिन्दी पथ। दंत्र संझथा १२, साइज ६६४ इच्च । पद्म संख्या 
१०४७. रचना संबत १६६१. 
प्रंगला चरणु--- 
सोमभित तप गज्ञराज सीस सिन्दूर पूर छंबि, 
विविध दिवस आरम्भकरन कारन ड्यौत रॉव 
मंगल तरु पल्ञ़व कषाय केग्रार छुताशन 
बहुधुन्न रल्ननिधान मुक्ति कमक्षा कमासन 
इंहि जिधि उपसा छडित अरुन वरन खंताप इर | 
जिनसज पाय नषजोतिभश नमत बनारसी क्षोरिकर ।। 
प्रशस्ति-- 
कोरपाल बनारसो मित्र ग्रुगल इक चित्त । 
तिन गरंथ भाषा कियो बुध छंद कनिता | 
नाम उुक्ति मुंक्रॉचली कांबिशत्ति पधिकार १ 
शत शिलोक परवान संबं, इति भस्थ विश्तार || 
शोलास ईकक्‍्यानर्ण रिलु भीषम बेश!ख | 
सोमवार एकादशी कर नक्षत्रे खिल पाय॥ 


७७, सीताचरित्र । 
रचयिता कविवर रायचंद | भाषा हिन्दी पद्म । पत्र संख्यों १४४. साइज १२५४। इस्त । प्रत्येक प्र 


पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३०-३३ अक्षर ! रचना संचत १७१३, लिप संबत्‌ १८०८. प्रेत पूर्ण है । 


मंगजला चरणु- हु 
प्रण्मी परम पुनीत नर _ चश्ध साल जिनदेव। 


लोकालोक प्रसास्त तल औोरे सम्रकिती ओशर !। २ ।। 


कियो ग्रस्थ रब्रिपेय ने. रघु पुराण जिय जांन। 
वहै अरथ ईश में कश्मो रागचंद उर आंण ॥ 
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तर फ भर > 
संधत सर्तरतेरौत्तरे मेगसिर प्रस्थ सेमापति करे । 


सुकल पक्त तिथि दै पंचमी, आपो जाय कु्मति जिणनमी ॥ 


संबच्छरे १८७८ झत्रे बरेंख़ाऋ़ओाये छुक्जपत्ते अध्ययतीजविश्ले चुश्ब्ारे भी छड़ाई जयपुर नगरे श्री 
चन्द्रभभ चेत्यालये भी मृकसंभे नक्षम्नाग्रे ध्रक्मात्करगणे सरस्वद्गी ग्रच्छे छ दक्ष द/च्ार्यात्वये भद्टारक शिरो- 
सरणिण अट्टारक नो क्री १०६ देवेन्द्रक्री शिज्षी कख्रट्रोदयाद्रि दिअ्रश्नाणिप्रस्यः भहारकञ्ी क्री ६०८ महेन्द्रकीसतिजी 
श्री १०८ श्री माश्नोलिद सजफट ब्रियजित साद् भो डाडूरामजी का देहुगा मध्ये फंडिक को ईसघरदास सोभाराम 
रूपचंदबरिर/जिते संगदी भ्रो नोकफ़।ज्री की प्रुस्‍्तक सो तदाश्ानुवर्चा पं० इयारासेय स्रीद्वाबरित्र चोपई भाषा 
अंथ स्वदस्तेन लिपि कूता । 


७८, सोता हरख | 

रचयिता श्री जयधार | भाषा हिन्दी पद्म | पत्र संख्या ११४, सोइज ६॥८४॥ इच्च । प्रत्येक पृष्ठ पर 
१६ पंक्तियां तथा प्रत्ति पंक्ति में २४-२८ अक्षर । रचना संवत्‌ १७३२. लिपि संवत्‌ १६९४. प्रति पूर्णो है तथा 
साधारणतः अच्छी दै। ह 


प्ररम्भिक मंगलाचरणु--- 


सकल जिलेश्वर पद नमू' 


खारंदा सुभरु माय । 


गरघर शुरू मौतम नमृ' जिभुंधन कौँद फाये ।। १॥ 
सह शुरू पद नभौ रामचअन्द्र धर मार । 
सौता हरण जहू कह सांजल ओ नरमौर | २ |! 


अन्तिम पाठ तथा! प्रशस्ति-- 


मूललसंध सरसती बर गच्छे 
प्रीधानन्दि गुरु गोयम सरषो 


बल्लात्कांरगण सार जी। 
प्रणमूं बीरो कार जी।। 


गंधार नगरे भ्रत्यक्ष अतीसथ, फलीयुगे छे भनोहार जी ! 
तेडह तणों पाटि भक्षी भूषण धोद्ष नो महीं पार जी | 
अजमीघंद्र, ते ऋचुक्मे आये छत्स संडोत काग्र क्ी। 


घीरचन्द्र भट्टारक वांणी 


आानभूष वक्ष पट़े सोह्दे 


लाडइज बँसे इच्योतज्ञ कौयो 


प्रभावन्‍्द्र शुरू तेहने पटे, 
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सांमली तां सूपक्षाश्रद्नो 4| 
झानतणो भंडार जी | 

भव्यतंणों आधार जौ | 
बांणी अमी रसातज़ जी | 
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वादी चन्द्र वाद बहु जीत्या 
मही चन्द्र मुनि जन मन मोहन: 
परवादी नामां नमू' काठ्या 
मेरुषन्द्र तख पटे सोहे, 
वउ्याल्याय बांशणी अमीयसमांणी, 
गोर मद्दीबन्द्र सीष जयसागर, 
नरनारि जे मण छे सूण छे 
ईबड बंसो रामां संतोषी, 
तह तण्णो पूत्र से तस घरे 
तेह तशणे आदे सासी हररो, 
सांभल आांगां तां सूख द्वो सी, 
संबत सतरबत्रीसाव रसे 
यूधबारे परिपूर्ण ज चरयुं, 
आदी जिशेसर गणे प्रसादी 
सांभलतां गातां ए सहनें, 
मद्रापुराण तणे अखुखारी, 
कवि जिन दोष में देसो कोई, 
मु झालसखूने उजय चढयु, 
तेह्द प्रसादे प्रन्थ ए कीभी, 
सीता सीक तणो ए मद्दीनां, 
भावधार जे गाए मद्दीनां, 

॥ दोद्दा ॥ 





घट सरती गुणमाल जी; 
बांणी जेह बीस्वार जी। 
गर्बेन करो भगार जी ॥ 
मोद्दे अव्रोयश मंत्र जी | 
सांभरोए के मनन जी ॥ 
रच्यो सीता दरण नो रास भी । 
तस घरे जय जय कार ज्ञी ॥ 
रामादे तेह नो नार जी । 

जय जय कार जी || 

कींघु मन उक्ास जो। 

सीता सील विलास जी || 
बेसाख सुदी बीज सार जी । 
सूर तनय रयमकार जी ॥ 
पद्मावती पसाय जी । 

मन मां आनंद थाये जी || 
कीघू' से मनोद्दार जी । 
सोघजो समे सूलकार जी ॥ 
सारदां ए मती दाघ जी | 
स्यामदाखे जसलोद जी || 
गांड सट्द'!| नरनार जी। 
तस घर मंगल्ल च्यार जी ॥ 


भावधार जे भणे सूंगे सीता सीलबिकासख। 
जयसागर रई उचरे यह चेतस मन नी आस | 


इसि भर्टारक मही चन्द्र शिष्य ब्रक्ष जेयसागर विरखिते सीता हरणाखूयाने जी रामचन्द्र मुक्तिगमन- 


बरान नाम पष्टमो5घिकार समाप्तः । 

. संबत १४२५ धर्ष पोंषबुदो २ शुकरबासरे गांम श्रो देवदनगरे प्मम्रभचेत्याक्षये श्री मृक़संघे सर- 
स्वतीगच्छे बल्ात्कारगरो भी कुदकुदायायान्‍्वये अद्टारक भी रटनचन्दजी तेत्प् भरष्टारक श्री देबचम्द्रजी 
तरंपटट भद्टारक श्री धर्मेचन्द्रजी तत्‌ शिष्य त्ह्म गोकलजी तल्लघु भ्ाता श्रह्मेघजी शिखित॑ स्वद्दस्त । 
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अमनमननननानी 3५ ननननगभगएगनग- 


७६, सुदर्शन रासो । 
रचयता जद्य भी रायमज्ञ | भाषा हिन्दी पद्य | पत्र संख्या ९९. साइज ११॥ » ४ इद्च । प्रत्येक 


पृष्ठ पर १६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४२. ४५ भक्षर । रचना संवत््‌ १६२६ | 


मंगल! चररप-- 
प्रथम प्रणरों आदि जिशिद, नाभि र/जा कुति उदयांजी चंद । 
नगर अजोध्या उपने स्वामी पूरव लाग्च, चोरासी सी जो आइ, 
मरूदे जी मात हैं उर धरिडं | 
प्रशस्ति-- 


अरद्दो श्री मृत्न संघ मुनि प्रगटो जी कोइ, 

अनंत कीत्ति जाएें सहु कोइ तास क्षणी सिष जञाणज्यो।॥। 

श्रद्दी रायमल ज्रह्य मन भयो जी उद्धाह, बुधि करे द्वीण जाणी नहीं | 
अद्दो बशोयो रास सुदशन साद || १॥। 

अद्दों सोलहसे गुणनीसइ जी बप बैलाख खाते जी ऊजलो पाख | 

सादि अकबर राजई, अहो भोगव राज शआ्यांत इंद्र समांत | 

ओर चर्चाउर राखे नहीं अद्दो छह दरसण को राखेनी मान ॥ २॥ 


८०, श्रावकाचार रातों | 
रचयता श्री मिनसेबक | भाषा गुजराती सिश्रित हिन्दी (पद्म) पत्र संख्या ११२, साइन १११८४इव्त । 


प्रत्येफ प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा भ्रति पंक्ति में ३६-४० श्रक्तर | रचना संबत्‌ १६०३, लिपि संबत्‌ १८२०. रासो 
के कर्ता ने ध्यन्य भो ग्रन्थ रचना की है प्रशस्ति ठीक तरह से लिखी हुई नहीं है-- 


प्रारस्भ-- 
सकज्ञ जिनेश्वर २ चरण कमल ते नमु' 


गुण छश्तालीस धारक, घारक मोदहतिमिरनिभर, पंच कल्याणक नायक 
पायक सिबसुख सार मनोहर, सारदा सामनिमनिधरु' 
अरखुसरु गुरुनिम धपाय, भावकाच!र विधि बरणबु ज्ञो तम्दो करो पश्चाय | 


प्रशरिति +- 
श्रो मूल्लसंच सरध्वतो गच्छ बल।/श्कार गुण विशाज्षतो । 
अमनुक्रमिं गुरु गुणमालतो ॥। 


कुदकु'दाचाये हुवा 
भी जिनसेन गुण भद्गसूरी झकलंक अम्ृतचंद्रतो, 
परंपरा सूरी प्रभचंद्रतो || 


हनी ध्यानी दिगंबर जती 
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श्री पदमनन्दि पाट हुवा 
भुबनकोचि तपमूत्ति 

श्री विनय कीसति फट डप्या 
भव्य कुमुदचंद्र जसो, 


आम्नाय गुरु भ्री शुत्नचंद्रती 


अध्यात्म गुरुकम सो श्रह्म, 
अवबर शास्त्र कबत गुरु, 
जंग घमे उपदेश दियो 
ते सहु गुरु हुब मुकनणां, 
गुरू गुण नविलो बचे, 
छसुक हृदथ चदम सां हि, 
मोद्द तिमर दूरें री, 
सामंतभद्रसूरी छत, 
आसाथर पंडित कृत, 

ञ् हा 
बानवार देश सोहांमणि, 
हाट द्वार मंदिर मालीया, 
श्री श्लादिनाथ सीरथ शणों, 


अमोशरण कल्याश त्रय आदि, 


अर ञ्र 
औपनक्रिया रांस जेणें कोयो, 
श्री महाबीर रास कोयो, 
कर जोडि पद मां कहें, 
निज बुद्धि ने अनुसारे, 
र् रे 
खंबत संख्या जिम माचना, 
मास मांदि सुदामणों, 
तिथ संख्या चारित्र सेदो 


शुभ नह्षंत्र शुभ योगि, 
ज्र्ट्‌ 
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सकलकी '्ति भव तारतो, 
भ्री क्ञानभूषण ज्ञान घारतो । 
भट्लरक »ी शुभचंद्रतों ॥ 
कुबादी गजमृगेंद्रतो । 
ब्समम गुरु मुनित्ंद्र तो | 
शिष्य गुरु द्वीर ब्रश्चिद्रतो ॥| 
भ्रद्मयारी श्री जिशणदास ती। 
शास्त्र श्लोक पट भाषता || 
कर ओेडि करू अश्रशाम तो । 
गुर लोची पापी सांस तो .; 
शुरू भाजु कशी किरण तो | 
ते गुरु तारण तरण तो |। 
असुनन्दि भावकराला रतौ । 
सकल कीरशति कृत सारतो ।। 
रद ञ 
शाकपुर नयर मम्कारि तो । 
प्रजा वास बर्ण च्यारतो ॥ 
सोदै जिन प्रासाद तो । 
जअिनबिब' कार आह्वादतो | 
रु र्प 
ज्र्ण कीयो ध्यानाम्ृत रासतो | 
तेणि कीयो एड भासतों । 
श्रावका चार कीयो रासतो। 


साहाकारी मित्र जणदास तो ॥ 
फ््द 


> है 

संबरूछर संख्या! प्रसाद तो । 
भाववा सुदि मर्याद तो ॥ 
रस संख्या शुभ बारतो। 
कीयो में भ्राथकाचार तो।) 


भावकाचार तशों भआवकाधार तणों रास कियो में एशी- 
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परिभव जन मत रंजन, भंजन कर्म कठोर निर्भर । 
पंथ अरसेक्िन भरो फमरी शारदा गुरु निरकंध अनोहुर । 
अनुदिम जे धर्म प्राक्षनी टाली सर्व अतीकआर। ' 
जिनकेशक पद सो क्रढि ते पांमसे भव्नप्तार ॥ 
संबत ९८५०० भट्टारकोत्तम भर्टारक जी भी देवेन्द्रकीत्ति त्तत्पट्ट भर्टारक जिद्ी महेंद्रकीसि तत्पट्टे 
भष्टारक जिद्धी १०८ क्षेमेन्द्रकीत्ति जी त्त्पंडित पठनाथ द्वेमराज़ जाति बचेरबाल गौत्र बगढा बास मउ क्िपि 
कूते सहास्यं भूरामल बाकलीवाल । 


2 4206506७4:2र6८३००००+४पन(प+4५8-०००५७0:3०९ अापेक 42 ० +४+क "बाक- पक +५4॥न्‍०म $ ०5 
रत ०, "जमाने -ननयीक- जन -+-िनानफिनेनन-पन७न >नममननन-- वैशनननओन-+ सनम नमन - जनम तक-- लमनकोककाम नाक न १७ >रत5आ+ ९७. 


८१. श्रीपालचरित्र । 
रचयिता कविता औी परिमल्‍्त | कषा हिन्दी पद्य। पत्र संख्या १२४. साइज १००८४॥ इत्छ । प्रत्येक 
पृष्ठ पर १२ प्रष्ठ तञ्ा ऋत्ति पंक्ति में १६-३३ अक्षर । प्रति सुन्दर है । लिपि घंड़त १५५७४. 


प्रारम्भिक मंगलाचर शु-- 
पसद्ध चक्र विधि कैवल रिद्वि गुण अ्रनंत फल जाके ईसर्द्ध | 
प्रणमु' परससिद्धि गुरु सोह भव्रिक बंध ज्यों मंगक्ष दो३।॥ 


प्रशस्ति-- 
उग्नं, गोपगिरि च दुर्गभगढ गत्नवर भूषित॑, 
जधीर कृतमंबरं॑ मदगल॑ फषाण पेरबतें। 
सम्मध्ये श्रीमांनससादिधिपते भूलोकबर क्थितं, 
तत्राज्य॑ सुरनाथ तुल्य गदित लत केन स करित॑ ॥ १ ॥। 
०»*-*** ***- ज्ञातु कूसुक्ली चामेन अंद्रेतयं॑, 
तत्पुन्न॑ सुरु रामदासबिपुलं भुफक्त ने भोग्यं सदा । 
तन सूनुः कुलदीपकश्क्प्रगर्ं नाम॑ स कर्ण शुभं, 
तत्पुन्च परिसलल्‍ल घम्संसद्न अधरिदं क्रियत्ते | रे ॥ 


॥ चोपई ।॥ 
शोश्रि गीरी ठाढठी उत्तिम आन, सूरथीर यह शमान | 
ता आगे चंदन चोधरी कीरति “सब जगमें विस्तरी ॥१ 
जाति विरहिया गुणद्वगंभीर, अति प्रताप कुल रंजन घीर । 
ता सुत रामदाक् प्ररवांन, 'ता-सुत अहित मुद्दा छुर ग्यांन । गेएूर)१॥7 
तसु कुल मंदत् है परिमल्ल, सं अध्परा मैं ,अरिसल्ल ॥ 
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(२७२ # प्शस्ति-संगरद # 





तासु महिन बुद्धि नहि आन, 
दोय अशुद्ध जहाँ पदद्दीन, 
बारबार जंपों करि जोर, 
बंदो जिन सापघन को धम्म, 
बंदौ गुरु जे गुण के मूर, 
बदों माता सोह वाहिनी, 
बंदौ मुनियन जे गुन घम्म, 
बंदी सज्वन कुल सुख घाम, 
महिमा सागर मद्दा सुजांन, 
जाके हद दया को वास, 

ताके एक अपूरब रीति, 
सुख में जल पीने ठृणा खाय, 
तिनको संक सीह मनि-धरे, 
मारसबद मुख थें नह चबे, 
नबो रिद्धि पूरण भंडार, 

नृप अनेक सेबें दरबार, 
सुखी भये ज्िनसए पाय, 
परनारी परघन अति आहि, 
सत्तराज़ मद मंडल तेन्, 





कोयो चोपई बच प्रबांन । 

फेर संबारो गुणियन बीन ॥। 
युधिजन मोदि देहु मति खोरि | 
जापताय नासे अघ कर्म । 
जिनके द्वोय ग्यांन कौ पूर । 
जातें सुमति द्वोय अतिघनी | 
नबरस महिमा हृद्तिन कने । 
बढ़ी भर्म्म बुद्धि बर नांस । 
जीवन कबहू देयन ज्रास | 

सरद्दी सी अत राखे मीति | 
अपरों मारग आबे जाय | 
अकबर के आयस ते डरे । 

एक छत्र मद्दि मंडल तबें । 

हय गय बाहरा अगणे अपार । 
दुःखी दीदम?कों आधार | 
बिमुख भये दुग्ब लहै अघाय ।। 
तिन तन कोड सकयन चाहट्ि। 
सुरपति हूथे अधिकमतेज। 


इति श्री श्रीपाल जी को चरित्र चोपई बंध परिमल्ल् कृतं संपूर्ण । संबन्‌ १७६४ बर्षे पोष सुदी १० 
भोमब्रासरे ततदिने इदं पुस्तक लिखो जोसीजी पफाटन मध्ये वास्तव्यं। ततदिने इदं पुस्तक क्िखायतं बाई 


तुलसा पठनाथ । 


८२, श्रीपालरास | 


रचयिता अदा श्री रायमल । भाषा हिन्दी पथ्॑। पत्र संख्या ४०, साइज ७०८६ इशब्च । सम्पूर्ण पद्य 


संख्या २६७, रचना संथत्‌ १६३०, लिपि संब्रत्‌ १६८४. 


मंगज्ा चर सु--- 


दो स्वामी प्रथमों आदि जिणंद, बंदी अजित होई भानंद | 
संभो बंदौ जुगति स्यो, दो अभिनंदन का प्रणमो पांइ॥ 
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झम्तिस पाठ-- 


संवत १६८६ बर्षे श्रासोज चुदी «४ दिने सुक्रवार छ्ागरा भध्ये साहिजड़ां 
पाटणी दानु पुत्र । 


हो सुकसंघ द्ुलि धसतें अानि फो्रतिखालंत श्रीक्ष की काञि। 

ता तख्॒ तबो थिर्मरि जानिजे, दो तद्य. राइ०त्ल् इठ करि जिल ॥ 

भाव भेद जाने त़दीं द्ोक द्वि दीडे सीपानल अद्विल | 
दो सोतासे दीदी छ्वुअ बे, तिथि वेश्स ख्लिल्र स्रोखिता। 

दो भव्बुराथा ब्राप्रत्न घुल सर; भरन ज़ोप इ्रोस्ो भ्रक्क। 

हो भने कार सलमीसदबादइ।॥ ९ ॥ 

गे र्ण्यथश्रमर सोभौ फ्रव्निक्लाक्र, थर्रिया नीरतान चहु पास । 

थाग बिहृर दाधड़ी शण्ोद्वो भ्ल कन अंपत्ति तस्खो शिन।न । 

सादि अकबर गालज़ह; हो सोबा पंको जिशो छुर कान। २ ॥ 
दो भावक क्लोस बसो घनवंल, पूना करे जग भइछुस | 

भ्रहुुबिघ यात्रा बन दे हो नम लोग जम्र संभोग । 

सामाइक योखो *%ऐ दो *“* +“*-» तन छीड़ों फ़िसे ॥ ३ ।॥। 
दो दोसो अधिक छातवे छुंव, कम्रिंयन भज्ी तसु सते भंद । 

यद अक्ञव कोइ घटे, हो पंडित ्त्रि को कैंडो प्रयास , 
जेसी मति मोहद्दि उपनो, दो तोखी मति मौ बने रास। 

रास भनो सरिपाल को॥४॥ 


८३. भ्णशिक्षवरित्र । 


रचयिता लंस्मीचंन्दे बांदा | भाषा दिः 


पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा अति पैक्ति में २८-११ अक्षर । रचना सं्यर्ध १७४६, लिप सेंबंस १८०८, 


मसमगताचर ण--- 


गगुपति भी अरइंत पदू॑ महावीर अयवान । 
घाति करम प्रिथ्यात तत हरि ददयात्रक्त आस | 
समवखरण क्रछूसी दिपे मदहिसा अगस अपारू। 
इन्कू भादि चरशाएं मरतूँ. नरम मूद्धि सिर भार] 


प्रशध्ति तेथा अन्तिम पाठे+* 








०० ००५७५५००५० 


पथ | पंत्रे संख्या ११४, सांइज १०:८श।॥ इस । प्रश्येक 


| र७छ # प्रर्शास्त-सप्रह +* 


श्री सरस्वती गछ राण बलात्कारान्वय कुंदकुंद मद्दान । 
नर्थम्ताय भव्यचित कमलसु पदमरननन्‍द जिस भान॥ १॥। 
तिनके पटि श्रों सकलक्ोत्ति मुन भवि जीव संमोद दिवाइ । 
स॒कवि सरल बानी करि मह्दीयत्ञ बुधजन मन रजबाइ ॥ २ ॥ 
तिनके पटि श्री भुवनकीरति तसकीत्ति भवनपसरान | 
झातातत््यपूरान काव्य करता जिन बिंव प्रतिष्ठा विधान ॥ ४ ।। 
तिह् पर श्री ज्ञान भूषण बिराजें परकासन सुभ ग्यान। 
निज बचने दिन कर सम उदये अद्यृत मनास भव्याम ॥ ४॥। 
तिन पट बिजय कोर्ति जेबत॑ं गुरु अन्‍्यमती परथत समान | 
स्याह्राद बजे करि फोडत तिन सिष्य शुभचन्द्र ज्ञान । ६॥ 
जिन पुंनी पुरुष पुरान पवित्र सुभ कह्ियो सुभग बखान | 
ना क॒त्रि मद थे न कोत्ति अहंकार निज मत प्रमोद लद्दान | ७ | 
निज अघदण कारन ग्रंथ संसक्ृत ता मुनि संशेप आनि। 
भाषा करो ढाज्न थोबन में लिंखमीदास ठान ॥८॥ 

सुनो भत्री भावोक जिन गुण गाना 


॥ दोहा ॥ 
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श्री शुभचंद्राचायं तिन्द्द, 
ते स॒ुनि, लक्षमीदास भनि, 
ना मे देख्याप्रंथ कोऊ, 
तुच्छ सत्ति रह भ्राषा रची, 
शआागम चूक पनीसर्ह्नत, 
तासा मित्रापन अधिक, 
कूसलसींघ करनी उचिस, 
पंडित जसरथ सुत सुभग; 
सा लपदेस भाषा रची, 
संबत सत्तरारसें उपरि 
पंचमो ता दिन पूर्ण लद्दि 
फेरि क्षिखी गुनचास मैं 
भूलो चूको सवद कोड 


जन बन त++ “जन ४ &>- * -०७०००७०--४०३४-४७००अकन४५७»> 


कहाया सहसक्ृतसार । 

भाषा ढाल पियार || ६ || 
व्याकरण छंद न जानि। 
बुघजन मोह सबान || १०॥ 
उदीर के घन जूत क्रषनतनूर | 
प्रति पर सपरस मान | 

तांकी सम नहीं आंनी || ११ ।॥ 
जद/नंद्‌ लल नाम। 

मविजन को बिसराम ॥ १२ | 
तेतीस जेठ सु पाख । 

मंगल कारी भाष | 

लक्ष्मीदास निज बोध । 
बुधजन ल्ीज्यों सोधि । 
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का प्रशॉस्व-म्सलंत्रह कं २७४] 





इसि श्रीक्ररिशककमद्ठाद/ज बरिश्न भाषा लक्ष्मोदाक्षयांदबाढकृत्त- संपूणा। सवस्‌ १८०८ फाशिक 
सुदी ६ गुरो । 


८४. श्रेणिकरास । 
रचयता श्री जह्मयाजिनदाल | भाफ गुजयती मश्चित हिन्दी पश्च ! पत्र संल्‍्या ४६, साइज २।|२४)।। इश | 
“प्रत्येक फृछ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति पर २६-३२ अक्षर ' 
मंगला चर ण-- 


चीर जिणेस्वर पाय प्रणमेश, तीथकर स्तुत्रीखमे । 


वांछित फक्ष बह दान दाता, सारदा स्थामोनि बलिस्तुवुद्द वि्ुधि सार ॥ 
अन्तिम पाठ -- 


श्रेशिकराजा श्रेशिकराजा तखों ए रास, पढ़े गुणे जे स्रांभशिए। 
कमनें घरि भोवं बकजल, तेद् घरें न बढनीद्धंन | 
संपजे सरग मंगती फलसार निर्मेल, श्री सकलकीत्ति गुरुपरणंभिति | 
“मुनि सुब्ननकीशि भवतार, अहम श्री जिणवासभणों निरमली सुझतां पुरेय अपार ।।१॥ 
८५, हनुमतं कथा । 
रजयता जहा श्री रायमस्ञ । भाषा हिन्दी पक्ष | पन्र संख्या ६९, साइज ६:८६ इज प्रस्येक पृष्ठ पर 
१८ पंक्तियां तथा प्रति पंकि में २-२४ अक्षर । रचना संबत्‌ १६१६. लिपि संबत १७१६. “ 
धेगला बरण--- 
स्वामी सुन्नतनाथ जिनंद, सुमिग्त होइ सिद्धि आखाद॑। 
नमो सीस जोड़ कर दीय, नासे पाप भक्ती मति होइ॥ 
छान्तिम पाठ तथा प्रशस्ति-- 


मुकसंध भषतारण हार, सारद गछ गरणो संसार । 
रत्नकीसिति मुनि अधिक सुजांणं! ” तास पढि मुनि गंशदनिर्घाने। 
अनंतकीशि मुनि भंगट्थे नौम, कोशि झर्नत विस्तरों नॉम 

मेव बूंदं जे जाइन गिनी, ' तास मुनिगुण जीइन मंणी | 
तांस सीष्प जिंण चरण लौंन, ब्रह्म रायमंत्र मति की हीन । 

हरा कथा कौ कियो प्रकार, उत्तम कियोा मुणीश्वरें दास । 


भणी कथा मन में घरि हे, सोलासे सोला शेंम बर्ष 
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कितना अल्प लनजतनत-++ ०+०--००००-०-+--- 


7 “रितु बलंस मासे क्शास्व, ''. /+ जोभि'खनोसर जूच्ण दे'फ्ल । 
>८ भ्< 4 के 9९ 4 ््र् 
स्व मी सुत्रत न.थ जिनंढ, छुमरत होइ सिद्धि आणद । 

<. २४५: ज.सैपाप मली- अति होड, * नमी रीतत'जौटे कर दोय ॥ 


८६. दरिवशंपुराण भाषा । 
रचयिता भी खुल/शचन्द । भाषा दिन्दी पद्च। पत्र संख्या २४६, साइज १२५॥ दृश्य । प्रत्येक पृत्त 


पर १० पंक्तियां तथ्षा प्रति पंक्ति में ७०-४२ झक्षर। रचनी संबत्‌ १७८०, लिपि संबत्‌ १८६०. लिलि सुन्दर है | 


मंगलाचरण -. 


मद्दाबौर बंदी जिनदेध, इंद्रादिक क रहें लिन सेब । 
तीन लोक में मंगल रुप, . े अंडे जिन्राज़ अउूप ॥.१ | 
नेमिसुर बंदो चित क्ञाय, ४विह-ुं. जय ६.रि पत्र अथ/य । 
ल्‍. पाप विल्ाशन है जिन त्ाम, सब जिन नःम ब्ंदो; गुसघ म ॥ 
झन्तिस पाठ--- 
नेसनाथ जिनके बचन, सब जोबन सुम्बदाय । 
“: ४८ एशहां त्रक्ष जिनवास जू , > करि लीहींछझधिका , ॥। १) 
ताही श्री लिचकास नी, ५-+प्रन्थ 'रफथी इढ सार । 
सो अनुसार खुस्याल के, क्यो भविक सुखक'र || २ || 
प्रशल्ति-- ॥ दोंड़ा ॥ 
मेरी बात सुनो अबे, ़ भ्रव्य रोष मन-क्षाय । 
काली जाति खुस्यात् जु, सुन्दर सुत जिनपाय ॥ 
॥ चौपई ।। 
देश ढुढाहर जांणी सार, तामें घरस तयुं श्रिफार । 
विखनसिंघ सुत जेसिंहराय, राजकरे सबक. सुखदए्य | 
देशतनी महिमा अति भनी जिन गेंद्वा करि अति हे बनी । 
जिन संद्रि-भत्ि पुल्ा करें, पफेइक खत ले केडक भरे । 
जिन संदिर करव/ओे ता, ...“#, सुरग विमक्न तनो द्वर छषा । 


रथ जात्रादिःदोत अहु ज़द्ां, , .. पुन्य डप्रग्नन +॑ जियक्ष तहां । 
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# +शीहिलि-संमड, # सद्छ] 
फद्ि न सकों के झोछ असेस । 
छरम उफद्ल को प्र थांन । ४ | 
। कबलौं भाखू' मात्र तिस्तार । 
सोभे श्र कोदां छुछ्त दाति | ६ .। 














इस्यादिक सह्िसा जुत देश, 
जा में पुर स्ांयाव्नि ज्ञान, 
जाकी सौभा डे अ्रधिकार, 
जा मधि श्री सूलनायक श्ोनि, 
# समैया #% 

संघ मूलसंघ जानि गछ सारदा बरस्खांनि, 

गणजु बलातकार जांनौ मन लःयहें । 
कुदकुद मुनि की सु आमनाय मांहि, 

भये देवइन्द्रकीत्ति पठष्यतर पायके॥ 
जिन सु भये तहां नाम लिग्वसीदास, 

चतु< विवेकी श्रत ज्ञांन कू'उपाय के। 
तिह/ पास मैं भ, कछु अल्प सो प्रकाश भयो, 

. फेरि में बध्यो जिद्दांनाबाद सध्य आयके।) ७ ॥ 


॥ दोहः ॥ > 
तहर जिहानाब्द में जेसिध पुरो सुथांन । 
में बलिह' सुखतें सदा जिनेशरऊ चित्त आनि॥८॥। 


# छुप्पय # 


महमहसाह पातिसाह राज्ञकरें सुचिकछो, 
नीतबंत बल्बंन न्याय त्रिन लेन अरधौ । 
ताके अमल सुमांदि गन्ध ध्य'रंभरु कीन्दों, 
पर कौ भय दुख सोक कभूह हम कौयन लोन्डौ। 
इह विचार राज्ञा तनो इतनो ही चपगार है. 
को दंढन सके जिनमत को; बिखतार दे || ६ ।। 


॥ दोहा ॥ 


सद्दर मध्यू इक बश्चिक वर, 
सके गेद्द विषे: रहे, 

विन छिंग में छा ऊं सदा, 
सिनकौ: बर उपदेश, ले 
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सांह सुखानंद जांसि | 
गोकुलचंद सुजानि । १० ॥ 
पद्ध. शास्त्र सुभाय.। 

में. ब्राषा बनवाय ॥ ११॥ 
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प्रन्ध तनी भाषा रची, जिन सेबक अनुसार । 
जसको कारिज ना करयो, करयो भाॉविक उपगार ॥ १२ ॥ 
॥ चोपई ॥ 

अंसी जांनि भविक सुखदाय, पढिजे सुनिजे मनवचकाय | 
काला जाति खुस्याल सुनाम, भाषा रची परस सुस्त घास ॥ १३ || 
संबत्‌ सतरासे अरु असी, सुदी बेशाख तोज बर लसी | 
सुकरवार अति दी बर जोग, सार नख्यतर को संजोग।॥ १४॥। 
पहुर ढोढ दिन बाकी रश्यो, भाषा पूरण करि सुर लद्यो । 
कसर देखि पंडित जन फोय, सुन कर लीज्यो अक्षर सोय ॥ १४। 
में तो प्रन्थ पढे कछु नांढि, सार बिचार नहीं मुम मांहि । 
यातें दोष न दीजो कोय अलप घणणों गुण लीज्यो जोय ॥ १६॥। 

ज्ञिनवर चरित सुबर्णातें, उपजे पुन्य अपार । 

जे भत्रि सुमरें भाव सों, ते पावे शिक्षसार | १७॥। 

दरिवर्शं महत्शास्त्रे तस्य भाषा विनिर्मितं। 

नाम्ना खुस्यालचंद्रे ण भव्यानां खलु शमंदा॥ १८॥ 


संबत्‌ १८६० का भादवमासे शुभ शुक्लपत्त तिथी ८ लिखते वेष्णाब चेतनदास नासरोदा नगर 
मध्ये शुमं मबतु । 


८७, हरिवशंपुराण । 
रचयिता श्रो नेमीचन्द । भाषा हिन्दी पद्च। पत्र संख्या ७७, साइज १९५४ इच्च | सम्पूर्ण पद्म संख्या 
१३०५, रचना संबत १७६६, किपि संबत्‌ १७६३, प्रति पूरो दै। इसका दूसरा नाम नेमीश्वर रास भी है । 
मंगला चरण--- 
श्री भगवान जी बीनढईं, अरहंत देव निरदोष अठारतो । 
छीयालोस गुण शोभता, शोभ दो चौतीस शअतिशय सारतों |; 
प्रशरितर तथा अन्तिम पाठ-- 


देस ढुढाहड सो भितौ नाना विधि वृष्छ भज्ञा सुधार तो । 
कलपवुछिकी बोपमा जसी मन वांछित फल का दत्तारतों || १॥ 
चहुं दिसि सरबर वापिका नदी कुषा अर कुंड अपार ती | 


निरमल पांणी स्यों भरवा, कमल उपरि अस करे गुजार तो ॥ २॥ 
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आंबाबती गढ सोभिता, गगर विधि बसे शपार | 

कोट बुरजि अर कांशुरा, दरबाजा बहु सार॥३॥ 

याजार सोदे चोपढि तणां, विविध २ की बत्त अपार तो 

परंबर भरिया सबे, सरिए साशिक सोती परचारतो ॥| ४ ॥ 

कोलग सोभा वरणशइं, गज्ञी २ सोभो बाजारतो । 

अन घन कपडा स्‍्यों भरा, भरिवेच लो मोल हझारतो ५५ |॥ 

महिल्कां की पंकति सोभिति सप्तभूमि उपरि विसतार तो । 

मैडी चोबारा अति घण्ा, नरनारी सब देव कुमार तो॥ ६ ॥ 

चम्द्रबदन सी कामिणी, चस्त्राभूषण पह्चिर्थां सार त्तौ। 

गोख्य मांकी मांकती, चन्द्र सूर्य क्ञोजे तिद्दि बारतो ॥ ७ ॥ 

घरि घरि तोरण बंद जे घारि घरि मंगल द्ोयबिवादद त्तो। 

धरि २ गाबे कांमिणी चरि २ जाने पुत्र उछाद तों॥८्का 
# खोरठा % 


अबांबती सुभ थान सबाइ जैसिंच मद्दाराजई। 
पातिसाद् राखे मान राजकरे परिवार स्युं॥ 


दया सील पाते सदा, बेरी न्ञोति कीया सब जेर तो 

तिन की मह्दिमा अतिधरणी, दिदु को पर्त्ति राखण मेरतों १० ॥ 

भ्राक्रक लोक सबे सुखी. नवनिधि रयों भरिय भंडार तो | 

मन बांछित सुख भोगवें, दुख न जांणे कोई लंगार तौ ॥ ११ ॥ 

रथयात्रा निकसे सदा, अष्टक्षिधि पूजा कौ अधिकाय तो । 

पोसो सामायिक करें, शुरू को बिनेंकरे भव्य रायतों ॥ १२ ॥ 

जिनवर थानिक सोमिता, जला गिर परबत के अग तो । 

सोवन कल्लस सिखर्शा परे, घंटा बाजे घुजा उतंग तो १३॥ 

आवक लोग सबे मिले, पूजा करि जपे अरिहंततों । 

निद्दचो देव गुरु शास्त्र को, चारयों द।न करे दयावंत तो ॥ १४३ 
॥ ढोडा ॥ 

आचक को धरणन करयो, जिनचर्म बत॑ं महंत | 

अब जो शुरू उपदेश दे, तो कह' सहिमांवंत ॥ १५ ॥ 

सूछसंत्र सद्िमा घणी, बलात्कार गए खार। 
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(स्द्ध० 


सरखत्ति गछ महा स्तोमिता, 
कुंदकु द भरद्टारक भणों, 
सूत्र स्रिधांत ल्याया तबे, 
ता पाछे कमि क्रम भया, 
प॒थ्च महात्रेत पालकें, 
भट्ट'रक सब उपरे, 

कीरति चहुं दिलि बिस्तरी, 
प्रमत्त मैं जीते नहीं, 

खिमा खडग स्थों जी तिया, 
ताकों स्विष नेमचंद जी, 
सेटी गोत परदमाबत्या, 


नेमचंद के सिख भला, 
पंडित चतुर विवेक सब, 
लिखमीदास दोदराज जो, 
ज्यां दीयो उपदेस ने, 

देव गुरु शास्त्रप्रसाद थीं, 
रच्यौ रास श्री नेम को, 
शआचाये ब्रद्धा बाई सबे, 
नेसचंद बिनतोी करे, 
सतरासे गुणद्वत्तरे, 

रास रच्यो श्री नेसि को, 
दोय खसब्रेया दीपता, 

दोड से साठि दोद्दा कह्या, 
एकद्दजार दस ढाल की, 
वार्ता ठांम वेत्तीस में, 
गाथा दोद्दा सोरदा, 

वार्ता उपरि आ्रांशि ज्यों, 
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कुदकु दा अबत्रार ॥ १६ ॥ 

जिड्ठि से विदेद के गया देवते । 

प्रगट बात जाणें सत्र एवं तौ | १७ ॥। 
अट्टारक शुणधाम। 
आाचारे अभिगाम। १८।॥। 
जग कीरत्ति ज| जो ति श्रपारती । 
पांच आचार पाले सुभ्रसारतौ॥ १६ ॥ 
चहु' दिसि मे सब ताकी आशतो। 
चोरांखने पट नायक भांणतौ ॥| २० ॥ 
लघु आता तसु कगडु ज!णितो । 
खंडेलबाल तसु बे सब खां तो ।। २१ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


ड्ूगरसी रुपचेंद । 

सील तश सब कंद ॥ २२ ॥। 

पंडित स्रब सनक सिर मोरतों । 

रासो रच्यों विधिध स्यों दोरतों ॥॥ २३ ॥ 
सरसति मात्ता तणी पसाब तो । 
नेमिचंद मनि घरकरर भावतो ॥ २४॥ 
पंडित सबयन स्थों मनदहारितो ! 
कॉबियन सबद्दी लेहु सुघारितों | २४ || 
सुदि आसोज दसे रचि जांणतो । 

बुधि सार मैं कीयो बख्नगणितों !! २६ ॥॥ 
सोरठा कईिये तद्दां पचीस तो । 
एकादास कडट खेर जगीसतों ॥ २७॥ 
गाथा कह्दी खबरे शुभ शुद्ध तो । 

कहे ध्धिकार छत्तीस प्रसिद्ध तौ॥ 
सबभमिलि कटा तेरासें आाठतो । 

सब ग्रंथ इकईस सेंबाल्ष आठसों ।| २६ । 
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जा लगि भाषा बिस्तरौ, चन्द्रसूर गिर मेर खुदीसतो । 
सकक्ष संघ आनंद रहो, .. नेमचंद इस देय असीसतो ॥ ३०॥ 


रास भर्णों श्रो नेम को ।॥| टेर ॥ 


ईं कथन में श्रेशिक ने गणघर फश्यो | पाछेफवि अरज देस नम वर्णन, राजा को जर्णन, देवस्थल 
को, गुरु को बशेन, कवि को बस बरणंन ! इंति श्री नेमिबन्द्र कृत हरिवंश भाषायां देशगुरुवणंन पन्‍्थ 
कर्सो कथन बर्णनों नामाबिकार षटजरिंशततमः । 


इति श्री भद्टारक श्रो जगरक्रीसि शिष्य नमिचन्द कृत नेमरासौ संपूर्ण । मट्टारक श्री देवेन्द्रकोत्ति 
का शिष्य पांडे दयाराम जाति सोनी नरायणशा का बाखो. दिल्ली का जेंसिद्पुरा मध्ये लिखी मिती चंत 
सुदी १३ रविबार संबत्‌ १७६३ का | भट्टारक जे भ्रो महेन्द्रकोत्ति जो का पट समय लिखो। 


प्रा 
धथ्८य, दोलो की कथा | 


रचयित। श्रो छोतर ठोलिया । भाषा द्विन्दी पद्म । पत्र संख्या ६. साइज श्शाशशा इश्न | सम्पूश 
पद्य संख्या १०१६. रचना सं+त १६६०. लिपि संबत्‌ १८१०. 


मंगलाचर य-- 


बह 


धंदो भ्रादिनथ जुगिसार जा भ्रसाद पायु' भव पार | 
बरघमान की सेवा करे जो संसार बहुरि नदि फिरे॥ 
धन्तम पाठ तथा प्रशस्ति-- 


सोलासे साढे शुभ बष, फालगुण शुक्ल पूर्णिमा हवें। 
सोदै मोजाबाद निवास, पूजे सन की सगछो आस॥ 
सोद राजा सांन की राज, जिद्दि बांधी प्रणव कर पल । 
सुखो सब नगर में लोग, दान पुएंय जाने सहु भोग । 
ईह जिधि कलयुगमे दिनरात, जाणे नहीं दुख की जाति। 
छ!तर ठोल्यो बोनती करे, हिवया मांदि जिन बांणी घरे। 
पंढित ञञागे जोड़े द्वाथ, भूलों हैं ती बिसि ज्यों नाथ। 
घार बार या बिनती जाण, भूलो अक्षर आंणों ठाख | 
पंडित द्वासों को मात करो, स्तमां आव मुक उपदि घरो। 





| 
| 
स्नन्न्न्न्नस्स्त्च््््््् र्ल्ल्ल्लस्स्स्स 
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८४5 


पाराझाष्ट 


१, पउमचरिय | 


रचयिता महक स्वयंभु त्रिभुबनस्तयंभु। भाषा अपअश।| पत्र संख्या ३७५. साइज ११५४) इशछ । 
प्रत्येक प्रष्ठ पर १३ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में रे८-४२ अक्षर | क्िपि खंबत १४४१ बेशात्र ख़दी १४। 


प्रारम्भिक अश-- 


(१) 


खुमड शुबकमल़-कोमल्ष-मणदुर -- बर-बहुल-कॉत-सोदिल्क । 


उसहरस पायक्रमलं 
चजउमुद्दमुदम्मि सदो 
विश्णि वि ख्रयंभ्रुकठे 
अउमुह एबरस सदो 
भदग्स य गोग्गहणं 
जलको लाए स्रयंभु 
भट्द उ म्रच्छबेदे 
तावन्चि य झऋच्छंदो 
जाबव ण॒ सयंभु-वायरणु- 
खच्छुद-वियउ-दाढो 
बायरण-कैसरडढो 
दूहर-समास-णालं 
बुइ-महुयर-पीयुइसं 


ब्रडढ़मास-मुद-कुर विश्यिग्गय, 


अक्छारबासख--अलोइहमण्ोोहूर, 
दीह-समास परदाद/बंकिय, 
देसी भासा-उभय-तडुजल, 
अस्थवदहल--कल्लो का शिट्ट य, 


ससुराखुरबंदयं सिरसा ।॥ १ ॥ 
दंतोी सह व मशद्वरों अत्थी। 
कि को रह कइ यणो सेखो | २॥। 
सयंभुण्बसक्ष मणं३रा जीहा | 
अज्यावि कइणो ण पातं त॥ ३ ॥! 
श्रय्मुदएन बच गोग्गहकहाए | 
अज्जाब कइणो श॒ पाबेति ॥ ४ ॥| 
अमइ अवब्भंस-मच्च सायंगो । 
शंकुसो पड़इ ॥ ४ ॥ 

छंदालका र-णद्वर-दुष्पिच्छी । 
सर्यभु पंचाशणो जयड ॥ ६ |। 
सदृदलं अ्रत्थकेसररघत्रिया | 


खयंभु-कव्ुप्पज्ञ ज़यढ ।। ७ ॥ 
। 


रामकरद्ठा णए पद कम्वागय । 
सुयलंकार-छंदमण्छोद्टर । 
सक्‍कय-पायय पुछिणालंकिय । 
कविदुक्करचणसदसिल्ायल । 
आसासय-सम तूहपरिद्टिय । 


नानक “+न-+-++५»+ «३» »--++- 











फ्रण पममाप्ति-- 


प्रशस्ति--- 


# पशात-पयोक *. हद] 


एड रामकृह-नुक्लिर लपेइंक्री, गखइर देविदिं दिद्ठ बहंतो। 





पच्छुई इंदश्रूड़- ज्रायरिएं, धुश्बु धस्वेणश गुणालकरिएं । 

पुणु॒ ध्त्रद्वि संस्तराहाएं, क्रिश्लदरेण अरुत्तरबाएं । 

पुरषु रविक्ेया यरिग्र-पराकाद, बुद्धिप्‌ छषगाहिय कइराएं । 

पढसमिशि-जण खि-अब्म छंजूएं, आश्मक्थ-रूव-अरणुराएं । 

अइतरुफ्ग परईहर॥शें, छिव्यरखासें पविरत्न-द॑ते । 
४६५ 


शणिव्मलपुएणपत्िसिकद किकत्तह्ु आढप्पइ। 
जेल समा ज्यंतरण शिरकिसि विदप्पह | २ ॥ 


बुदयण सर्यंभु पह विश्णुकड़, मई सरिसउ अश्ख्ण णात्थि कुकइ । 
वायर णु कग्राबि ण जाखिय॒ड, खुद ब्रित्ति-सुत्त वक्खाणियउ । 
गुड पर्चाह/रष्दो तक्ति किय, शणुउ सूंधिद्दे उचरि बुद्धि ठिय । 
णउ शिसुशिड सत्तुविह्त्तियाउ, छा खसमास-पउत्तियाउ । 
झककारय दस ल्यार णसुय, .., (सो बुसग्ग परुचय पहुय 

ण बल्ावज्ञ-घाव-शखिवाय-गगण्ु. खूव क्िगु उणाइ चरककु बयरु । 
णर बुज्किल पिंगल पत्थारु, णड भुम्सह दंडियलंकारू | 
वबसाड तोँब शांद पॉरिदरमि, बरिं रयडा वुत्त कब्यु करमि। 


इय पोमचररियसंसे सयंभुएबस्सकद्दवि उव्बरिए, 
है 45. 58, हा 5 कि ३ $९*६१७' ५१४: 4१ 
तिहुयणुयंसूभुरइए । राजगाहब॒सिव्वाणपन्वश॒पव्व मिण ॥ १॥ 
बूंदुड भलिय तिहययु ७ मु परिवी पड़ यत्ममहकब्े । 
प्रोमजूरणिज्सफू संस सपुरुणो जब इमोसग्गो ॥ 
सूंजि ४० ॥ प्रोम चरिय् म्छूत्त ॥ 


सिरिव्िज़:इरकंदे संघीक्ष। ति क्रीसपरिमाणं । 
शठ्फाकंडस्मि तदा बरायीख मुखेद गणणाएं ॥ 
भरहदसुन्दा कंडे एकाईिय बोस जुज्मकंडे य। 
रक्तत्कंडे तेरद संघोलझो खबद सव्वाद ॥ 
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# प्रशस्ति-सग्रह # 
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तिहुयशसयंभु णबर एक्‍्को कडरायचक्किणुप्पणो। 
पव्मचरियसस चूडामणि व्व सेसंहकर्य जेण ॥ 
कट्टरायस्स विज्यसेसियरमवित्थारिशो जमसी भुवणो। 
तिहुयणसयंभुणा पोमथरियसेसेशण णिस्सेलों ॥ 
तिहुयण्यसयंभुघबलस्स को गुरशो वण्णिड जए तरह। 
बालेण कि जेण सयंभुकव्वभारो खमुव्बवृढ़ो ॥ 
वायरणद्ढक्खंघधो शअरगमश्न गोपमाणे वियडपओ । 
तिहुयण सयंमुधब लो जिखतित्थे बद्दढ कव्जभरं । 
चउमुद्सयंभुवाएय वर्णियत्थं अचकक्‍स्व॒माणेय । 
तिहुयश सयंभुरइ्यं पंचमिचरियं मद्दच्छरियं ॥ 

खंब्वे वि सुयापंजर सुयव्वप ढश्क्लराइसिक्खंति । 
कइ्रायस्स सुश्ो पुस्यसुयव्बसुइगब्भसंभूओ ॥ 

तिहुश्रण सयंभु जइ णद्दो हंतुणंदणो सिरिसय॑ंभुदेवस्स + 
कव्यं कुल कवित्त' तो पच्छको समुद्धरइ ॥ 

जड़ ण हुई च्छांदचूडामणिस्स तिहुयणसयंत्रलहुतण € | 
सो पद्धछियाकव्यं सिरिपंचमसि को समारेड ॥ 
सठ्वों थि जणो गिण्दशणियताय विढत्तदव्वसत्ताणं । 
तिहुयणशसयंमुणा पुणुगहियं बंसु ८शत्तदव्व सेक्ताणं।। 
तिहुयशसयंभुमेक्क सो णं सयंभुकउ्त्र भयरहरो । 

को तरइ गांंतुमंत मज्झेणिस्खेस तीखाण ।। 

इय चारुपोप्तचरियं सर्यभुएवेणश रइयंसमत्तं । 
तिहुयणसयंभुणा त॑ समार्णियं परिसमत्तमिणं | 
चेष्टितमयर्ण चरित॑ करण चारिश्नमित्यमोयशब्दापेद था # 
या रामोयण मित्युक्तः तेन चेष्टितं रामस्यवोघपति || 
खणोति जन तम्यायुव्द्धि मोयते पुण्य था| 
श्रीकृष्णुखज्लुद॒स्ता रिपुरपि ण॒ करोति बे रमुफ्समे ति।। 

मो बरसुयसिव्भिवह रायतससयकयपासचरिय अबसेसं। 
सपुरण वंदइडलहु उसपुण्णं योईद्सयणसुयखंत बिरइयं ॥ 
तंदइ पढमठणयस्‍्स कच्छत्न दाएं तिहुयंजसयंभुखारइय ।॥ 
महयायं वंदश्यणागसिरिपालपहुइ भ्रव्मयणसमूदस्स , 





# फालि संग 


किए, 2 


दे | 
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आरोगतमलिद्धो सांत सुद्दं दोउ सब्बस्स ॥ 
सचमद्द। सगंगी तरयण सू सासुर, सद्दण्णा । 
किद्लुम्रन्म सयभुत तयापरियणु ड़ खंद ३ ग्रसुणक्षगा ढ़ ॥ 


संबत १५४१ तर बेशाख सुदी १५ सासवामं संख्या १२७२४ सरे अजुलधा नक्षत्रे घटिका ६० 
सुरिताण बहलोल राज्ये--....... हे 


को भांग | 


सहूज्ञदिक्ि इज ( ंप्नडहद्रि ) एष्ठ 


दुइमि ग्रसुज़र या श॒स्मग्रण स लग्घु, 
ग्ां बुसुद बिका जि एा हिययहारु, 
पूढिउ क्छ्पकुख प्रग्रद्रिय शा हु, 
तृद्दि छुकड कह इन्न/ज्लत्तदार, 
प्रांढ़ 9१ झड़ कढ़ाड़ रस देउ, 
त्तहुयण शारायतु भुअणभारु, 
पम्माखं -गयणेक्क्चंदु, 

तह णेमिणषरु ठक्कृदू गांरहू,. 
ते ल्ोक्क (रकम जुद्दे थम॒ 
महिस, जणिड मरुदुवूसत७६ . 


दृद भा काप्ू रदरिणिध्रुम॒णि, 
बहन हुडु।!शिण ब्रुय्ररृहरु, 
मना विग्रि* |, युश्नुक्क -तेण, 
पूल प्रकूडियु चिज्चाइ "ास 
घुएछड किएर इहिु घन व, . 
 छिए्प भ्क्िकंं ण कुछ सुणेमि 
वि भ्रणिय फ् कुछ मुणेसि, 
पद मद्ग भड़सणाइग सेब, 
एए देबदि दास चिंदडि पत्त, 


झुशेकूकु ब्रिफत््यद्धि प्रालिउ जेण, 


ज़ुए प्रुद्य अ्रभुक्षि इक्िकिस तास, 
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श्राढर 


१९ नें? ओ£ के मंगलाचरण के भागे 


पत्चालंकरिड़ मढ़ाडदख । 
अत्थीडावंतली बम्पर सारु | 
स्षुप्रार बूज्ञ/|स विख्स सो हु । 
भ्ूयशीे छा व्चर्गगा प्ररणुणार। 
इणुरंगम्नल्लु श्र को लमे 5 । 
परमेसरु अः्थी नण णिद्दाखु । 
जय 'सरिशिवास भूवइणन दु । 
ल्‌ .ए्खुण्णुपु जब जु। खाद । 
प्रुपा“जूुह चुद वि डु पास । 
कृत दि किन दें गे: हू. । 


जिखस|म्रर १- दृ रए । 
(ब्रा वु ध्छू ब्रक्म ब. इखु || # ॥ 
इंच प्र जप; (ससाआय । 
छु)नप्क् ग्रुक्स ६ १७५ बक्षास । 
प्रक्षश्फ कुंछड प्‌ २६६६६, | 
प्रिय आड़ हुं 5३ साफ 
इझयपएग्राएं । ग कई फोमि। 
ग्रद्ढ़ प्र 'प्रद़5 [सद्धड़े क्रेज । 
अड्लेत स्पा मुललडचत । 
प्रयंद३ सो प्राफफंदिय लेफ । 
प्रमक्ा३ जे प्म्ननेश्त विग्राड | 


॑+-3+-++>++++++__०++++--००+०-०+२०५७५५०००+७०कजकक, 
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# प्रशस्सि-समग्रह # 


घत्ता 


पराशणिदा शिश्लेसल दर, 
कॉलिकंदल अ्टाव गुग गरूब, 
परणिदृग्मुहगुणजइ पावत्त, 

सा चारू चखायसुहरूसणोणा, 
बंभेण भुज्णु काओ ण भच्वु, 
परुसेश परुमर! मेंहयात्त, 
कण्णोण कशयकोडिंदि कयत्थ, 
चाएण विदुत्विय कयवत्रिदामु, 
लक्खयरवब्वणे गरुडदो अभमंगु, 
दिण्णर्ड सिबेण सप्पष्टी पसंसु, 
जेणिहु दबीइणा अट्ठविदण्ण, 


घत्ता 


तद्दो चारुचाय चलराहलवरलिय, 
अज्जवि जण ज णिय' णंदभरे, 
शिक्कलंकाकित्तियाए जुत्तवीरवित्तियाए, 
कुंभुकुंभयण्णसुभु सारणो सुझोोशिस भ, 
जुब॒ुर्ज बबंसुतारु णीलुमारुई कुमारु, 
दोखु भी समों असंगु दु्धरो कलिगुतु गु, 
अज्जणों शिया रजूरु आसथामु श्यासपूरु, 
आहये अविण्णिपिट्टि कात्सेणु पंचहुट्टि, 
काली तद्देश मुच्चु सूरजोरूशिप्पद चु, 
कुटु चंदुं डिडएच खडयण्खु स्वंदएठ, 
साइमसीएउ साहॉसललु भीमएउठ भाइमल्लु, 
मिघलो मह।महस्धु घुम्धु सोसलग्घु बस्घु, 
सिंच॒ह उबम्घष्टड बज्जसस्तिविंगएड, 
आरुणी उ ध्यायणत्थु पटूढोइ ओविशत्थ, 
सुदयसु थीररा।उ ककक्‍्कसोभु अ गराउ, 
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सबयढर ता णद्टिय । 

मई मुएणचिकसुस्ध/|ंठिय ॥३॥| 

महुतो दि किश्िश उ किंतरत्त । 

झह हणइ सरस सु #इक्णेण | 
गयकशसछ्यन्नेविण्ण उं दियहंसव्यु । 
खत्तियहणेत्रि दिश्णियहरित्ति । 
क्यतित्तबित्त विष्पाण सत्य | 
हरिचंदु चंद सधियण!मु । 
जीमुयवाहणेखात्रि अंगु। 

दह कस्णुससतरोरमंसु 

को पाथ३ शिट्टयणों तह्ो पढुण्ण । 


किसिरसशिविसयकरि | 

भणइ भुत्रण भवरणंतरे ॥ ४॥ 
देवदाणवॉाढसल्लु रावणो जगेक्क्सल्लु । 
इंदई महिददक्खु अक्खच्मों गबबखु बवखु । 
क्षक्खणों विवक्खतासु रामचंदु सप्पयासु । 
साउहो विसल्लु सल्‍लु मीमसेणु भोममल्लु । 
की एहु कसि कंसणासु दुद्दरिह्वकालपासु । 
-पपश्मो तलप्पष्टारि खुण्णस्वण.शोपद्वारि ! 
बंकिवीरि उश्भियंकु संकुकेसरी शियंकु । 
वासएल मोरएड के5घोसुसावल्लेल । 

38 संखलादु गुल्लु पेबईउ देवतुल्लु । 
रोभसोसरोमज॑घु रिच्छरूहिताडि जंघु । 
चंडइट्ट इडसंभु मुद्दिउ मणिद्, रंमु । 
बीसलोविसाकबबत्थु इत्थिवच्छु सुदबत्थु । 
सालियाहणो रासल्लु कुंवक्षी सुकु तकिल्लु । 
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# प्रशश्वि--मेग्रह # है| 
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षेचा 
इय अनर बिर विवपयात्जुय, सुद्दीड़मवित्तर खासरिस । 
सासका ०कुसुमसंका स ? स, पसरपूरपूरणियदिस ॥ ५॥ 
मर्ु जण्णवकक्‍कु बम्मीड बसु, . _ -बररूइ बामरु कांवकालियासु । 
का उद्धलु धारगु मऊरुसूर, जिणसंणु जिणागस कसलसूरू । 
बारायसु जरणाव जिवियह _ सिरिहहसुराय संहरु गुणर । 
अजसइधु जएजय रायशामु, जयदेद जणमणारांवकामु । 
पालिस्त पा णिणि पव र संखु, पायंज्ञलि पिगंलु बीरसेखु | 
सिरि सिदरांदि गुणसिह मद. गुण भदद , गुणिल्लु समंतभदद । 
अकल्तंकु विसमबाहय बिहंडि कासश्रुदु गोबिदु दंडि | 
अम्भुद साराह अरहुंत महंतु, चचमुहु सयंभु कइ पुप्फयंतु । 
घत्ता 
विरिचंदु पद्माचंदु वि बिदुद्द, गुणग०णंदि मणोहरू । 


कह सिरि कुमारु सरसइ कुमरु, कि्ति विलासिरसिस सेदरु ॥।| ६॥ 
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धमेर शास्त्र मण्डार जयपुर, की 'ब्रस्थ बची! के सम्बन्ध में इुछ 
प्र पाक्िकाओं एवं विद्धानों के विचार 


लमंकबाणी ( छाप्ताहिक जयपुर )--इस सूची के प्रकाशन से देश के पुरातत्वान्वेषी बिद्वानों और साहित्य- 
: हरे का ध्यान इस 'मण्डारः की ओर आकर्षित होगा ।' “' उस श्रम के लिये जो सम्पादक ने इस 
शी को भ्रस्तुत करने में उठाया है, हिन्दी जगत उनका सम्मान दही करेगा “ हम आशा करते हैं कि 
"द्वान्‌ इस शास्त्र भण्डार की ओर आकर्षित होंगे और उनके श्रस्वेषण कार्य के परिणाम स्वरूप भारतीय 
संस्कृति के कुछ अमूल्य रत्न दुनियां के सामने प्रगट होंगे। ऐसे प्रयत्न में सहयोग लेने के लिये ही इस 
प्रन्थ सूवी का उपयोग है । आमेर शास्त्र भण्डार के साथ ही इसमें श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महा- 
कीरकी एएसत्र ऋएसए चन्दनफंय (हूय पुर) की पूरी ऊझूदी दी गयी है को इस पुरुतक की रफ्योगित को 

, दिगुशित बना लेती है । 

' बीरबा थी ( जयपुर ) सूची को प्रकाशित कर क्षेत्र के मन्‍्त्री महोदय ने एक अलुकरणीय कारये किया 
है. इसके प्रकाशन के लिये हम क्षेत्र की प्रबन्धक समिति के मन्दों महोदय को धन्यवाद दिये बिना 
नहीं रह सकते कि ऐसे साहित्योद्वार के कार्यो की ओर उनकी अभिरिच और प्रवृत्ति हुई है । 

नोदय ( बनारस )-- “ : प्रस्तुत सूची शोध विषयक कार्य करने वाले बिट्ठानों के लिये बहुत ही 
्योथी है। अति प्रसन्नता की बात है कि आमेर प्रन्थ भंडार के ग्रन्थों की प्रशस्ति भी निकट भविष्य 
हु प्रकाशित होगी । “ ' “ सूची संग्रहणीय है । 
छु संवेश आगरा )--“” “पुस्तक साहित्य सेवियों और अनुसंधान कत्ताओं के बड़े कास की है| 


सुम् उन्योगी प्रकाशन के लिये श्री महाबीर क्षेत्र कमेटी को साधुबाद है। विद्वान सम्पादक ने इसमें जो 
'सुर्माम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है । 






झुभारिपाल जन दितेच्ु | इद्दौर -- 7” यह बहुत बढा और सच्चा सेवा कार्य हे जिसे महावीर 

“झुरेन्द्रेतेटो ने अपने हाथ में लिय है । 

! ष रा ( वर्धा )-- ” इस प्रशस्त कार्य के लिये क्षेत्र के कायेकत्तो और सम्पादक विद्वान धन्यवा- 

रच, 

(मित्र ( धूरत )--” ”“इनकी सूची बनने की आवश्यकता थी श्रतः यह कार्य श्री खिन्दूकाजी ने 
र क्षेत्र कमेटी की ओर से उठा लिया है “ मंदिर के शास्त्र भण्डारों के लिये अवश्य मंगाइये । 
' खोजी विद्वानों को तो अवश्य मंगाना चाहिये । 


कत ( देदली |- “““”डाबीर क्षेत्र कमेटी की ओर से साहित्य प्रकाशन का यह काये अभिनन्द- 
. '* वद्वानों फे बड़े काम की है । 












११. 


१२. 


१३, 


श्ड 


श्प 


वीर---( देइली )--“” “ सूची के सम्पादक * * का प्रयत्न सराइनीय है जिन्हेंने प्रयत्म और परिशो 


ख 





से प्राचवीन ग्रस्थों को जत़वा के साम्रने छपस्थित किया । आशा है शास्त्रों की आाचीन मतियों शे 
सादित्य एवं इतिद्वास ओेमी ब्रिद्लानों को अनुसंघान मेँ काफी सहायता मिलेगी ।घिंदानों को ऐसी पुर 
की सूची अवश्य देखना चाहिये । । 


जन गणशर | ऋप्न जा लखनऊ )-- ९ जिवीक्षणो दिलाता (णागॉटट |बफ़्ता, तैटडटएर5 ८०१७ बल 
पिनिंजा5 ता एप्स्‍॑एनतणा ७ टापगतदुतर जज पीट ज्ञाटांट( पज्ा्तबटस9(8 म$ जैते 95 334 


संबत्‌ १३३४ तक के प्राचीन प्रतिलिपि बाले ग्रन्थों की सूंची प्रकाशन के लिये श्री महावीर केश 
कमेटी धन्यवाद की पात्र है । 


डाक्टर एू. अन उपाध्याय कोल्हाप्र, जिलते हैं -- 0 ५ छावाए॥ए (0 ॥8॥॥ तार ए्तॉपणर्णट एजा।शा5$ ० 


फट काल जिज्वात॑का ॥०0 व्वश्ट जरा होते धार बवलाक रा [तीव। वीधलार क्षाते 
056 रण [्ा। जिधिनापराद फू ए. सल्गीद्ा व 5 मिं्।ए छाए ट्ल्मांववलट्रपट हि 
घट्टट55क्ष> 4 थ्रंतेश फपजीला। व 0९ एंए्टा (0 पेट ८उाध्टातड रे पीर: रैफाटर. जिक्र 
शाते 4 डी त5 गाए ९5६ ॥ फैल". प€८प॑ंठा, 


आमेर शास्त्र भ्डार के बहुमूल्य प्रन्थों को प्रकाश में लाकर आपने भारतीय साहित्यिकों तथ 
विशेषतः जैन साहित्यसेबियों के लिये बढ़ा उपकार किया है । प्रन्थ सूची बहुत उपयोगी है। आमे 
शास्त्र भण्छार के ग्रन्थों पर विस्तृत प्रकाश डालना आवश्यक है और में भी इस दिशा में सभी प्रय: 
करने के लिये तेय्यार रह गा! 


प्रो रामसिंह तोमर, इलाइवद विश्वविद्यालय, लिखते हे --भण्डारों में बढुत ही महत्त्वपूर्ण सामग्री है । इर 
सामग्री से आपने इस अ्न्थ द्वारा प्राच्यविद्या अनुसन्वान में रुचि रखने वाले जगत का परिचय कराया द्वे 
इसके लिये आप बधाई पात्र दैं। आपने बडा महत्त्ववृण काय किया है और इसके लिये आपका 
जितनी भी प्रशंसा की जाय कम ही होगी । 


श्रीदलसुथ माणप्रिया जन ऋलचरल रिधर्च सोढाइटी ( बनार8 )-- आपने संशोधन विभागकी स्थापना कहां 
अत्युत्तम कार्य किया है ऐसी सूचियां ही आगे जाकर साहित्य के इतिहास को लिखने में बहुत 
की सिद्ध होती हैं । इस महत्वपूणे कायये के लिए आपको धन्यबाद देता हूं । 






शी आ्रारचन्दबी नाइटा ( बीकानेर :-- आपने इस उपयोगी एथं महत्वपूर्ण काम को हाथ में ले 
समाज में अनुकरणीय शआआदशे उपस्थित किया है। प्रशस्ति संश्रह् छप रही हैं यह जानकर ' १ 
प्रसन्नता हुई । आप अनुसंधान विभाग को जारी रख जयपुर के समस्त भण्डारों का निरीक्षण कर“ 

कर सूची पत्र प्रकाशित कीजिए एवं महत्वपूरणों प्रन्‍्थों का प्रकाशन करवाइये । ; | 


भीयुत प्रकाश बन्‍्द्रजी जैन व्यवस्थापक पन्नालाल सरस्थती मबन ( ब्यावर ) आपका इस दिशा में यह 
प्रयत्न स्तत्य है । इस सची से साहित्य प्रसार में खासी सहायता प्राप्त होगी । 
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